प्रकाशक: 
सेडिकल पुस्तक भवन 
गोलादीनानाथ, वाराणसी 


कर हि 


तृतीयाइति 
मूल्य १९०० सात्र 


नौः 
सर्वाघिकाण प्रकाशकाधघोन 


नै 


प्राप्िस्थान $ 
मेटिकल पुस्तक भवन 
गोलादीनानाथ, वाराणसी 


है 


मुद्रक-- 
घैंजनाय प्रसाद 


फरपना प्रेस 
शमकटोरा रोड, वाराणसी । 


॥ न -_ 
प्रकाशक का शहर दे कम हि 
पश्चिमी देशों में डॉ० जार की प्रतिष्ठा बहुत ही 


अधिक है। उन्होंने ४० वप से भी अधिक समय तक हजारों रोगियों को 
अपनी अनुपम चिकित्सा से रोगमृक्त किया था। जिन औषधियों से उन्होंने 
सफलता प्राप्त की थी उन्हीं का उदाहरण सहित विवरण इस पुस्तक में 
दिया गया है। उस मूल युस्तक का अक्षरशः हिन्दी अनुवाद आज हम 
हिन्दी जगत के सामने उपस्थित करके हथ का अनुभव कर रहे हैं। आशा 
है, इस पुस्तक के निर्देश के अनुसार हमारे देश के चिकित्सक 
चिकित्सा करके अगणित रोगक्लिष्ट व्यक्तियों को आराम पहुँचा कर उनका 
आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे, साथ-साथ यथेष्ट प्रतिष्ठा तथा पुरस्कार पाकर 
उपकृत दंगे । 

--विनीत प्रकाशक 


सम्पादक का मन्तव्य 


यद्यपि यह पुस्तक द्ोमियोपैयी के शिक्षार्थियों के उपयोग में आने ह»े 
लिए. लिखी गयी है; तो भी अनुभवी प्रवीण चिकित्सकों को भी इससे 
भरपूर सहायता मिलेगी। वे इस पुस्तक के जिस अश को पढ़ें गे उसी से 
उनके अपने पढित विषय की स्मृति ताजा हो जायगी तथा यह हमारी मेटेरिया 
मेडिका की मूल-सुलैया के कुटिल मार्ग से सुगम मार्ग में जाने का रास्ता बताने 
में सहायता देगा। आधुनिक णड़वाद की ओर झुकाव के दिनों में नामी 
होमियोपैथ चिक्त्सिक जार के विचार्रों तथा परीक्षित औषधियों का विवरण 
हम आनन्द के साथ जनता के सामने दर्शित करते हैं । औषधियों की मात्रा 
के सम्बन्ध में डॉँ० जार कटटरवादी नहीं थे, वल्कि देनिमेन के द्वारा प्रस्ता- 
वित तथा व्यवह्ृत औपधचियों की माप्रार्यों तथा शक्तियों के अनुसार ही वह 
इस विषय का निर्णय कर लेने का अनुरोध करते हैं। उनके बहुत सूक्ष्म 
शक्तिकृत औपधियों से अनेक असाध्य रोगियों को असीम आशीर्वाद मिल 
गया है। दूसरी ओर हम अपने सहयोगियों, खासकर नवीन चिकित्सकों 
को परामश देते हैं कि वे; परम विश्व डॉ० दैनिमैन ने मात्रा के सम्बन्ध में 
जो व्यावहारिक ज्ञान हमें दिये गये हैं, उसका उपयोग करें तथा इस जढ़वाद 
के जमाने में वेशानिक प्रगति के मार्ग से विषयगामी न हो जायें । 


--चाल्से जे० हेम्पल 


लक्षणेरसली._ 


अध्याय लक्षण २30. ही “प्ृष्ठाक 
१५, आंतों पे रोगाक्रान्व मल का निकलना वथा 
सरलान्त है रोग १६१ 


२१--साघारण उदशमय 


१. पाकाशय की परिपाक शक्ति की कमजोरी के कारण 
प्राकाशयिक उदरामय। २ पित्त-जनित उदरामय। रे» 
प्रदाहयुक्त उदरामय। ४, कफ वाला साधारण उदरामय । 
प्‌, पानी-सा पतला पखाना । ६- गरमी की ऋतु का उदरामय । 
७. बच्चों का उदरामय। ए८. अनेक प्रकार के उदर-झ्लाव | 
&, पुराना उदरामय | १०. मामूली उदरामव के लिए. औषधियों 
का विशेष निर्देश । 


२--पेचिश 


१. रक्तक्नाव भयकर | २० रक्काश की चिकित्सा । ३» 
प्रदाह वाला रक्ताशं। ४. चिकित्सा होने पर भी कुछ लक्षण 
रह जायें। ४« रोग के आरम्म में उपयोगी चिकित्सा न हुई 
हो | ६. रक्कार्श के लिए एलोज । गर 


३-फकालरा रोग, कदाचित्‌ होने वाला काछरा 


१. बच्चों का कालरा, गर्मी का काहरा। २० आकस्मिक 
कारणों से उत्पन्न वयस्कों का कालरा | 


जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण 
४--एशियाई कालरा 


१, कालरा प्रतिषेघक । २. कालरा की पूर्वावस्था | रे« 
गरमी के मौसम का कालरा । ४. कालरा ( क ) साधारण 
फालरा | ( ख ) उदर में एंठन वाला कालरा | (य ) श्वास- 
रोघक और नील पाण्डु रोग वाला फालरा। (घ ) पक्षाघात- 
युक्त काहरा। (ड ) रोग आराम होने के वाद स्वास्थ्य छाभ 
के समय । ( च ) उपसहार | 


प्--फब्जियत 


१. कब्जियत की आदत | २. आकस्मिक फोष्ठबद्धता ।, 


३, सरलान्त्र और मलद्वार के रोग | 
सरलान्त्र और मलद्वार के रोग 


१ अश की शिकायतें। २ मलद्वार और सरलास्त्र के 
अन्य रोग । 


१४, उदर के यन्त्रों के रोग - 


१२--अदाह या जलन 
१. अन्त्रावरक झिल्ली का प्रदाह । २. आँतों का शोथ | 
३. साधारण मन्तव्य । ४. पुराना प्रदाह | 
२--उदर शूल 
१ जफरे का शुछठ । २ पित्तजनित शुल। ३. रक्काश- 
जनित शूल | ४. वातजनित शुरू । ,५. ऐंठन वाला स्नायविक 


शूछ। ६. मासिक घम्म सम्बन्धी शुछ। ७. घातु-विषजनित 
शुरू । ८. विशेष निर्देशक लक्षण | ( क ) परेशानी के कारण 


पष्ठाक 


लक्षण-सूची 


अध्याय लक्षण 
शुलू | ( ख ) जलनयुक्त दर्द | ( ग॒ ) उदर के ऊरध्व॑माग 
में दर्द । ( घ ) डकार जाने पर दर्द । ( ढ ) शूलदर्द शाम 
को | ( च ) डकार निकलने से आराम । 
२--अन्त्रवृद्धि और आँतों का उलझ जाना 
२. आँतों का उलझ जाना (| २. अन्न्रदृद्धि । 


४--कमि रोग 
१. साधारण कृमि । २ गोल कृमि | ३ पेट में केचुए । 
४, लग्पे कृसि, फीता ऊृमि । 


३२, ओऔषध-प्रयोग से निद्रा 


१. अनिद्रा । २. वेचेनी की नींद, मयानक स्वप्न) छाती 
पर दवाव का वोघ ३. ऊँघाई, गहरी नींद । 


२०, कणठनली और बायुनली के रोग 
१--विविध रोग 

१. स्वसरमंग । २. वायुनलियों की सर्दो | ३. इन्पद्चुएंजा । 
४. श्वासनली-सुज-प्रदाइ । ४. कण्ठनडी का प्रदाह | ६. श्वास- 
नछी के मुँह में प्टन । ७ क्रूप खाँसी । 5- हूपिंग खाँसी । 

२--विभिन्‍त प्रकार की खाँसी का आक्षेप 

१. नजले जुकाम की खाँसी। २. उदर से उठने वाली 
खाँसी । ३. स्नायेविक, माक्षेप वाली या जलन वाली खाँसी । 
४. रक्तोत्तास | ५. खाँसी के अनुसार विशेष निर्देशक लक्षण । 
६. खाँसी शुरू होने पर उसके उत्तेजक कारणों के अनुसार 
निर्देश । ७. आनुषंगिक रोगों के अनुसार निर्देशक लक्षण | 


इष्ठाक 


३५० 


२३१ 


अ्धाश ओर 


ध्् जार फोर्टि ईयसे प्रेब्टिस 


अध्याय लक्षण 
७, कानों के रोग * 
१---स्वय कानो की वीमारियाँ 


१. कान के बाहरी भाग में प्रदाह। २ कान के भीतरी 
अश मेँ प्रदाह । रे कान का दर्द | ४ कान से पी बहना । 
यू, कान की मैंल अधिक । 


२--कणन्द्रिय के दोष 
१, कानों में शब्द होना | २. ऊँचा सुनाई पढ़ना । 
३--कात और उसके आस-पास के विकार 
१. फुल्सी या दाने । २६ कर्ण-मूल-प्रदाह । 
२२, ग्रदन, पीठ ओर पाठ का निचला भाग 
१. मेददण्ड-प्रदाद | २-० मेददण्ड फी उत्तेजना और 


ओवास्तम्म | ३. कटि-स्नायु-शुरू | ४. पीठ के निचले भाग में 


दर्द और प्ृष्ठवेदना । ५. कशेद की मज्जा का क्षय रोग । ९« 
मेददण्ड की कोमठता । 


१९, गर्मिणी, प्रद्तता, सोरी में रहने वालो, छाती का 
दूधगिद्ाने वाली ल्वियों जोर उनके बच्चों के रोग 
१-गर्भावस्‍था के रोग 


१. पाकाशय के रोग | २, रक्ततंचार की विशवलला। 
है. श्वासकष्ट और खाँसी | ४. मूत्रयन्त्र फी गढ़वढ़ियाँ | ४. 
दर्द | ९. स्नायविक विश्खल!यें | ७. त्वचा के रोग | ८. जन- 
नेन्द्रिय के स्थानीय रोग। ६. गर्भहाव होने की शंका | 


पृष्ठाक 
८५ 


२६७ 


२११५ 


लक्षण-सूची 


अध्याय ल्क्षण 
२-- प्रसव के समय के रोग 


१. प्रसव-वेदना । २. खास-खास दुर्घटनायें | ३. आँवल- 

नाल या फूल का निकलना । ४. प्रसव के बाद वाली वेदना । 
३- प्रसृता स्त्री के रोग 

१ प्रसव होने के वाद वाले उपसर्ग। २. प्रसव के बाद 
घननेन्द्रिय में स्थानीय रोग | ३२. उदर की शिकायतें | ४ प्रयूत- 
ज्वर । ५, प्रयूता स्त्रियों फे आज्षेप और अन्य कष्ट । ६. प्रयुता 
ज्ल्रियों में मानसिक विक्षति या उन्माद। ७. प्रसव के बाद 
शिरान्प्रदाह | 

४--छाती का दुघ् पिलाने वाली स्त्रियो के रोग 

१. स्तनों से दूध निकलना । २. स्तन | ३- वहुत दिनों 
तक बच्चे को स्तन का दूध पिलाने से दुबंछढता | ४ बच्चे को 
छाती का दूध छुड़ा देना। * छाती का दूघ सूख जाने से 
उत्मन्न उपसर्ग । 

५--नवजात तथा छाती का दूध पीनेवाले बच्चो के रोग 

१. नवजात शिशुर्भों के तुरन्त कष्ट । २. शिशु के जीवन 
के प्रथमाश में उत्पन्न रोग | रे- शिक्लुओं के कुछ पुराने रोग ! 

करे कप कण 
७, चेहरे ओर होठों के रोग 
१--चवैहरे का स्तायुशूल 

१. रक्ताधिक्य वाढा | २- वात वाला | ३« चेहरे का 
स्‍्नायुश्ूल। ४. साधारण निर्देशक लक्षण। ५. शूलदर्द के 
साथ सिर में गरमी । 


पृष्ठांक 


१०१ 


१० जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण 
२--चेहरे और होठो के अनेक रोग 


१ गालों का शोध । २« चेद्दरे का विसर्प या जहरबाद । 
३, होठों का शोथ | ४ गालों और होठों के मृदु घाव | 
प्‌, चेहरे और होठों का ककट | 


२७, ज्यर के कारण चमड़े पर के दाने 
१--लालबुखार 


१. साधारण छाठ्युखार | २. छाल्युखार के उपसर्ग। 
३, छालवुखार के परिणाम | 


२- छोटी माता 
१ साधारण गति। २. चेचक के उपसग। ३. चेचक 
के दुष्परिणाम | 
३--वेगनी दाने और चेचक 
१. वैंगनी दाने । २. छाल चकत्ते । 
४-शीतला 


२. साधारण पर्यवेक्षा। २. साधारण शीतला की 
चिकित्सा । ३. उपसर्ग । 


१--शीतला के दाने और छोटी चेचक 
१. शीवला जैसे दाने ! 


६-- सक्रामकता-रदित दानो वाले ज्वर 


१२. छाल दाने। २. शीतपित्त | ३. विसप॑ | ४, गौर 
दाद | ५. शीताद और उस रोग में रक्तल्ाव ! 


पृष्ठांक 


३०१ 


लक्षण-सूची १ 


सु 


अध्याय लक्षण एृष्ठाक 
३५, ज्वर के “ विभिन्‍न प्रकार और अस्वाभाविक 
पप्तीना ३८९ 


२--अनेक प्रकार के ज्वर 
१, साधारण मन्तव्य | २. मस्तिष्क-ज्वर । ३ अदाह- 
ज्वर| ४. वात-ज्वर। ५- साधारण कफ-ज्वर। ६ पाका- 
शयिक और पैत्तिक ज्वर | ७. कृसि-जनित ज्वर | ८. पीत-ज्वर | 
४ २--रोग-जनित पसीना 


२. साधारण पसीना। २. आंशिक पसीना। ३« पसीने 
का दव जाना | 


२८, त्वचा के पूरे उद्मेद ३१६ 
*. 2--तर या गीले दाने 
१. पक्णिमा | २. खारिश, खुजली । ३० पपड़ी वाली 
तथा स्थान बदलने वाली दाद) ४- यौवन-फील; मुँहासा। 
४. लाल मरुंहासा । ६. ठुड॒ढी में दाद जैसे दाने । ७. चसड़े पर 
फुन्सियाँ | ८. जलन वाली फुन्सियाँ | ६. आतशक के दाने । 
१०. पैरों .पर_मद्दीन दाने | ११. दाद | 
२-पुराने सूखे उदभेद 
१. चमड़े पर घब्बे । २ रूसी। ३ अपरस | ४ पुराना 
खारिश । ५. छाल फुन्सियाँ । ६. लाल-पीले दाने । 
३-वबच्चो का गज और खोपड़ी पर दाद 


१ मधुचक्र जेसे खानों वाली पपड़ीदार दाद। २« सिर 
की तर दाद | ३. सिर का एक्जिमा । ४. सिर से रूसी झड़ना । 


श्र जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण 


५, खाज, खुजली | ६. बच्चों फी खोपड़ी ओर चेहरे पर 
पपड़ीदार दाद | ७. स्थान बदलने वाली दाद। ८. उड्ढी 
में दाद जैसे दाने | ६. ग्रेंहाता । १०. दाद; विसर्पिका | 

११, योनि के बाहरी भाग में दाद। ११५ आतशक के 
दाने। १३. योल दाद | १४. चेहरे पर भूरी दाद | 

१४ पुराना खारिश, मल र में खुतला ! १६ योनि के 

बाहरी भाग में खुजली । 


३०, त्वचा के विभिन्‍न अंशों, वालों ओर नाखूनों 


के रोग 
१, जन्मबातचिह्न, तिछ तथा रक्ततद नाढड़ियाँ के उल- 
झाव के फारण बने घम्ननी-अर्तुद। २. मस्से | हे. घट्टे | 
४. शिरास्कीति ५. वार्लों के रोग | ६. नाखूनों के रोग । 
८. दोंतों और मड़ों के रोग 
१--दच्त-वेदना 
१. खोखले और सढ़े दांतों में दर्द। २. सिर की ओर 
रक्तसचार। ३. स्नायविद्क दन्त-वेदना । ४. वातजनित दन्‍्त- 
वेदना । ५४. गठियाधनित दन्तवेदना! ६ विशेष निर्देशक 
लक्षण । ७. बेदना की विशेषता के अनुसार | ८. दर्द में दृद्धि 
होने के अनुसार निर्देशन । ६.  दन के समयानुसार निर्देशन | 
१०, उपशम की स्थिति के अनुवार ,निर्देशन । ११. साथ वाले 
कप के अनुतार निर्देशन । 
२ -मसूड़ो के विविध रोग 


१. ससड़ों से खून निकठना। २० मसूड़ों के विभिन्‍न 
छ्श्ण । 


पृष्ठाक 


३३६ 


१०७ 


रक्षण-सूची १३ 


अध्याय लक्षण 
३--शिशुओं का दन्तोद्गम 
१. स्नायविक उत्तेजना। २. ज्वर। ३. आत्तेप | 
४. आक्षेपिक कास | ४- अतिसार। ६. दाँत मसूड़ों को फोड़ 


कर निकले | स 
२६, धातुदोष, गण्डमाला, अन्थिरोग, अस्थिरोग 
और शोथ २९० 
१. गण्डमाला। २. यक्ष्मारोग | $: ग्रन्थियों के रोग। 
४ गण्डमाछठा । ५ अस्थियों के रोग | ६. शोथ । 
६. नाक के रोग तथा दरों ९६ 


१, नाक का बाहरी भाग । २. नाक का भीतरी भाग । 
जन 0 
है. नाक में अबुद | ४. नक्सीर | ४, सर्दी बहुत अधिक | 


४, नेत्रों के राग ७६ 
१--साघारण आँख-आना, रोग 


१ पलकों का साधारण प्रदाहइ। २..श्वेत-पटल-प्रदाह । 
३ आँखों के श्वेत पटल में जलन | ४. कनीनिका प्रदाह्द | 
५४० समूचे नेत्रों में प्रदाह। ६- नवजात शिशुओं का आँख- 
आना। ७. पुराना आँख-आना रोग | 


२--भाँख-आना रोग के विशेष भेद 


१. सर्दो सहित आँख-आना । २० वात वाला आँख-आना 
रोग । ३, सन्घधिवात का च्तु-प्रदाह । ४. गण्डमाला वाला 
आँख-आना रोग । ५. प्रमेहननित आँख-आना रोंग | 


पृष्ठाक 


१४ जार फो ८ ईयसे प्रेक्टिस 


अध्याय ल्क्षण 
३. कुछ साधारण निर्देशक लक्षण 
१. आँख-आना रोग में पछके छाल। २« कष्टानुमव के 
अनुसार प्रकाशातक। रे. पलों को खोडने के डिए जोर 
लगाना | ४ आँखों से आँयू अधिक बहे | ५. बिलती । 
४. आँघ-आना रोग के विभिन्‍न भेद 


२, आँखों में पीच होना। २ नेत्रों से रक्त फा स्ाव ! 
३. आँख की पलकों में कीचढ़ आना। ४- नादर के फारण 
आँसू जाना | ४. पलों की एँंठन फे कारण आँखें बन्द 
होना | ६, कनीनिका के रोग | ७. आँखों के अण्डों का बाहर 
निकल आना । ८ मोतियाविन्द । ६. घुन्च | १० ऐचाताना । 


५--हृष्टि के दोष 


१. दृष्टिमान्य। २. रतोंधघी । ३. एक के दो दिखाई 
पड़ना | ४. निकट की चीजें ही दिखाई पढ़ती हैं | ५. प्रका- 
शातंक । ६. आशिक या पूर्ण अन्धापन | 


२११, परिषाक-क्रिया की विष खला 


१--अस्वाभाविक क्षुधा 


१. हायप्रास कछुघा। २. राक्षत्ती मूख। ३. दर तरह की 
चीजें खाने की जाकाक्षा ४- मच्यपान की तीज्र इच्छा ) 


२-पाकाकश्षय को शिकायतें 


१. हृदय को जलन; पाकाशय में अम्ठ। २. जुगाली 
पागुर। हे मिचली और कै। ४, समुद्री बीमारी । ५. रक्त- 
चसन या खून की कै । 


पृष्ठाक 


१२७ 


लक्षण-सूची 


अध्याय लक्षण 
३-पाकाशय की कमजोरी और भन्दारित 
१. पाकाशय की आकस्मिक विश्श्द्वूछा। २. पाकाशय 

की पुरानी कमजोरी | 


१२, पाकाशय के रोग 
१--प्रदाह-जनित रोग 

१. तरुण पाकाशय प्रदाह । २. पाकाशय की कोम्नलछता | 
३. पाकाशय का पुराना प्रदाहद | ४ पाकाशय का ककेट रोग | 
५. छेंदों वाले घाव | 

२--हुदयशूछ 

१. दृदय-शूछ, पाकाशयशुढछ। २ स्नायविक शूलछ। 
३« विभिन्‍न प्रकार के स्नायुशुलू के विशेष लक्षण । 
१७, पुरुषांग के रोग 

१--एक-एक अंग के रोग 

१, अण्डकोष प्रदाह | २. अण्डकोर्षों में पानी आ जाना । 
३. कामग्रंथि के रोग । ४. लिंगमुण्डप्रदाद्द तथा योनि के बाहरी 
भाग की दाद । 

२--अस्वाभाविक सम्भोग-क्रिया 

१, रात्रि का स्वप्नदोष, हस्तमैथुन । र्‌ वर्षित इस्द्रिय- 
वासना | ३. नपुंसकता, इन्द्रियशक्ति की दुबकता | ४. इत्त- 
मेशुन के कुपरिणाम । 
२९, फोड़े, प्रृष्ठ-जण और घाव 

१. त्रण । २. बेवाई। ३० फोड़ा और पृष्ठ-त्रण । ४. विष- 
न्नण य। घातक पीब वाला फोड़ा। ४« साधारण क्षत। 


१४, 


इष्ठटाक 


१३८ 


१९६ 


रद जार फो ८ ईयर प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण एृष्ठाक 


६. ककेट का घाव | ७. त्वचा की जलन ओर अस्वस्थता । 
८, त्वचा पर दरारें फटना ।६- कुकुरम॒त्ता जैसी गिल्टियाँ । 
१०, बसाबु द) मासाचु द। ११. फर्कट जैसः फोड़ा । 


३१, बाहरी आधात १३९ 


१- कुचलने का आधात 
१, गिरने; चोट या घकका छगने के कारण कुचल 
जाना | २. घड़ में मोच और ऐंठन । ३. मोच और जोढ़ का 
उखढ़ना | ४. रगढ़। ४« अस्थिमग, हड्डी का टूटना। 
२--खून बहाने वाले आघात 
१. रगढ़ के घाव । २. त्वचा उधेड़ना | रे. छुरा भेंकने 
तथा चमड़ा काटने का घाव । ४« विपेछा घाव । 
३-दुघंटना से उत्पन्त घाव 
१. रक्तलाव। २. आघपात-प्राप्त स्थानों में जलन। हे» 
घाव की जलन से बुखार। ४. आघात से घनुष्टद्धार। ५ 
विषाक्त रक्त । ६» धाव सूखना नहीं चाहता । 
४--आग से जलना 
२, मस्तिष्क में रोगाक्रान्त अवस्था ४२ 


१. सिर में चक्‍्कर। २. भूगी। ३. मस्तिष्क-झिल्ली- 
प्रदाह | ४. मस्तक-शोथ । ४. मस्तिष्क की कोमछता | 


१, मानसिक तथा आत्मिक विद्धृति, उन्माद 
क--चिषण्णता के विविध रूप 
२. साधारण विषाद। २ चित्तोन्माद के कारण मान- 


२१ 


लक्षण-चूची १७ 


अध्याय लक्षण 


पृष्ठांक 
सिक विश्वखला। हे. धार्मिक उन्माद। ४. आत्महत्या करने 

का उनन्‍्माद। ५. कामोचेजक उन्माद। ६. घर जाने की 
उतावली । 


ख--उन्माद और एक ही विषय का चिन्तन 

१. क्रोष का उन्‍्माद। २. निरन्तर एक ही विषय का 
चिन्तन का उन्प्राद। ३. छ्लियों और पुरुषों का कामोन्माद | 
४ कम्प-प्रताप | 

ग-वबुद्धि-अ्रम के नेक रूप 

१, एक ही विषय का निरन्तर चिन्तन। २० ऐसी कल्पना 
मानो अपने चार्रों ओर मुर्दे और ककाल हैं। ३. चोरों के मय 
की कल्पना । ४० मृगी से मस्तिष्क-विकार | ५« विभिन्‍न प्रकार 
के अव्यवस्यित लक्षण । 


घ- कुछ वाहरी कारणों का निर्देश 
प्रुख ओर जीम के रोग ११७ 
१-मुख-गहूर में द्ोते वाले विकार 
१. मुखक्षत, छोटे-छोटे घाव। २. पेट में दद। ३. मुख 
से बदघू निकलना | ४- विशेष निर्देशन के सम्बन्ध में | 
२--लार गिरना 
३--जीभ के रोग 


१. जीम की सूजन तथा उसके साधारण प्रदाह और 
स्फीति। २. घाव तथा कढ़ी गाँठें। ३. जीम के नीचे की 


गिल्टी | ४. जिद्दा के दद ! 
र्‌ 


न जार फोर्टि ईयसं प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण पृष्ठाक 
१०, घुख गहर के रोग १२१ 
१---विभिन्‍न प्रकार के गल-प्रदाह 


१, दाहक गलक्षत और ताललुयूल-प्रदाह। रे. छा्लों वाला 
मुख-प्रदाह । ३ गलझिल्ली-प्रदाद्द । ४. सर्दी-जनित प्रदाह। 
थू, बातज-प्रदाह । &» सड़े घाव का प्रदाह। ७: गले का 
युराना प्रदाह । 

२--सुखगहन र-शुल का विशेष निर्देशक लक्षण 
१, एक-एक अग की अवस्था फे अनुसार। २. दर्द के 


अनुसार । ३- फष्टइुद्धि की अवस्था के अनुसार। ४- साथ वाले 
अन्य[रोगों के अनुसार । 


३--अन्ननली के रोग 
६. अन्ननली के प्रदाह फे लिए.। २. अन्ननली के आक्तेव 
के लिए, | 
१६, पमूत्रयन्त्र तथा सूत्र-निगेभद के रोग १९० 


१--एक-एक अग के रोग 
१. गुर्दे के रोग । २. मून्नयैली के रोग। ३. मृत्रथेडी की 
सदों। ४ पेशाब में खून आना। ४. मूत्रकच्छ | ५, मूत्नाव- 
रोघ | ७. पथरी । 
२--मूत्र-निगं मन में कष्ट 


१. अनछान में पेशाब निकुलना। विछोना भींगना। 
२ बहुमूत्र । 


श्ह्‌ 


लक्षण-सूची 
अध्याय लक्षण पृष्ठांक 
१३, यद्तत, प्लीहा ओर उदर की पेशी १४५ 


१--यक्त के रोग 

१. यकृत की नयी जलन। २. यकृत की पुरानी शिका- 
यतें। ३. पाण्डु या कामछा रोग | ४. यकृत के रोगों फे लिए 
विशेष निर्देशक लक्षण । 

२--प्लीहा, उदर की पेशी और पाचन-पग्रन्थियो के रोग 

१. प्लछीहा के रोग। २. उदर की पेशी का प्रदाह। 

३. पाचन-गन्थधियों की जलन | 
३६. रोगाक्रान्त विशेष अवस्थायें ४०४ 
१--थकावट और कमजोरी की क्षवस्थारयें 

१. कठिन रोगों के वाद | २. शारीरिक अधिक परिश्रम 
के वाद। ३ मानसिक परिश्रम और रात जागने के वाद । 
४. शरीर के तरल घादु-की हानि के वाद | ५४. बहुत अधिक 
इन्द्रिय भोग तथा शुक्रक्षय के बाद वाली फमजोरी। ६ थका- 
वट, गरसी के प्रभाव से अवसाद । 

२--ठंढक 

१. विभिन्‍न कारणों से वहुत अधिक ठँढ लगने के अनु- 
सार | २. ठढ लग जाने के परिणामों के अनुसार। हे सर्दी 
लग जाने की आदत | ४ मौसम के अनुसार । 

३-दानों, धावो तथा अन्य स्वाभाविक निःस्नावो 

का दव जाता 

१. साधारण मन्तव्य । २. विभिन्‍न कारणों से उत्पन्न 

रोग । ३. दानों के दव जाने के कुपरिणाम ! के 


२० जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण पृष्ठाक 
इ--मसान सिफ आवेग 


१. साधारण मन्तव्य। २. विभिन्‍न प्रकार के मनोवेग 
के अनुसार। हे. तीव्र आवेश के परिणाम के अनुसार | ४. 
मन में अत्यन्त स्पर्शासहिंणशुता, मामूली कारण से उत्तेजित 
हो जाना । 
प्‌ू--ओपषघ-सेवन से उत्पन्त रोग 


२, पारा-सेवन से उत्पन्न रोग । २ क्विनीन-सेवन-जनित 
रोग। रे अन्य औषधों के द्वारा उत्न्न शिकायतें। ४ खाद्यों 
में जड़ी-बूटी का कुपरिणाम । 


६--विषैलापन 
१. साधारण मन्तव्य | 
२१. श्वास-कष्ट ओर फेफड़ों का रोग २४९ 


५. २-श्वासकष्ट 
१, उमरदार आदमियों में एऐंटन वाला दमा रोग। 
२. हृदयशूल, छद॒य में स्नायुशूठ के कारण कष्ट । ३. बर्च्चों 
का आत्षेपिक श्वासकष्ट । ४- पुराना श्वासकष्ट । 


२--फेफड़ो और फंफड़ो के पर्दों के रोग 


१. फेफड़ों के पर्दों की सूजन और प्रदाह। २. वातजनित 
दृुदयावरण-प्रदाह | हे. न्यूमोनिया और फुफ्फुस प्रदाह। 
४ न्यूमोनिया के उपसर्ग। ५. दुर्वल्ता-जनित न्यूमोनिया। 
९. गुप्त न्यूमोनिया। ७. टायफायड न्यूमोनिया। ्. फेफड़ों 


लक्षण-सूत्री २१ 


अध्याय लक्षण पृष्ठांक 


से रकतसाव । ६. फेफड़ों में यक्ष्मा रोग । १०. शीघ्र बढ़ने वाला 
यक्ष्मा रोग । ११. श्लेष्मा-पूर्ण यक्ष्मा रोग | 
३--हृदय के रोग 

१. प्रदाह या जलन। २. दहृदयावरक-शिल्ली-प्रदाह । 

३. दिल की घड़कन। ४. हृदय की शुरू वेदना | ५» हृदय की 


विजृद्धि । ६. हृदय की घमनी में अबुद। ७. हृदय-कपाट के 
रोग । ८. नील पाहु रोग । 


३४. सन्निपात ओर ठायफरायड ज्वर ३६४ 
१--निदाव सम्बब्धों मन्तव्य 


२. टायफायड ज्वर की साधारण प्रकृति। २. रोग फी 
साधारण गतिविधि | ३. सन्निपात ज्वर के उपसर्ग । 
२--सब्निपात ज्वर की चिकित्सा 
१. साधारण मन्तव्य । २. सन्निपात ज्वर की पूर्वावस्था 
की चिकित्सा। ३: ज्वर की प्रथमावस्था वथा मस्तिष्क-प्रदाह 
की चिकित्सा। ४. सन्निपात ज्वर के उदर-सम्बन्धी रोग। 
६. न्यूमोनियायुक्क सन्निपात ज्वर तथा यक्ञत-रोग। दे मल- 
निस्सरण की संकटजनक अवस्था । 
३--सम्विपातज्वर में ब्रावश्यक ओषदधो के 


सस्वध्ध में विचार 


१. सन्निपात-विरोधी आवश्यक झओोषधियाँ। २. अत्यन्त 
आवश्यक मध्यवर्ती औषधे | ३. प्रयोग में काम आने वाली अन्य 
मध्यवर्तों ओोषघें । 


श्श जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण पृष्ठाक 
४--सन्तिपात ज्वर में औषधों के चुनाव का निर्देश 


१ जननेन्द्रियों की क्रिया में - वाघाएं। २: पाकाशय- 
प्रदेश तथा उसके आस-पास के अंगों के उपसर्ग। रे- श्वास- 
यन्त्र | ४- द्वाथ पैर तथा उनकी शक्ति ! 


३३. सविराम-ज्वर ३५७५४ 


१ साधारण मन्तव्य । २. ज्वरनाशक ओषधियों की 
प्रथम श्रेणी। र२- ज्वर्नाशक ओषधियों फी द्वितीय श्रेणी | ४ 
ज्चरनाशक ओऔघषधियों की तत्तीय भोणी। ५. विशेष निर्देशक 
लक्षण । 


१ ज्वर के उपसर्गों के अनुसार निर्देशक लक्षण। २» 

कारणों और मौजूदा हालतों के अनुसार निर्देशक लक्षण | ३. 
आनुषग्िक ठक्ष्णों के अनुसार निर्देशन । 

२५ साधारण ऐंठन ओर पक्षाघात की अवस्था २८६ 


१--हाथ-पैरो की ऐंठ्ल 


१ ताण्डव-रोग। २ प्रसता के आक्षेप। ३- मगी के 
आक्षेप | ४ म्गी। ४ निःस्पन्द वायु, सन्यास-रोग | ६. घनुप 
बात, जबड़े सठ जाना। ७. उँगयलियों की एंठन। ८, पिंड- 
लियों की ऐंटन | ६ ऐंठन को उत्तेजित करने वाले कारणों 
के अनुसार। १०. आनुपंग्रिक लक्षणों के अनुसार। ११. 
आक्रात अर्गों के अनुसार । 

२-पक्षाघात की अवस्था 


१. रक्कप्रवाइ में अर्थ पक्षाघात की अवस्था; गहरी नींद, 


लक्षण-चची २३ 


अध्याय लक्षण पृष्ठांक 
प्रदोयमान मृत्यु॥ २. एक हाथ या एक पैर तथा दोनों में 
पूण पत्चाघात । 


३. पिरददे ६२ 


१. विशेष लक्षण वाला सिरदर्द २. सदी जनित सिर- 
दर्द | ३. सिर में रक्ततंचय होने पर सिरदद | ४. पाकाशयिक 
सिरद्‌द । ५. वातजनित सिरदद । ६. गठियाजनित सिरदद । 


२--मूलरोग सम्बन्धी सिरदर्द 
१. असली आधासीसी | २. स्नायुशूछ वाला सिरदर्द । 
है. स्‍्नायविक सिरदर्द | ४. साधारण निर्देशक लक्षण । 
३--वाल झड़ना 


१८. स्री-बननेन्द्रिय के रोग तथा उसके कारये २०० 
१--मासिक धर्म 


२, ऋतु विलम्बित। रजोनियृत्ति। २. अपयास, अत्यन्त 
अल्प मासिक घर्म। रे- बहुत ह्वी अधिक रज-स्राव तथा बहुत 
ही शीघ्र वार-बार ऋतु होना । ४. रजोछोप, रजोरोघ, नष्टरजः। 


८ 
4. ददनाक ऋतु | 
२--निभिन्‍न अगो से रक्तज्नाव 


२६ जरायु से रक्तत्लाव | २ श्वेतप्रदर । 
३--विभिन्‍न स्थानीय रोग 


१. जरायुप्रदाद । २. योनिश्नश, उसमें कड़ापन, घाव 


२४ लार फोरटि ईयर्स प्रेक्टिस 


अध्याय लक्षण पृष्ठांक 
और णरायु का कर्कंट रोग । है. डिम्बाशय के रोग। ४. योनि 
का बाहरी सांग । ५- स्तनों फे रोग । 
४--स्त्रियो के कुछ विशेष रोग 
१. हरित्पाण्डु रोग । २. मगी रोग | 
२३. हाथ-परों के अनोखे रोग २७१ 


१, अगरुल्वेढ़ा। २ कूर्दे की इड्डो का वातशल। ३. 
घुटनों के रोग | 


२४. दाथ-पेरों के ददं, वातरोग तथा गठिय' २७५ 


१. हाथ-यैरों का सस्‍्नायुशुछ। २. वातरोग | ह३े- गठिया 
रोग | ४. ददं की प्रकृति के अनुसार विशेष निर्देशक लक्षण । 
पर. बढ़ने फी स्थितियों के अनुसार निर्देशक लक्षण। ६ घटने 
की स्थितियों के अनुसार निर्देशक लक्षण। ७, आक्रात अर्गो 
के विकार के अनुसार । ८. अर्गों की अवस्था के अनुसार | ६, 
रोग के स्थान बदलते रहने के अनुसार | 


भुसिका 


२८२७ ई० में मेत्रे होमियोपैथी चिकित्सा का आरम्म किया, उस समय 
इमारी चिकित्सा-पद्धति के स्थापफक डॉ० दैनिमेन के द्वारा लिखित 
“मेटेरिया मेडिका प्योरा” और 'स्टेफ के छकिव! पत्र में कुछ आरोग्य- 
समाचार क्‍या 'फाबताहइलीशा रीकगरशाणागट॒आ? ( चिकित्सा-लब्घ 
प्र-थ्यवहार ) के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सा-अन्ध नहीं था। इन अल्प 
उपायों के साथ हमें चिकित्सा-कार्य चलाना पढ़ा | उस समय ह_म रोगोलपत्ति के 
जिन कारणों से परिचित हुए थे और जो औषधियाँ उपलब्ध थीं उनके निरन्तर 
ध्यानपूर्वक अध्ययन से प्रत्येक औषध के खास-खास लक्षण तथा विशेष 
निर्देश आदि हम णान गये थे जिससे चिकित्सा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
इम अपने को छगा सके | यह दायित्व-मार अल्प नहीं था; यदि वहुत-सी 
ओऔषधों की वितरण-युक्त मेटेरिया मेडिका न मिलती तो उसका पूर्ण करना 
सम्मव न होता । वही औपधें आधुनिक होमियोपैथिक चिकित्सा-पद्धति के 
अनुसार नवीन चिकित्सकों के सामने उपस्थित की गयी हैं | किन्ठु उस समय 
- 35० से अधिक औषधें ज्ञात नहीं थीं। जिनमें केवल २० का ही 'प्रमाणीकरण' 
किया गया था जिसके लिए यथेष्ट घैर्य के साथ परिश्रम किया गया था और 
जो बिल्कुल विशुद्ध फलदायक निकलीं | अब हमें बिना कष्ट के उनके 


अध्ययन के लिए शक्ति मिली, तथा उनमें हर एक मौषध के भमोघ फल से 
इस पूर्णतया परिचित हुए । किस प्रकार फे निदान वाले रोगों के लिए वे 


आरोग्य-साधक हैं और किस प्रकार के निर्देशक लक्षणों के द्वारा औषध 
चुनी जाय, इसे न जानकर चिकित्सा-कार्य आरम्भ करना उचित नहीं है। 
इसी सिद्धान्त का अनुसरण कर हमें बहुत द्वी अधिक सुविधा मिली) 
जिससे औपधघ के चुनने के लिए आवश्यक दछक्ष्णों के प्रति हम विशेष 
ध्यान दे सके। 


२ जार ऐोडि ईदर्स प्रद्िदत 


प्रत्येक व्यक्ति में जो विभेष रोग-लक्षण दियाई पढ़ते हैँ उनके 
अनुसार रोग तथा रोग-निदान का निर्णय करके औपध चुननी होती है । 
इस प्रकार की चिकित्सा-पद्धति के अनुसार चिकित्सा करऊे एमें जो 
असाधारण सफदता मिली 8, अगणित रोगी आराम हुए हैं, जिनका विवरण 
ध्मारी चिकित्सा-प्रथा के सामयिक पत्रों में प्रकाशित हुए है, उनसे निस्सन्देद 
प्रमाणित हुआ है कि इमारी इस चिकित्सा फी अपूव सफलता में अब कोई 
सन्देह नहीं रद्द गया है | 

ऐसे समय दोमियोपैथिक पद्धति के प्रथम चिकित्सक के दिए. मेटेरिया 
मेडिका का ध्यानपृवंक अध्ययन सम्मव नहीं था। बहुत-सी ओीपधों तथा 
चिकित्सा के अनुमव से अभिमभृत होकर वह जान नहीं सकना कि कहाँ से 
प्रकाश की क्रिण आयेगी, क्योंकि उसके सामने सर्वत्र अज्ञान का अधेरा 
ही व्याप्त था; इस कारण डा० हेनिमेन के मेटेरिया मेडिका प्योरा का अध्ययन 
कर रोग-लक्षणों के अनुसार ठीक औपघध खोज निकालना उसके लिए 
असम्भव था कल्कि वह क्पव-प्रदर्शिका या लक्षणकोश देखकर रोग के 
लक्षणों के अनुसार ठीक औपघ चुन लेना पसन्द करेगा किन्तु इस प्रकार 
के प्न्यों से वद्द पूर्ण सफलता नहीं प्रास कर सकता। यदि वह छक्षणकोंश 
अधिकतया पूर्ण हो ठमी उससे नये चिकित्सक छाम पा सकते हैं । इसके अति- 
रिक्क यदि वे डॉ० गीकर्ण द्वारा लिबोी /उ््ाफाइलला शेएहाएागएए्व/शा?? 
(चिकित्सा के अनुमवी) भौर मेरे निजी “#ऋफाएताशा #ज्रणण्णाएुशा? 
( चिकित्सा के उपदेश ) ग्रन्थों को अच्छी तरह पढे तो निर्धारित औपच 
निकालने में सुगमता दोगी। लक्षण-निर्वाचन में अपनी सक्ष्म बुद्धि का 
प्रयोग करना आवश्यक है। सम्भव है कि पक औपघ से एक रोगी अच्छा 
हो गप्रा तो उसी प्रकार के दूसरा रोगी भी उसी औषध से अच्छा होगा, 
ऐसा नियम नहीं है | रोगी की शारीरिक स्थिति तथा मानतिक अवस्या का 
विचार करके औपम की व्यवस्था देनी होती दे। अपनी पुस्तक में मैंने 
ऐसे छक्षणों की छानवीन की है कि उनका अध्ययन कर लेने से चिकित्सा 
सुगम होगी। उसमें ऐसे भी बहुत से लक्षण दिये गये हैं जिन पर विचार 
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करने से मूल नए द्ोगी। डा० रीकर्ट के चिकित्सा के अनुभव” ओर मेरे 
'गिकित्सा के उपदेश” जान जेने से चिकित्सक समझ जायेंगे कि रीकठ ने 
जिन रोगियों झा लक्षण बताया है वह बहुत ही मामूली है । डा* हैनिमेन 
के महान अन्य 'मेटेरिया मेडिका प्योरा' से मैंने अपने 'खिकित्सा के उपदेश 
प्रन्य के लिखने में बहुत सद्दायता पायी थी। किसी रोगी के छक्षण देखकर 
उसी लक्षण दाली ओपघ बिना विचारे सेवन कराने से नवीन चिकित्सक 
सर्वत्र सफल नहीं ऐो छकते। गेगी का स्वमाय और मिजाज भी देखना 
चाहिए । डा० रिप््ट ने होमियोपैयिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के 
तिद्ान्तों का संग्रद किया है जो चिफित्सा के अनुभव के ऊपर आधारित 
नहीं हैं, बल्कि उन्होंने निरर्यक 'मेटेरिया मेडिका प्योरा” से स्थान स्थान पर 
उद्धरण दिया है, और इसी तरह अपनी पुस्तक को बढ़ाया है। और हार्टमेन 
के चिकित्ता-प्रन्ष से जो लक्षण संग्रह किये गये हैं वे भी महत्व के नहीं हैं । 
मेटेरिया मेडिका प्योरा ग्रन्य से जो उत्तम सुझाव उन्होंने लिये हैं उनके साथ 
अपनी अधिछ विचार-बुद्धि लगायी है, फलस्वरूप खास-खास रोगों के लिए 
उन्होंने जो सुझाव दिये हैं. वे परीक्षा में सणल हुए हैं। किन्त उनकी बतायी 
हुई कुट्ध दवाओं का आज तक परीक्षण नहीं हुआ है। इस कारण चिकित्सा 
के अनुभूवत फल की दृष्टि से उनके सुझाव सर्वत्र मान्य नहीं हैँ । 


मने अपने चिकित्सा के उपदेश अन्य में उत्त कठिनाई को दूर करने 
का भरसक प्रयत्न किया दै | मैने उन लक्षणों की बहुत सावघानी से परीक्षा 
की है तथा मेटेरिया मेडिका प्योरा के साथ उनकी ब्ुलना भी की दे। मैंने 
अपने अनुभव से जिन औपधियों को अचूक पाया है उन्हीं का विवरण अपनी 
पुस्तक में सम्मिलित किया दै। अपनी परीक्षा से जिन औषधों को मैंने 
खरा पाया है उन्हीं का विवरण लिखा है | मैंने चालीस वर्षों के चिकित्सा- 
कार्य में जिन लक्षणों फो अनावश्यक पाया है उन्हें मैंने छोड़ दिया है। 
अनेक सत्प सिद्धान्तों को मैंने अपनी पुस्तक में छिखा दे। वहुत-सी अल्प 
मद वाली ओऔपधों का विवरज देकर पुस्तक को भारी करने से नवीन 
चिकित्सकों का चिकित्सा-कार्य सर न होकर कठिन दो घाता। चिकित्सा- 
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कार्य में रोग-निदान के अनुसार औषघ चुनने के बारे में मेंने अपनी निली 
अनुभव को ही महत्त्व दिया है और वह भी 'मेंटेरिया मेडिका प्योरा” की 
विचार-पद्धते के अनुतार। किसी-फिसी विषय पर मैंने स्वेच्छा से फिसी 
औपध के निर्वाचन मैं अपना मत जाहिर नहीं किया, वेसे स्थर्लों में अन्य 
प्रतिष्ठित चिकित्सकों के मतों फो महत्व दिया है। में अपनी पुस्तक को 
सर्वोत्तम और सर्वाज्ञपूर्ण नहीं कहता, में रीकट के द्वारा लिखित "चिकित्सा 
के अनुमव? पुस्तक को अनावश्यक भी नहीं कहता और जिन इद्ध चिकित्सकों 
ने जीवन भर के चिकित्सा-कार्य में अनुभव प्राप्त किये हैँ उनके मर्तों को भी 
आदर के साथ मेने अहण किया है। किसी चिकित्सक को जब किसी खास 
रोगी की चिकित्सा करते हुए औषघध चुनते समय द्विविधा हो तो वह इस 
अन्थ से सुझाव दो सकते हैं। नवीन चिकित्सक, जो अपनी चेष्टा से अनेक 
रोगियों की चिकित्सा करके स्वय अनुमव प्राप्त नहों कर सके हैं, वे भी मेरी 
पुस्तक से यथेष्ट सहायता पायेंगे। द्वितीय वार्षिक डाक्टरी छात्रों के लिश 
बड़ी-चड़ी पुस्तकों की अपेक्षा “फ्रेंड्ल लैटिन डिक्शनरी” ही अधिक उपयोगी 
ग्रन्थ है | 
ऐसी असुविधा मेरे सामने स्पष्ट हो गयी थी, इस कारण मेंने होमियो- 
पैथी सीखने वाले छात्रों से परामर्श किया, फलस्वरूप प्रथम शिक्षार्थी के 
पथ-प्रद्शक रूप से प्रस्तुत पुस्तक तैयार करने में मुझे प्रेरणा मिली, जिसमें 
मेंने अत्यन्त आवश्यक तथा निर्दिष्ट लक्षण प्रदर्शित किये, जिनसे उपयोगी 
ओऔपघ चुनी जा सके और अपने चालीस सालों के चिकित्सा व्यवसाथ के 
अनुभव से जो निश्चित फल पाये गये हैं केवल उन्हीं को इस पुस्तक में 
सम्मिलित किया गया है। इतना होने पर भी सभी रोगों के लिए यह 
पय-प्रदर्शक नहीं है, जैसे कि मेरे “चिकित्सा के उपदेश? ग्रन्य में है, जो 
प्रथम शिक्षार्थी के लिए चिकित्सा का सच्चा पथ-प्रदर्शक है। केवल अहकार 
प्रकट करने के लिए. नहीं, वल्कि मैं दावा कर सकता हैँ कि मेरी यह पुस्तक 
नवागन्तुक चिकित्सकों के पथ-प्रदर्शन के लिए यथार्थ में ही लछामप्रद है, 
क्योकि इसमें जो कुछ लिखा है, समी को मैं रोगियों पर प्रयोग करके स्वय 
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झुम फल पा चुका हैं । हसके अनुसार चिकित्सा करने से किसी को विफल 
नहीं होना पढ़ेगा । प्रयम शिक्षार्थी णब मेरे बताये सिद्धान्तों को सीख लें तो 
उसके वाद वह मेरे लिखी “चिकित्सा के उपदेश” पुस्तक को पढ़ें | इस 
पुस्तक के अगले पृष्ठों में मेने बहुत ही उत्तमोत्तम निर्देशक लक्षणों को लिख 
दिया है। उन्हें बहुत दी संक्तेप में लिखा है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि 
रोगी के ययार्थ लक्षणों के साथ औषधघ से रोगोत्ादुक लक्षणों का मेल 
होने से ही उस मौपध से उस रोग की निवृत्ति हो जायगी । उनके अतिरिक्त 
छोटे-मोटे बेमेल लक्षणों पर मेंने विचार नहीं किया । पाठक सहज में ही 
सम्रक्ष सकेंगे कि मेने उस सभी विषयों को जानशूझ कर छोड़ दिया है, 
जिनके सम्बन्ध में मेरा निजी कोई अनुमव नहीं है। इससे उन्हें कोई विशेष 
हानि नहीं होगी | यदि वे मेरे अनुमव से सनन्‍्तुष्ट न हों तो अधिक उपदेश 
के लिए उन्हें मेरे 'चिक्त्सा के उपदेश” अन्य फो पढ़ना चाहिए। आरम्म में 
यदि वे इस पुस्तक के थोड़े सिद्धान्तों को जानकर याद कर छें, [तो उनके 
लिए अच्छा होगा | 
में यदाँ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ. कि जिन रोगियों के आरोग्य का 
संक्षित समाचार इस पुस्तक में दिया गया है; वे समी औषधियों की २३० 
शक्ति से ही आराम हुए हैं किन्तु जहाँ-जर्शाँ दूसरी शक्तियों का व्यवहार किया 
गया है, व्दा-वर्दां उनका स्पष्ट उल्केख कर दिया गया है। सर्वत्र में जीम 
पर दो सूखी गोलियाँ डाल दिया करता हूँ या उतनी ही गोलियाँ जल में 
घोलकर देता हूँ, दिन में ९, २ या ३े वार | आजकल मेरा साधारण नियस 
यह हैं कि तरुण ज्वर में भीतरी अगों का प्रदाह होने पर जल में घोल कर 
ओऔपघ देता हूँ, कम से कम ज्वर के घट जाने तक। अन्य क्षेत्रों में विभिन्‍न 
रोगों के लिए. दैनिमेन की पद्धति के साथ-साथ अन्य लोगों की अ्या के अनु- 
सार में सूखी गोलियों से ही चिकित्सा करता हैँ । किन्द्॒ यदि अल्प समय में 
उन्नति न दिखाई पड़े या रोग पुराना हो जाय और आराम होना न चाहे तो 
वहाँ औपच की अल्प मात्रा का दोष नहीं है बल्कि औषध अड॒पयोगी होने 
के कारण ही वैसा होता है। १८४६ ६० में जब अमेरिफा में देजा फैला में 
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उनकी चिकित्सा वेरेट्रम ऐल्वम १२ की दो गोलियाँ एक कणोरी मर जल में 
घोल कर हर बार पाखाना करने के बाद एक-एक चम्मच सेवन कराने के 
लिए, व्यवस्था देता था। एक रोगी फो, जो होमियोपैथी अच्छी तरद्द जानता 
था; मैंने वेसी गोलियों को एक शीशी के जल में घोलकर दिया और कट 
दिया कि जरूरत हो तो उसी नियम से स्वय सेवन करे और परिवार के अन्य 
लोगों को भी सेवन कराये | उसी को उस शीशी की दवा पहले पीनी पढ़ी) 
क्योंकि एक दिन सुबह जब वह शहर में काम पर गया तो उसपर वेसे दी 
रोग का भयकर आक्रमण हुआ। उस मौपघ की शीशी पास में न रहने से 
ओऔर वहाँ से उसका घर बहुत दूर होने से, उसने निकट के एक होमियो* 
चपैथिक दवाखाने से वेरेट्रम १२ मगवाया, और तुरन्त दो सूखी गोलियाँ जीम 
पर रख कर खाया और यदि उसका पुनः आक्रमण हो, तो उसके लिए बाकी 
ओऔपधघ रख ली; वे गोलियाँ कठिनता से उसकी जीम पर गलने पायी | उससे 
पाखाने का वेग घट गया और शाम तक फिर पासाना नहीं हुआ; मलत्याग 
का वेग भी नहीं आया । उसके परिवार तथा पढ़ोसियों में कोई उस रोग से 
आकान्त हो तो उठी औषध से वह उसी तरह लाम पाता रहा । हर स्थान में 
बह वेरेट्रम फी दो सुखी गोलियाँ जीम पर डाल देता था और बाद में उसे 
समाचार मिलता था कि उन गोलियों से उनका वह कठिन रोग भी आराम 
हो जाता धा। इसी उदाहरण को देखकर में अपने सभी कालरा रोगियों को 
इसकी सूखी गोली खा लेने की व्यवस्था देता था और प्रायः सभी सेगी एके 
हनी सात्रा हे सेवन से पूर्णतया अच्छे हो जाते थे। एक अन्य रोगी का 
विवरण ओर भी अधिक महत्व का है। 
गया था। वह चिकित्सा के लिए न बाय बाय, और बेर रद दी 
गोलियाँ उसे दी, जिससे उसका दस्त अच्छा हो गया। दो दिनों के बाद 
उसने कच्चे खीरें का वहुत-सा अचार खा लिया। उसके बाद वह केवल 
भयकर हजे से ही आक्रांत नहीं हुई, वल्कि उसे बहुत तेज वमन भी होने 
छगा | मेरे दवाखाने से कुछ दूर रहने के कारण उसने मेरे एक सहकारी को 
चुछा भेजा, उसने पहले कुप्रम और बाद में आर्सेनिकम दिया; वह भी निम्न 


मूमिका ७ 


शक्ति की कुछ वू'दों में ही । किन्तु आरोग्य की तरफ कुछ परिवर्तन नहीं 
डुआ। इस कारण उसने पुनः हड़वड़ी के साथ मुझे बुलाया | मैंने पहुँच कर 
देखा कि वद असली काहूरा रोग से जाक्रान्त हुई है। उसके मलद्वार और 
मुख से चावल की घोवन की तरह निःलाव निकलने लगा, नाड़ी का स्पन्द्न 
नहीं मिला और वह मवर्णनातीत स्नायविक उत्तेजना से कष्ट पा रही थी | 
. डसने वाया कि अन्तिम बार आर्सेनिकम लेने के वाद ही उसे ऐसी कठिन 
अवस्पा हो गयी है। सारे लक्षणों की बाँच करके मैंने निश्चय किया कि 
अभी भी वेरेट्रम ही उपयोगी औपच है। मैंने विचारा कि इस औपघ को 
पानी में घोलकर दू', किन्तु उतके घर में शुद्ध जल न मिलने से मेंने 
दो सूखी गोलियाँ उसकी जीभ पर रख दी और शक व्यवस्था-पत्र लिख 
दिया कि वेरेट्रम १२ की दो गोलियाँ औषध विक्रेता की वृकान से शुद्ध 
जल सेंगवा कर उसमें घोल दे, और उसमें से आधे-आधे घण्टे पर एक-एक 
'पम्मच पीती रहे । चार घण्टे के वाद जब मैं उसे फिर देखने गया तो 
देखा कि मरा वह व्यवस्था-पत्र॒ औषध विक्रेता की दूकान में नहीं मेजा जा 
सका, क्योंकि उस गरीब ज्ली को कोई आदमी ही नहीं मिला जिसे वह वहाँ 
मेज सके । इस वीच उसका हालत में परिवर्तन हुआ; नाढ़ी चडने लगी, 
चेहरे पर स्वाभाविक स्वास्थ्य के लक्षण प्रकट हुए। वमन बन्द हुआ, 
उमड़ा कुछ गरम हुआ और चावल की घोवन की तरह पाखाना बदल कर 
भूरे रंग का पानी-सा मल हो गया। मैंने रोगिणी को कह दिया की औपधघ 
मिलते ही उसका सेवन करे, दो-दो घण्टे पर एक-एक चम्मच कल खुबह 
पक । दूसरे दिन सुबह उसका स्वास्थ्य विलकुछ सुघार गया) इस वीच में कोई 
फटित परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई | 

भीतरी जन्ञनों में ज्वर का प्रदाइ न रहने से मैं सभी रोगों मैं यदि लक्षण 
मिल्ले तो यहाँ तक कि आज्तेत्) पतले दस्त, वमन, रक्तल्लाव आदि में भी 
भपने चिकित्सा-व्यवसाथ के आरम्म से आज तक दो सूखी गोलियाँ जीम 
पर देकर बहुत उपकार पावा जाया हूँ । जछ में घोछ कर चम्मच भर सेवन 
करने की अपेक्षा मैंने इसी से अधिक फल पाया है। इसका कारण यह है कि 
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जीम पर डालने से तुरन्त वह खून में मिल जाता दै और सम-चिकित्सा के 
नियम से वह रोग के प्रारम्मिक बिन्दु के साथ मिल जाता है। जल में घोल 
कर औपध देने से वह सीघे पाकाशय में पहुँच जाती है। इस प्रकार उसकी 
शुक्ति चारों ओर फेल जाती है। रोगाक्रान्त अश पर उसका प्रभाव विलम्ब 
से होता है। फलस्वरूप आरोग्य-साधक क्रिया में विष्न पढ़ता है या विलम्ब 
होता है जिसे सहज में अनुभव करना सम्भव नहीं होता। में गोलियों 
की एक मात्रा देता हैँ, कदाचित्‌ इस नियम के विपरीत भी करना पड़ता 
है किन्तु वारवार औषघ देने का अम्यास प्रशसनीय नहीं है। यथार्थ 
ओऔषध चुनने के लिए, बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है | किन्तु वह 
चिकित्सा-कार्य के अनुमव से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ त्तक कि नये 
चिकित्सक यदि मंटेरिया भेडिका का ज्ञान-प्रास भी हों तो कभी-कमी दो 
या तीन ओऔषर्धो में द्विविधा करने लगते हैं । रोग निर्णीत होने पर जीम के 
ऊपर सूखी गोलियाँ देने की पद्धति की उत्तम है । यदि द्विविधा के कारण 
रोगी को अनुपयोगी ओषघ दे दी गयी हो और अधिक छाम पाने के लिए, 
थोड़े समय के बाद ही दूसरी औषधघ दी गयी हो तब सम्भव है कि पहली 
ओपषध से जो फल पाने की आशा थी; वह मी जाती रहेगी। "फलस्वरूप 
पहली औषध की शक्ति जाँचने में भारी असुविधा होगी। यदि पहली औपध 
के बाद दी दूसरी औपद दी गयी है तो वह पहली औपघ की शक्ति को 
रोक देगी और उसके प्रमाव को जाँचने में असुविधा होगी, किन्तु यह बात 
भी स्मरण में रखनी चाहिए [कि दो एक विशेष अवस्थ,ं को छोड़ कर; 

पहली ओऔषघ की शक्ति को जाँचने के लिए. यथेष्ट समय दिया जाय । 

अर्थात्‌ कम से कम छः घण्टे के बाद वुसरी औषघ देने थी बारी आ सकती 
है, किन्तु ऐसी स्थिति में बहुत समझ-बूझकर पहली औषछ चुनना आवश्यक 

है। अपने इस सिद्धान्त को समझाने के लिए मैं यहाँ एक उदाहरण 

उपस्थित करता हूँ । एक मनुष्य अपने रोग के लिए अपनी ही औषघ लेता 

था। एक सर्दी के दिन में उसे एकाएक दस्त होने छगे। उसने समझा 

कि सर्दों के कारण दस्त द्वो रददे हैं, इसलिए, उसने डलकामारा की एक मात्रा 
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ले ली। इससे छाम के वजाय हानि हुई | दस्त के साथ न पचा हुआ खाद्य 
आने लगा। उसके अनन्तर उसने चायना, फासफोरस और ब्रायोनिया का 


पारी-पारी से सेवन किया किन्तु फल कुछ भी नहीं हुआ। फासफोरस केने 
के बाद दस्त कम होने छगा यहीं लाभकारी भौपघ हैं समझ कर उसने 


किक 


फाठुफोर्स अनेक बार और अनेक परिमाण में खा लिया, किन्तु चायना 
सेदन करने से उसका फल जाता रद्या। तिस पर भी वह उसी को खाता 
चला। फलत्वरूप दस्त बढ गया और अपच के कारण पेट फ़ुल उठा, 
अन्त में उसने मुधे बुलाया। भेरें जाने पर वह तुरन्त पाखाने जा बैठा । 
ठेग से उस्च आने फा शब्द मुझे सुनाई पड़ा। मल की जाँच करने पर 
लाना यया कि वह बहुत द्यी हुमन्धित सड़ा हुआ खमीर है। उस शब्द के 
ठुनने और मल की एालव देखने के बाद मेने इपिकाक ३० की व्यवस्था दी । 
उसकी दो गोलियाँ णोम पर ढाल देने से उसे कुछ शान्ति मिली | मेंने जाते 
समय उससे कट्ट दिया कि मुझे पताये बिना फोई दूसरी औपघ का सेवन न 
करें। में शाम को फिर उसके पास गया। उसने बताया कि “आपने ठीक 
जौपघ दी मुझे दी है। इसके लेने से पहले दर समय मेरे पेट में दर्द रद्द 
बइरहा था, दिन्‍्द्रु अब उसका नामोनिशान नहीं है ।” इपिकाक सेवन के 
अनन्तर सचमुच ही उसके दस्त नहीं आये, मल भी कड़ा हो गया। इस 
डदाहरण से जाना गया कि ठीक औपघ चुनकर देने से वार-वार ओषध देने 
की करूरत नहीं रहती | 

एक आीपधि देकर उसके फल के लिए कब तक प्रतीक्षा की जाय, इसका 
निर्णय करना कठिन है; क्योंफि रोग की गम्मीरता के ऊपर यह निर्भर है। 
चिकित्सक की योग्यता के ऊपर इसका निर्णय निर्भर है, क्योंकि रोग में 
एक उपयोगी औषघ देने के बाद प्रथम उन्नति का छक्षण वही जान 
सकते हैं। किसी सांधातिक रोग का भयकर दर्द एकाएक आ जाय और 


उसी अवस्था में दो या तीन दिनों त्तक रहे तो में साधारणतया तीन 

घाटे से अधिक एक औपधि की शक्ति का फल देखने के लिए प्रतीक्षा नहीं 

करता | यदि दाँत का तेज दर्द होने लगे या पेट में शूल की ऐंठन होती 
ह 
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रहे तो में उस क्षेत्र में प्राणेन्द्रिय से काम लेता हैँ और आधे घण्डे के अन्तर 
पर औषघ बदल देता हैँ | यहाँ में एक युवती लड़की का भी उदाहरण देता 
हैं । मासिक ऋतु के समय किसी ने उसका भारी अपसान किया था; 
फलस्वरूप उसके पेट में भयंकर ऐंडन होने छगी | हक द्दं रे गे वह 
५ रोने छगी। बुछाये जाने पर मेने उसके रोग का 

345 22857 न हे इग्नेशिया की गोलियों की शीशी उसे सू घने 
को दी ओर में वहाँ वैठे रहकर उसका परिणाम देखने छूगा । आधे घण्टे के 
बाद दर्द घटने के बजाय बहुत बढ़ गया ( ऐसी ओपघ सूघने देने से उसी 
समय भयकर दर्द नहीं घटता )। मैंने उसे क्वाक्यूलल ३० सू घने को दिया । 
१० मिनट दे बाद वह रोगिणी भीरे-घीरे शान्त होने छगी। एंठन भी 
कम हो गयी ओर जाघे घण्टे के अन्दर वह शान्ति से सो गयी । दूसरे दिन 
जाने पर मुझे मालूम हुआ कि वह तीन घण्टे तक गहरी नींद सोती रही और 
जत्र वह जगी तो दर्द से वह पूर्णतया मुक्त थी। केवल वेसी स्थिति ही नहीं 
बल्कि जो फतुछ्ताव दद के कारण दब गया था वह खुल कर होने लगा । 
आगे मैं भयक्र दन्तशूल के लिए भी इसी तरह की चिकित्सा करता चला। 
मेरे सम्मानित सहयोगी जेनेवा के नामी डाक्टर लेड्समैन के उपदेश के 
अनुसार मैं शक यार औषघ देकर दूसरी औषध देने के लिए. १० मिनट से 
अधिक प्रतीष्या नहीं करवा | यदि प्रथम औषघ दवुरन्त फल न दे तो इस 
नियम से चिकित्सा करके में रोगी को ३० या ४५ मिनट के अन्दर रोगमुक्क 
कर देता हूँ । किन्तु यदि स्नायुशलरू आदि कठिन रोग कई सताहों तक 
चलता रहे तो दूसरे तरीके से चिकित्सा करता हैँ । वैसे स्थलों में में औपध 
सूघने को नहीं देता बल्कि जीम पर दो सूखी गोलियाँ रख देता हूँ. और 

कम से कमर २४ घरण्टों तक फल के छिए प्रतीक्षा करता हैं । जैसे कि में अन्य 

तरुण मयानक रोगों में किया करता हूँ। यथार्थ में पुराने रोगों के लिए 

उस नियम के विपरीत मैं सदा ह्टी दो से चार दिनों के अन्तर पर दो-दो 

गोलियों की २ या ३ मात्रायें देता हूँ और उसी प्रकार तीसरा ससाइन 

बीतने तक इसी नियम से औषध देता हैँ और शान्त भाव से कोई उपसर्ग 
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बढ़ता है या नहीं उत्ते देखता रहता हूँ, खासकर यदि रोगी के रोग की 
डृद्धि का मुझे पता छगे तो ओपघ बदलफर कारण का पता लगाता हैँ और 
३ सत्तादों के वाद जब में उन्नति के लक्षण नहीं देखता तव दूसरी औपधि 
देता हूँ । किन्त में तीन ससताह बीत गये बिना फिसी अवस्था में औपघ नहीं 
वदलता. बल्कि प्रत्येक दिखाई पढ़ने वाली वृद्धि की जाँच करता रहता हैँ, 
खासकर यदि उस ओपधि से आरोग्य होने का कोई लक्षण रोगी में देखता 
हैं तो उसका यथार्थ कारण उमझने की चेष्टा करता हूँ और यदि में उस 
वृद्धि के कारण और प्रकृति के विषय में निश्चित दो जाता हूँ, तो तीन 
स्तादों के बाद यदि उन्‍्मति का कोई लक्षण न दिखाई पढ़े तो दूसरी ओषघ 
देता हैँ । किन्तु यदि उपयोगी औषघ दी गयी हो तो अनुमवी चिकित्सक 
की तीघ्ण दृष्टि के सामने चिकित्सा आसम्म होने के प्रथम सस्ताइ की चिकित्सा 
के मीतर ही उन्‍नति दिखाई पड़ेगी, उसके रे या* दिनों के भीतर 
उन्नति का दूसरा लक्षण भी दिखाई पड़ेगा । अब चिकित्सक अपने को सयत 
करके ब्यवस्था-पत्र के बदलने की हडवडी नहीं करेंगे, वल्कि वह उसी औषघ 
की २ से ६ गोलियाँ देकर अभावनीय उन्नति पा सकेंगे। इस विषय को 
सष्ट करने के लिए में यहाँ एक उदाहरण देता हूँ | एक व्यक्ति को फेफर्डो 
में श्य-रोग हो गया था और वह ऐएंटन वाले दमा-रोग से लगातार कष्ट पा 
रहा या उते मेने केलि कार्वोनिकम दिया जिससे सफलता मिली, किन्हु ८ 
दिन औषध सेबन के वाद उन्नति दिखाई पडने पर भी छक्षण बिगडने 
ऊूगे। मेने उसके स्थान में दूसरी मौषघ दी। मेरी चिकित्सा के अघीन 
आने के पहले वह इथ्ली में होमियोपेथिक औषध सेवन करता रहा) णो 
उसका स्वदेश था| में ६ महीनों तक उसे अनेक प्रकार की होमियोपैथिक 
भषपधियाँ दिया करता था; किन्तु कोई फल न निकला | उसके वाद में केलि 
कार्बोनिकम देने लगा। वह भी २० शक्ति की गोलियों की केवल १ मात्रा 
में। ३ दिनों के वाद इस भौषघ से उसका दमे का दौरा घट गया और 
६ वें दिन तक घटता ही गया, जब कि वर्धित भयकर वेग से वह दौरा पुनः 
होने लगा। उस औपघ को न बदलकर मेंने सैक्रम लेक्टिस देना आरम्म 
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किया । तीसरे सप्ताह में वह दौरा फिर से घटने लगा | इसी तरह ८ वे सप्ताह 
तक चला; जब कि फिर से वृद्धि दिखाई पडी, किन्ठ अपने तरीके से में 
८ दिनों तक जाँच फरता रहा | ८ दिन बीत जाने पर वह रोगी पहले से भी 

अच्छा होने छगा, इन ८ दिनों के भीतर उसे दमे का दौरा एक वार भी 
न हुआ और १८ महद्दीनों के अन्दर दूसरा आक्रमण भी नहीं हुआ; क्योंकि 
वह भेरी ही चिकित्सा के अधीन था। किन्तु फेफड़े का रोग उस समय भी 
था। उसके छदय का स्पन्दन पहले अस्त-व्यस्त और अनियमित था; णो 
अब स्वाभाविक हो गया है। अपने दीर्म चिकित्सा-जीवन से में ऐसे सेकर्डो 
रोगियों का विर्रण दे सकता हूँ, जहाँ एक ही मात्रा से दो महीनों के अन्दर 
उत्तम फल मिला है। जेसा कि दो या तीन सार्लों तक वीसों प्रकार फी 
औषधें सेवन कर।ने पर भी नहीं होता | परीक्षा से निश्चित हुआ दे कि पुराने 
रोग केवल एक ही औषघ से आराम होते हैं, प्रथम ससाह में ही साधारण 
उपसर्ग शान्त हो जाते हैं, मेरी जाँच से निश्चित हुआ है कि यदि प्रथम ससाह 
में उन्‍नति दिखाई न पड़े तो १५ दिनों के भीतर अवश्य ही वे उपसर्ग घट 
जायेंगे । और यदि प्रारम्भिक उपसर्ग दिखाई दें तो चिकित्सक बहुत ध्यान देने: 
पर भी परवर्तों रोग वृद्धि का पता पा नहीं सकेंगे । ऐसी स्थिति में यदि वे अन्य 
ओषध का प्रयोग करें तो वे सब कुछ खो वैठेंगे। दूसरी ओर यह निश्चित 
रिद्धान्त है कि; जहाँ अत्यन्त सूक्ष्म-द॒ष्टि-सम्पन्न सावधान चिकित्सक भी रोग 
की उन्नति के आरम्भ के मामूली छक्षण भी नहीं देख सके; वह भी पुराने रोगों 
के ज्षेत्रों में १५ या २० दिनों तक, तो उस ओषघ से कोई उत्तम फल पाने: 
की आश्या नहीं रहती ओर तब अन्य उपयोगी औषघ चुननी द्वोती है | 


यदि ऐसी परीक्षा खरी निकले तो हैनिमेन के उसदेश के अनुसार नये 
चिकित्सकों को चिकित्सा आरम्म करने के पूव॑ उनका सिद्धान्त जान लेना 
चाहिए; जिसे उन्होंने अपने चिकित्सा-व्यवसाय के प्रारम्म में दिया था 
और जिसका पालन उनके शिष्य छोग २० वर्षों तक करते रद्दे । उसके बाद 
होमियोपैथिक चिकित्सा-क्षेत्र में नये विचार के आदमी आ गये और दे 
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पुराने रोगों में तीन मात्नायें देने लगे । वे छोग २३ या ४ दिनों के अन्तर 
पर अपनी ओषध देते थे । वे एक मात्रा सेवन करा कर उसका फल देखने के 
लिए प्रतीक्षा फरते ये | में भी उन्हीं के साथ जल में घोलकर अनेक मात्रायें 
देने की अपेक्षा इन्हों नये लोगों की नीति को अच्छा समझता हैँ । चुनी हुई 
आऔपषधघ की एक मात्रा देकर उसके फल की जाँच करते रहने की नीति का 
अवलम्बन करके मेने अनेक रोगियों को अल्प समय में आराम किया है। 
पुराने रोर्सो में यद्वि बुखार न दो वो अन्य नीतियों फी अपेक्षा मेरे विचार से 
यही उत्तम है। मीतरी अंगों में बुछार की जलन रहने पर में एकोनाइट को 
जल में मिलाकर देता हूँ, जिससे बुखार उतर जाता दे और जलन भी घट 
जाती है, उसके अनन्तर जो थोड़े-बहुत उपसर्ग बाकी रहते हैं उनके लिए. मैं 
नई दवा देवा हूँ । वह मी नीम पर दो गोलियाँ देकर रोगी को चूसने के 
लिए आदेश देता हूँ | उसमें से भी एक वार में एक चम्मच सेवन करने के 
लिए. कद देता हूँ । इसी तरह लक्षण के अनुसार मक्यू रियस ३० की दो 
गोलियों णीम पर डालकर चूसने के लिए. कहता हूँ | अन्वावरक-जझिल्ली प्रदाह 
के बढ जाने से वहाँ पीच पैदा दो जाती है । केवछ इसी ओपध से वह पीव 
मल के साथ निकल जाती है । इसी तरह और भी अनेक उपयोगी उदाहरण 
हैं, उनका विवरण देने से इस पुस्तक का कल्लेवर बढ़ जायगा | 


इमारा चिकित्सा-विधान 'र्यवेक्षण' पर आधारित है और रहेगा, स्वस्थ 
व्यक्ति के शरीर में मौपध प्रविष्ट करा कर उसका फल देख लेना; और उसी 
तरह प्रत्येक रोगी के शरीर की अवस्था की जाँच करना, और भी उसके 
स्वामाविक अवस्था में आने पर पुनः उसकी परीक्षा कर लेना और उसके 
अनन्तर रोग-लक्षण किस ओर परिवर्तित होते है उसे देख लेना ही हमारा 
परीक्षा-कार्य है। जैसे कि पुरानी प्रथा के एलोपेंयिक चिकित्सक अपने ढंग 
की औषध देते हैं फि और पहले ही रोगी को रेचक दवा देकर थोड़ी देर वाद 
रोगी से पूछते हैं, कि उसका पाखाना खुल फर हुआ है या नहीं या वमन की 
हालत कैसी है, मौर आगे भी बहुत तेज रेचक दवा पिला देते हैं, फलस्वरूप 
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रोगी वहुत अधिक पाखाना होने के कारण एकदम कमजोर हो जाता दे | 
हम भी वैसा करने लगें तो होमियोपैसिक चिकित्सा-पद्धति के द्वारा जो 
चमत्कार दिखाना चाहते हैं वह असम्भव हो जायगा। वथार्थ सें होमियोपेथी 
के सिद्धान्त से चिकित्सा करके रोगाक्रान्त शरीर में हलचल न पहुँचा कर 
उसकी प्रकृति के अनुसार अति सूक्ष्म औषघ देकर इस उसके रोग का मूल 
विनष्ट करके उसे स्वस्थ कर देते हं। अपने सिद्धान्त के अनुसार हम बार-वार 
ओषघ बदलने के पक्षपातों नहीं हें । औपधघ-विज्ञान का पूर्ण अनुभव सम्पन्न 
चिकित्सक चुनी हुईं औषधघ देकर प्रतीक्षा करेगा कि रोगी के शरीर में कैसा 
परिवर्तन होता है । उस परिवर्तन को बिना देखे तुरन्त दूमरी औपघ प्रयोग 
करने से पहली औषघ की शक्कि नष्ट हो जा सकती है। यदि कुछ भी उन्नति 
का लक्षण दिखाई पड़े तो प्रथम औषघ की कार्य-शक्ति को बढ़ाने के लिए 
डसी औषध को फिर से दिया जा सकता हैं| इससे रोगी को द्वानि न पहुँचा 
कर उसे हम रोगमुक्त कर सकते हैं । 


कुछ चिकित्सक ओषघ बदलने के पक्ष मे हैँ। किन्तु फल देखकर यह 
निश्चय नहीं किया जा सकता कि वह फल किस औषध का है । इस वात के 
विषय में में डॉँ० कैलिनवेश का अनुमव बतछाता हूँ । जब द्ेग नगर में गल- 
झिल्ली-प्रदाह्द रोग व्यापक रूप से फेला तो उन्होंने अपने रोगियों को पारी- 
पारी से एपिस और लैकेसिस दिये। बहुत से रोगी अच्छे हो गये किन्तु वह 
जान न सके कि किस औषघ का क्या फल हुआ । आगे चल कर उन्होंने 
कुछ रोगियों को एपिस और कुछ रोगियों को लेकेसिस दिया । अब उर्न्हें 
स्पष्ट प्रतीत हुआ कि एपिस का रोग तीन ही दिनों मे अच्छा हो गया। जहाँ 
पहले दो औषधियों से आराम होने में पाँच दिन लगते ये और जिम रोगियों 
को उन्होंने लेकेसिस दिया था वे अच्छे नहीं हुए। अब उन्हें दोनों औषधों 
को शक्ति का पता छग गया। उन्हीं की परीक्षा के अनुसार में भी घक ही 
रोगी को पारी-पारी से या उससे अधिक औषध कभी नहीं देता, किन्तु रोगी 
की कठिन अवस्था में छक्षण अनेक प्रकार के हों और उनके साथ दो औषधों 
के लक्षण मिलते हों तो वहाँ में एक का प्रयोग करके उसकी क्रिया 
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देखने के अनन्तर यदि आवश्यक प्रतीत हो तो दूसरी दवा भी देता हूँ । नवीन 
चिकित्सक यदि मेरी इस पद्धति के अनुसार काम करे तो मेरी ही तरह वे भी 
चिकित्सा-कार्य में सफल होकर यश ग्राप्त कर सकेंगे । 


इस ग्रन्थ के अगले प्रृष्ठों में में विभिन्न रोगों की चिकित्सा पर प्रकाश 
डाले गा, अन्य अनेक रोगियों का विवरण भी दूँगा, किन्तु सुझे इस वात पर 
भी ध्यान रखना पड़ा फि अन्य बहुत वड़ा न हो जाय । सुझे दी्थ दिनों तक 
चिकित्सा-व्यवसाय चलाते रहने के कारण जो अनुभक् ग्राप्त हुए हैं उन्हीं को 
सत्षेप में वताऊँगा। नवीन चिकित्सक हर एक औषधघ के छक्षणों को अपने 
मन में अच्छी तरह विठा लें और रोगी के पास जाकर वहुत ही ध्यान से उसी 
से तथा घर के अन्य छोगों से पूछु-पूछ कर लक्षणों को देखे | जिस औषध के 
छक्षणों के साथ रोगी के अधिकाश लक्षण मिल जाये, उसी ओऔषघ की व्यवस्था 
दें। ऐसा करने से वे कभी विफल नहीं होंगे | डा० रीकर्ट ने अपने “चिकित्सा 
के अचुभव अन्य में वहुत ही खोज के साथ होमियोपैथिक चिकित्सा के ग॒ुणा- 
वगुण और फलाफल बहुत टी सुन्दर ढग से लिखा है | होमियोपेथिक चिकित्सा 
के अनुसार विभिन्‍न प्रकार के रोग्रियों के सम्बन्ध मे उस समय तक णो कुछ 
उपलब्ध हो सका था उनको उन्होंने अपने सम्रह में लिख दिया है और वह 
हमारे लिए. अनमोल रत्न हैं। उसके अनुसार चिकित्सा करके मुझे अपने 
जीवन में बहुत लाभ मिला है | इस कारण मैं अक्सर उसी पुस्तक की सहायता 
लेकर विविघ प्रकार के रोगियों को बहुत सहज में रोगमुक्त कर सका हैँ। उस 
युस्तक में सन्निपात ज्वर; सविरास ज्वर, कालरा, इनफ्छुण्ड्जञा, न्यूमी निया, 
फेफडे का क्षय रोग आदि के वारे में जो कुछ छिखा है; यदि मुझे व्यक्तियत 
रूप से उन रोगों के विषय मेँ प्रत्यक्ष अनुभव न होता तो; में स्वीकार करता हूँ 
कि उसे पढकर मैं कुछ भी समझ न सकता और न उन रोगों की चिकित्ता 
में सफलता ही प्राप्त कर सकता। किन्दु मेरे ख्याछ से उन विषयों को ओर भी 
संक्षेप में तथा भाव-पूर्ण ढंग से लिखा जा सकता था और तभी नवीन 
चिकित्सक उनसे छाभ उठा सकते थे । किन मैंने अपनी इस पुस्तक में नये 
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चिकित्सकों के लिए. अपने अनुभवों फो बहुत ही सच्तेप में लिखा है । इससे 
उन्हें रोगी की चिकित्सा करते समय निश्चित और विश्वास-योग्य लक्षर्णों का 
पता छगेगा | नवीन चिकित्सक प्रत्येक लेखक के सिद्धान्त को प्रमाण मानकर 
विपत्ति न मोल लें। रीकर्ट ने अपने ग्रन्थ में स्रगी रोग के लिए पामिरा के 
सिद्धान्तों का उद्धरण दिया है, परन्तु उसमें कुछ सिद्धान्त खतरे से खाली 
नहीं हैं | मैंने उसका खडन करते हुए. ययार्थ मार्ग का निर्देशन दिया हैः 
इससे आगे के पाठकों और चिकित्सकों का विशेष उपकार द्ोगा । यथार्थ में 
रीकर्ट ने जनता का कुछ उपकार अवश्य किया है, क्योंकि चिकित्सा के लिए 
उस समय तक उपलब्ध सभी विषय उन्होंने अपने ग्रथ में लिखा है तथा नामी 
चिकित्सकों से जो कुछ उत्तम वातें पायी हैं सभी को अपने ग्रथ में स्थान दिया 


है | उन दिनों इगलेंड और फ्रास में छुपे कुछ ग्रथों में अनुभव-रद्दित लेखकों 
ने अपने-अपने अप्रमाणित अनुभव लिख दिये हैं, जो विज्ञान सम्मत नहीं हें 
उनका उद्देश्य था कि इम मी थेष्ठ चिकित्सक हैं। इसका प्रचार करना | ऐसे 
लेखकों की उमर अधिक नहीं थी और उनके नाम का प्रचार भी विशेष नहीं 
था | उनके उन अप्रमाणित सिद्धान्तों को विदेशी लेखफों ने अपने ग्रन्ध 
में उद्धृत किया है देखकर वे वहुत प्रसन्न हुए और उछुल-कूद मचाने लगे | 
किन्तु होमियोपैथी के विशान-सम्मत सिद्धान्त जिन पत्रपत्निकाओं में प्रकाशित 
हुआ करते हैं उनमें उनके लेख कमी स्थान नहीं पाते ये, किन्तु मैने विशेष 
परीक्षा और छानवीन किये बिना वैसे अनुभव-रद्वित लेखकों का विचार अपने 
प्रस्थ में नहीं लिखा। किसी भी चिकित्सक फा लेख क्यों न हो) वेशानिक 
जाँच किये बिना मैंने उसका उद्धरण अपने ग्रन्थ में नहीं दिया है। मुझे 
विश्वास है कि मैंने जो कुछ अपने इस छोटे अन्थ में लिखा है; वह नवीन 
चिकित्सकों के पथ-प्रदर्शन के लिए पर्यात है। 


मुझे और भी एक बात कहनी है; कोई भी पुस्तक कितनी द्वी बड़ी क्यों 
न हो यदि उसमें किसी रोग की चिकित्सा के लिए दो या तीन ओपधों का 
निर्देश मालूम हो, तो नवीन चिकित्सक उनमें किसको छुन ले, इस विषय 


भूमिका १७ 


में सन्देश रह जाता है | किन्तु अनुमवी चिकित्सक कहँगे कि प्रधान लक्षण 
देख लेना ही औपघ-निर्वाचन के लिए यथेष्ट है जैसे कि, गरमी का समय) 
कच्चा फल खाना, मल में न पचा हुआ खाद्य निकलना आदि लक्षण 
ब्रायोनिवा चुनने के लिए ययेष्ट हैं, किन्तु यदि रोगी ने कच्चा फछ न खाया 
हो; तो मी पतले दस्त होने छूगें तो ब्रायोनिथा के स्थान में डलकामारा 
उपयोगी होगा | ऐसे स्थर्लों में मठ के रंग और ठोसपन के विषय में भी 
विचार रखना आवश्यक है । जब तक चिकित्सक इन दोनों ओषदधों के 
लक्षणों की अच्छी तरह जाँच न कर लें मौर रोगी के रोग-लक्षणों से उनका 
मिलान न कर लें ठीक औषघ चुनना कठिन हो जायगा | 

नवीन चिकित्सकों को कुछ सहायता देने के लिए में यह पुस्तक लिखने 
में प्रवृत्त हुआ हैं | नये चिकित्सक हाथ में आये हुए. रोगी की चिकित्सा 
आरम्म करने के पहले ऊपर-लिखित ढग से रोग-लक्षणों तथा औषध के 
लक्षणों की समानता का विचार कर लें | यदि एकाधिक औषधें मन में आदें 
तो मेठेरिया मेडिका प्योरा से लक्षणों का मिलान फरके एक जौषघ की 
च्यवस्था दें । चिकित्सा के आरम्म-काल से ही में इसी नियम के अनुसार 
काम करता चला आ रहा हैँ, किन्तु यदि लक्षणों का पूरा-्यूरा मेठ न हो ती में 
अपनी बुद्धि से एक को चुन लेता हूँ। कहदीं-कहीं अधिकाश छक्षणों को 
देखकर औपघ का निर्वाचन करना पड़ता है। यदि प्रथम औषध निष्फछ 
हो तो दूसरी चुनी ६६ ओऔषध देकर में अनेक ज्षेत्रों में सफलता प्रात फैर 
सका हूँ | यदि रोग के मोग-कालछ में रोगी के भीतर छुछ नये लक्षण दिखाई 
पढ़ें तो में उनकी तुलना अपने चुनी हुई औषघ के साथ कर लेता हूँ और 
नये सिरे से चिकित्सा शुरू करता हैं | इस प्रकार नये-नये छक्षणों का प्रकट 
होना पुराने रोगों में ही होता है | नये रोगों में प्रायः ऐसा नहीं होता। 
एक बार मैंने एक युवक की चिकित्सा की थी । उसके छक्षण देखकर 
साइलीशिया की दो गोलियाँ दीं । कुछ दिनों के वाद उसके शरीर में बहुत 
से फोढ़े निकठ आये । दिनौंधी की भी कुछ शिकायव होने छगी क्षर्यात्‌ 
दिन में सब कुछ घुघछा मालूम होने छगा | प्रदाह के कारण उसके मुद्द से 


श्ष् जार फोरटि ईयस॑ प्रेक्टिस 


छार बहने लगी । इससे वह रोगी बहुत द्वी परेशान हुआ, क्योंकि पहले उसे 
इस प्रकार के कष्ट नहीं हुए. थे। किन्तु में जान गया कि ये सव साइलीशिया 
के ही परिणाम हैं | उसके अनन्तर मैंने उसे हिपर सलल्‍्फर दिया। उसके 
लिए साइलीशिया उपयोगी नहीं था और मेंने उसमें स्वप्नदोष का भी 
ण्क लक्षण पाया और मेरी इस नयी औषध से साइलीशिया के उपद्रव गायब 
हो गये और ल्वप्नदोष भी रुक गया । केवल पुराने रोगों के लिए ही ऐसा 
नियम है; यदि लक्षणों का पूर्ण मेल हो तो चुनी हुई औषघ रोगी के उपधर्गो 

का सफाया कर देती हैं। ऐसी स्थिति में रोगी के अन्य उपसर्ग धीमे दो 
जाते हैं, किन्तु औषघ चुनने में गलती होने पर ऐसा नहीं दोता। इसी 
कारण, जेसा मैंने पहले वताया हे; रोगी और औषघ के लक्षणों की तुलना 
कर लेनी चाहिए । यदि पहले की औषध से कुछ विशेष उपसर्ग उत्पन्न हो 
तो उन्हें शान्त करने के लिए. चुनकर उपयोगी औषघ देनी चाहिए,। यदि 


वह ओषघ ठीक हो तो पहले के उपसर्गो को वद्द दूवा देगी। किन्तु पुराने 
रोगों में औौषध-निवाचन मे गलती हो जाने पर भी मूलरोग कुछ अशशो सें 


घट जाथ और ऐसे लक्षण भी प्रकट हों जिन्हें मूल औषघ का परिणाम फल 
फट सकते हैं । कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोगी में अपने पिता-माता के: 
पुराने रोगों के उपसर्ग प्रकद होने छगें तो निर्वाचित भोषध, अनेक समय 
लगने पर भी; रोगी की आराम दे सकती है । एक बार मेरे पास एक ४० 
वर्ष का रोगी आया, उसके यक्ृत में विकार आ गया था | मैंने पहले दिन 
ही उसे लाइकोपोडियम दिया | फल अनुकूछ हुआ। मेरी औषध से वह 
विकार तो घट गया, किन्तु कुछ नये उपसर्ग दिखाई पड़े । उनका प्रतिकार 
करके में लाइकोपोडियम से ह्वी चिकित्सा चलाता रद्दा | इसी तरह मेरी 
चिकित्सा ६ सप्ताह तक चलती रही, फलस्वरूप यकृत का विकार भी अच्छा 
हो गया । ६ सप्ताहों के बीत जाने पर एक दिन सन्ध्या समय रोगी को 
एकाएक आमाशय हो गथा । आँव गिरते रहने से रोगी को चिन्ता होने 
लगी.) उसने मुझे सूचित किया कि कई वर्ष पहले एक बार उसे ऐसा ही 
रोग हुआ था । सुनकर मेंने उसे कैलफेरिया की व्यवस्था दी जिससे वह 


भमृमसका श्र 


रोग शान्त हुआ; किन्तु यकृत का विकार आराम होने में और भी दो सालो 
का समय लगा । 


हे कप सेवन कराने के बाद रोगी के शरीर में कुछ नये उपसर्म प्रकट 
ईते £ | इसे देख-सुन झर कुछ लोग मेरी निन्‍दा उड़ाने छगे और उनमें 
इंडध पुराने चिब्त्सिक भी थे प्गे होमियोपेथी के सिद्धान्त को अच्छी तरह 
घानते ये। व््तु में क्ता है. कि दैनिमेन के द्वारा आविष्कृद होमियोपैथी 
का यधाप छिद्धान्त वे लोग नहीं जानते | कया ओऔषधों से रोगियों को नहला 
देने से वे अच्छे हो जायेंगे ! फिर भी वे अच्छे न हुए तो ” सच्ची द्वामियो- 
पैयी के सिद्धान्द के अनुसार मति सलल्‍्प मात्रा में औषध देने पर भी कठिन 
से कठिन रोग अच्छे हे जाते £ । प्रत्येक आठवें या पर्दे दिन वर्षों तक 
एक ही औपध देते रदने से क्‍या रोगी के स्वास्थ्य की उन्नति हो जायगी 
एव हो औपध ७ या ६ सप्ताएों तक सेवन कराने पर रोगी के शरीर में 
उन्नति दिखाई पढ़ सफती है। ऐसी स्थिति में बार-बार औपध बदलना 
अनावश्यक या कभी-कभी हानिकारक हो सकता है। मेन अपनी इस पुस्तक 
में जिन नियर्मो का पालन परने के लिए लिखा है उनके अनुसार औषध 
की अल्प मात्रा ही दी जानी चाहिए । साधारण रोगों में उत्तम रूप से चुनी 

हुई औपघ की गोलियों की एक मात्रा ही दी जाय, किन्ठ जहाँ बड़ी मात्रा 
देने का निर्देश दिया गया है उसे छोड़ कर साधारण रोगों में एफ मात्रा ही 

-यबेष्ट है । इस पुस्तक में लिखित विषयों पर मनन करने से अतीत होगा कि 

हैनिमैन की शिक्ा ही ग्रहण करनी चाहिए। कुछ आधुनिक चिकित्सक 

रोगियों को रोग-क्लेश से मुक्त करने की और ध्यान न देकर दूसरों की चर्चा 

करने लगते हैं | यदि नवीन चिकित्सक इस पुस्छक में लिखित सिद्धान्तों को 

अच्छी तरह पढ़ें, समझे और रोगियों पर उनकी परीक्षा करें तो वे अपने 

व्यवसाय में सफल हो सकेंगे । फलस्वरूप डॉ० दैनिमेन के मत का तलार मे 

प्रचार होगा। 

“--अंन्धकार 


जध्याय-- १ 
मानसिक तथा आत्मिक विक्ृति, उन्‍्माद 
( शिश्यॉयां बात ए५5एलकाएड (0:878०77९70६ )' 


होमियोपैथी तरुण रोगों में जितनी सफल है पुराने, जटिल और असाध्ण 

रोगों के लिए उतनी प्रशसा नहीं पा सकी है। जहाँ मानसिक विकार पैतृक 
. है, वहाँ इस चिकित्वा-पद्धति के नियम से उसे दूर करना बहुत ही कठिन 
है। मैंने इस प्रकार के अनेक रोगियों का इलाज किया है। सार्छों तक वहुत 
परिक्षम करने पर भी वैसे विकार को में दूर न कर सका, किन्ठु इतना सम्भव 
हुआ कि मेरी चिकित्सा से ऐसे रोगी कुछ दिनो तक अच्छे रहे, किन्तु कभी- 
कमी पागलपन का दौरा हो ही जाता था | एक २६ वर्ष का युवक भेरे पास 
जाया | उसकी चुद्धि बहुत तेज थी और विशानशास्त्र को भी वह अच्छी तरह 
पढ़ चुका या | उसकी माता और चाचा दोनों ही अच्छे बुद्धिमान थे, किन्तु 
समय-समय पर उन पर भी पागलपन सवार हो जाता था। उसकी चिकित्सा 
करते हुए, मैंने जान लिया कि वह पागल है | एक दिन वह मेरे ही सामने अण्ड- 
वण्ड बकने छगा, जिससे मेरी घारणा दृढ़ हो गयी | मेरे पास आने के पूर्व एलोपैथ 
चिकित्सकों ने उसके मानसिक विकार को दवा दिया था। मेरे पास आाने के 
पहले दो वर्षो तक वह निरन्तर मौन रहा) कमी प्रार्थना करता कभी इकटक 
किसी ओर देखता रहता और कमी शाति से वैठा रहता था । उसक चेद्टरा 
एकदम मलिन हो गया था । उसके घर के छोगों ने उसके खाने-पीने और 
तोने आदि कार्यो को नियमित कर दिया था, किन्‍्ठ उसके कपड़े-छत्ते अस्त- 
व्यस्त थे | जद उस घर के दूसरे छोग अच्छे वस्त्र पहनते तो वह्द भी कुछ सयत 
हो जाता था। कभी तो वह दूसरों के साथ एक मेज पर वैठ कर खाता था) 
कभी खाली दृष्टि से इकटक देखता रहता था । अपने कमरे में हाथ जोड़कर 
टहल्ता रहता था। किसी के पूछने पर वह हाँ या न कह्द देता था । मैंने पहले 
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ही वताया है कि वह लगातार दो वर्षो' से पागल की तरह बतांव करता था। 
इस्तेशिया, वेरेट्म, पल्स, फास एसि और कॉस्टि के द्वारा उसकी हालत मे 
कुछ सुधार हुआ | उसका विकृृत चेहरा देखकर तथा उसके हृदय में विशेष 
कष्ट का अनुभव कर मैंने उसे ऊपर लिखित दो अन्तिम ओपयें दी थीं | पागल 
की तरद नाक-भों सिकोड़ना और वार्लों का खड़ा होना आदि लक्षण देखकर 
कोई समझ नहीं सकता है कि वह पागल है। वह रसायन विद्या, भौतिक विद्या; 
बनस्पतिशास्त्र की चर्चा विद्वानों से करता था। गणित के कठिन-से-कठिन 
सवालों को इल करता और उसमें वह आनन्द पाता; क्योंकि गणित से उसकी 
बहुत दिलचस्पी थी । अपने वगीचे के पेढ़-पौधों और साग-सब्जियों की देख- 
भाल करने में वह बहुत आनन्द पाता था | फभी वद्द अम्यास करने या अन्तर 
में सुख पाने के लिए पियानो वजाने लगता, फिन्‍्ठ स्त्रियों से वह सदा द्दी 


परहेज रखता था | यदि कोई विवाह की बात उठाता तो वह एकदम विगढ़ 
जाता था और वहाँ से हटकर एकान्त में जा छिप जाता था। सम्मवतः इसी 


>ल्ली-भय के कारण ही उसे हस्तमैथुन की बुरी आदत पड़ गयी थी। उन्हीं 
कारणों के बारे में विचार करके मैंने सल्‍्फर, लाइकोपोडियम और इस्नेशिया 
लम्बी अवधि के वाद दिया । छुः महीनों तक इसी दरह इलाज करने से जो 
-सुफल मिला, उसे देखकर उसके परिवार के छोग बहुत प्रसन्न हुए; किन्तु किसी 


अजात कारण से उस रोगी फो कामोन्माद सताने लगा । किसी स्त्री को देखते 
ही वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता, ऐसी हरकतों का समाचार पाकर में एक 


दिन फिर से उसे देखने गया । मेने सारी वातें जानकर उसके लिए हायो- 
सायेमस॒ ३० की व्यवस्था दी । कुछ दिनों के सेवन से उसे विशेष छाम हुआ; 
कामोन्माद शांत हो गया, किन्तु कुछ दिनों के बाद उसमें काम-सम्बन्धी प्रठाप 
बकने की घुन सवार हुई । समाचार पाकर मेने उठी हायोसायेमस ३० की 
कुछ गोलियाँ जल में मिलाकर दिया और १५ दिनों तक सुबह, शाम २॥१ 
चम्मच पिलाने के लिए कह दिया, किन्तु इससे भी काम-सम्बन्धी हरकतें बनीं 
“रहीं। १६ दिनों के बाद छक्षणों का मिलान कर मेंने फास्फोस्स दिया। ८ 
दिनों तक सेवन करते रइने से उसके अनेक लक्षण घट गये । उसके वाद मैंने 


मानधिक तथा आात्मिक विक्षत्ति, उन्‍्माद श्३्‌ 


सल्फर ३० दिया। # मात्त के वाद उसफ्की अवस्था पहले फी तरह हो गयी 
जौर ६ मास तक वह बहुत ही अच्छा रह, विकार का कोई भी रुक्षण नहीं 
था। ६ महीने समास होने पर रोगी में एकाएक पागरूपन प्रकट हुआ, विछोना 
छोड़कर उठने के लिए कहने पर उसने इनकार किया | वहुत कुछ कहने 

खुनने पर उतने बताया कि में विछोने में पढ़ा रहता ही पसन्द करता हैँ | उस 
समय वह वाद्वर से ब्रिलकुल शान्त प्रतीत हुआ, किन्तु ज्यों ही उसे उठने के 
लिए कहा गया, तो बह पणदम विगढ़ पढ़ा। उसकी भौहें चढ़ गयीं और 
आंखों के गोले गो में घूमने छगे । एक बार तो उसने अपनी सेविका को 
मुक्का मार दिया। मेरे साथ वातचीत करते समय वह मेरा बहुत ही सम्मान 
हरता था, किन्तु प्रश्न पूछने पर बद विछीने की चादर से अपना मुह ढेँक 
लेता मानो अपने क्ये कार्मो के लिए वह लज्जित हो गया है। कभी-कमी 
मैने देखा कि बह अपनी कल्पना में द्ववा हुआ दे या कर्मी अपनी सेविका की 
ओर क्रोध फी दृष्टि से देख रहा है; जैसे कि कोई नया वहाना खोज रहा हो | 

ऐसी अवस्था के साथ कब्जियत की शिकायत की वात सुनकर मैंने तवस वाम 
३० शक्ति की कुछ गोलियाँ दीं | साधघारणतया उस आमीण रोगी को देखने के 


लिए में आठवें दिन जाया करता था, विन्ठु आवश्यकता पढ़ने पर इससे 
अधिक वार भी उसप्त रोगी को देखने के लिए जाया करता था | उसप्त दिन उस 
सेविका ने बताया कि इस नई दवा के सेवन से रोगी तीसरे दिन बिछोने छोड़ 
कर बाहर निकल आया और अपने किये कुकर्मों के लिए क्षमा की याचना 
करने लगा । किन्तु शान्त होने पर भी घर के छोग इसे दृष्टि के बाहर नहीं जाने 
देते थे। इस नकक्‍्स वोमिका के छुगातार सेवन से रोगी अधिक से अधिक 
शान्त होने लगा, किन्धु उसकी दृष्टि अमी भी अस्थिर थी | बहुत दिनों के 
अनन्तर उस पर जो फिर से पाग/लपन का अक्रमण हुआ, उससे वह एकदम 
चदल गया | वह मर्ख की तरह बर्ताव करने लगा | कुछ घण्टों तक पृर्णतया 
शान्त रदने के वाद वह राजाओं, बादशाहों को पत्र लिखने छगा; और अपने 
परिचित समी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट लिखने छगा | वह 
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अक्सर मेरे साथ बातचीत करके अपने कार्यो को उचित सिद्ध फरने के लिए 
मनेक प्रकार की युक्तिताँ देता था और जिन छोगों पर उसकी घृणा है उन्हें 
सजा देना उचित है, ऐसी वातें करता था; किन्ठु उन दिनों उसमें काम की 
उत्तेजना का चिह्न मात्र ओ न था। वह इन दिनों शान्ति से सोता, भरपेट 
खाता और अच्छी तरह चल-फिर लेता था | ठगभग दो मार्सो तक वह अच्छा 
ही रहा | इस बीच में में उसे वेरेट्रम, हायोसामेयस कृप्रम आदि औपधियों 
का सेवन कराता रह्दा । अब तो वह बिलकुल अच्छा हो गया। एक वर्ष तक 
उसे इस रोग का एक वार भी दौरा नहीं हुआ, किन्ठु साल भर बाद वह फिर 
मुखं-सा व्यवहार करने छगा | घण्टों तक वद्ट शान्त रहता, किन्तु एकारक 
अनाप-शनाप वातें करने छगा; मानो उस पर भूत सवार हुआ है। गरम 
मौसम होने पर मी वह अपने सभी व््नों को पहन लेता, चेहरे और कार्नों तक 
टोपी पहनता | बगीचे में लम्बा कदम रखते हुए. घृमता-फिरता और कभी जिसे 
सामने पाता उसी को गाली देता या कभी पियानों बजाने बैठ जाता या गदद्दे 
के स्वर से गाता था | इस पागलपन के दौरे के समय लोगों को मालूम होता 
कि वह अपने मन की शक्ति से उसे दवा रहा है । एक बार १८रे८ ई० में में 
भी टायफायड ज्वर से आक्रान्त हुआ था | ज्वर बहुत प्रवल था; ऐसी अवस्था 
में साधारण रोगी प्रछाप वकता है, किन्तु मैंने अपनी मानसिक शक्ति से उसे 
दबा छिया; नहीं तो प्रठाप वढने से वेहोशी आ जाती | उस समय मुझे डर 
था कि मेरी अवस्था और विगढ़ी तो एलोपैथ डाक्टर के हाथ में न पढ़ जाऊँ, 
उस डर ने मेरी सकल्प-शक्ति को उचेजित कर दिया था | उस समय में टोछोर 
के एक होटल में ठदरा हुआ था और वह स्थान भी मेरा परिचित नहीं था । 

में अपनी दवा से अच्छा होकर घर छौट आया था | 


मेरा वह रोगी कमी-कभी उद्ृण्ड पागल हो जाने छगा | जब वह अपने 
पागलपन के बारे में सोचता और अपने मन को शिथिल कर देता तो तेजी 
से उस भाव का दौरा होने छगता था। में उसके कमरे के वाहर खड़ा 
रहकर दरवाजे की दरार में से उसे देखने लगा। फिर एकाएक भारी कदम 
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रखते हुए भीतर चला गया । मेरे नमस्कार करते ही उसकी फल्पनायें दब 
गयीं । सुझे बेंठने के लिए. कद कर वह संगीत के विषय में गम्भीर भाव से 
बातें करने लगा; परन्ठु थोड़े समय के अनन्तर उस, ८ रे परायछपन सवार हो 
गया । वह अपनी घुन में ड्रबा हुआ वैठा रहा | भेरी वात भी उसे याद 
न रही | इस प्रकार पागलपन के दौरे होते रहने से में विशेष चिन्तित हो 
पड़ा । ८ ससाहों तक में पारी-पारी से कई औषध्ध उसे सेवन फराता चला 
किन्तु उसका रोग अच्छा नहीं हुआ। एक दूसरे दिन जाकर मैंने देखा 
कि वह बहुत ही उत्तेजना से गाली वक रहा है भौर कभी खिल-खिलाकर 
हँस भी पड़ता था । निराश होने पर भी मैंने बहुत सोच-विचार कर उसे 
क्रोकस ३० की हे गोलियाँ देकर सम्वन्धियों से कह दिया कि आधे प्यात्षे जल 
में घोल कर सुबह-शाम एक-एक चमच पिछाते जायें। मैं ८ दिनों के वाद 
फिर से उस रोगी को देखने गया | मैंने देखा कि वह बहुत ही प्रसन्‍न और 
स्वस्थ है| इस नयी दवा के लेने के वाद उसे फिर कभी नया दौरा नहीं 
हुआ | वह्दी ओषघ चलती रही। १४ दिलों में वह वहुत कुछ खुघर गया 
ओर उसके स्वास्थ्य में कमी गढ़वड़ी नहीं हुईं। १४ मार्सों के बाद मुझे 
खबर मिली कि वह एकदम स्वस्थ होकर अपने चाचा के साथ परदेश चला 
गया । दो सालों के वाद मुझे खबर मिली कि उसे विदेश में कई बार 
पागलपन फा दौरा हुआ | अन्तिम बार वह छु मार्सों तक चलता रहा; 
इस कारण नहों कहा जा सकता कि वह उस कठिन रोग से एकदम मुक्त 
हो गया । हसी कारण में पहले लिख चुका हैँ कि पैतृक पागरलपन कभी 
एकदम अच्छा नहीं होता, ओऔषधधों के प्रभाव से वह कुछ अवधि तक 
दबा रहता है | 
हि 
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उस रोगी की चिकित्सा के बारे में जो कुछ कहा जाय, थोड़ा है। यदि 
इस पुस्तक में अधिक जगह मिलती तो में इस ढग के दजनों रोगियों को 
विवरण लिख देता | निष्कर्ष यह दे कि होमियोपैथिक चिक्त्सिक ऐसे पंतृक 
उन्माद रोगियों की चिकित्सा करते हुए. घर के छोगों को पूर्ण आरोग्य होने 
की आशा न दें; बल्कि उनसे पहले ही कह रखें कि रोगी में रोग का दौरा 
होते समय सब लोग मुकाबिला करने के लिए. सावधान रहें | वेसे उन्‍्माद 
रोगियों जी चिकित्सा कृत्रिम औपसधों से नहीं हो सकती | उनके लिए 
चिकित्सक औपसधों की शक्ति से कुछ समय तक दौरे को ठबा रख सकते हैं | 
मैने जिस रोगी का विवरण ऊपर छिखा है, वह सोमाग्यशाली कहाजा 
सकता है। ऐसे भी रोगी दिखाई पढ़े हैं जिन्हें ३ सालों तक पागछपन दबा रहने 
पर भी किसी उत्तेजक कारणवश वह एकाएक मड़क उठा। केवल होमियो- 
पैथिक चिकित्सा ही ऐसे पागलपन के लिए क॒छु मात्रा में सफल हो सकती 
है, वह भी यदि किसी आकस्मिक कारण से तरुण पागरूपन हो | 
इस प्रकार के पागलपन या उन्माद की उत्तम सफल चिकित्सा होमियो- 
पैथिक औषधों से ही हो सकती है | इसका फल शीघ्र और स्थायी होता है | 
इसके लिए पागलपन; उन्माद, मृपी, विषाद, प्रढाप, चिड़चिढ़ापन आदि 
बहुत से नाम दिये जाते हैं, मस्तिष्क में चोट लगना; लू लगना, शोक, 
दुःख, चिन्ता आदि कारण हैं । हूस अवस्था से रोगी को आराम करने के 
लिए आवश्यक है--१. चिकित्सक को अपनी ओऔषरधथों का पूर्ण ज्ञान रहना 
चाहिए। किस औपघ का कौन मुख्य निर्देशक लक्षण है, उसे भी याद 
रखना आवश्यक है। २. किसी भी औषधघ की बढ़ी भात्रा कभी नहीं देनी 
चाहिए; औषध के चुनने में गलती हो तो रोग को आराम करना कठिन 
हो जायगा, जो लक्षण अन्य रोगों मे भो हैं उनका प्रयोग कमी नहीं करना 
चाहिए, इस प्रकार के कठिन रोग को अच्छा करने के लिए. औपघ की अल्प 
मात्रा देने का अम्बास रखना आवश्यक है। ३. चिकित्सक को रोग 
इृद्धि के कारणों पर नजर रखनी चाहिए; घर वालों को सावधान कर देना 
चाहिए कि ऐसा कोई वर्ताव न करें जिससे रोगी उत्तेजित हो। रोग के साथ 
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होनेवाले अन्य शारीरिक कष्टों का पृथक उपचार होना आवश्यक है | ४. रोगी 
के समी प्रकार के उपसर्गो' को देखकर सोच-विचार के साथ जो औषघ रोगी 
को सेवन काशायी जाय उसके फल देखने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए |. निर्धारित 
अवधि तक देखकर औपघ बदलनी चाहिए । ५ 

हमें स्मरण रखना चाहिए. फि औपधघ के लक्षण केवल शरीर और मन में 
ही प्रकट नहीं होते; स्वप्न में भी कोई-कोई लक्षण प्रतीत होते हैं । खास-खास 
रोगियों के कुछ लक्षण स्वप्न से भी मुझे मिले हैं और उन लक्षणों को शरीर 
या मन में मेने कमी प्रकट होते नहीं देखा । उस स्थिति में उन स्वाष्निक 
लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करके में सफलता प्रास कर सका हैं । जब 
रोगी स्वप्म में शव और मृतक व्यक्ति को देखता है तो साइलीशिया ही उस 
अवस्था के लिए उत्तम औषघ है । एक युवती स्त्री अपने प्रेमी की सृत्यु के 
कारण शोक से पागल हो गयी थी। वबीच-बीच में मृगी के कारण वह अचेत 
पढ़ जाती थी ) उसके लिए. मेंने साइलीशिया की व्यवस्था दी | उससे पूछने 
पर मुझे मालूम हुआ या कि स्वप्न में उसने एक दिन अपने प्रेमी का शव 
देखा था। इसी एक लक्षण ने मुझे उसे साइलीशिया देने को प्रेरित किया 
था और इस औपघ से वह रोगमुक्त हो गयी थी | 

अफसोस की बात है कि डा० रीकर्ट ने अपनी पुस्तक में पागलपन के 
जिन रोगियों का विवरण प्रकाशित किया है; उनमें रोगी अपने रोग के 
यथार्थ लक्षण नहीं वता सके ये । फलस्वरूप ठीक छक्षण के अनुसार औषघ 
नहीं चुनी गयी थी; जिससे रोगियों को कोई छाम नहीं हुआ और उस पुस्तक 
में ऐसे अनेक लक्षण लिखे गये हैं, झिनका रोगी के साथ फोई सम्बन्ध 
नहीं था। अगर उन लक्षणों से औषघ चुन कर कोई चिकित्सक सालों तक 
पागलपन का इलाज न करे तो कोई सुफछ नहीं पा सकता, क्योंकि १. स्वभाव 
से द्वी वे लक्षण अपूर्ण ये, २. ओषघ चुनते समय आनुमानिक छक्षर्णों पर 
उनका सिद्धान्त आघारित था। अब में मानसिक विश्वखला के णो रोगी मेरे 
हाथ में आये थे, चिकित्सा के दौरान में जो-जो सुफल मुझे प्राप्त हुए थे उनका 
संक्तेप में विवरण में यहाँ देता हैँ । 
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क्‌, विषण्णता के विभिन्न रूप 
( &07775 ० ४/०]७727079 ) 


१--साधारण विषाद (0०7७७ /0|&70०॥७ )--द्ृदय में 
शोक आदि की अधिक चोट छगने से मन में विषाद छा जाता है । ऐसी 
अवस्था में एक ही विषय का चिन्तन करते रहने से मनुष्य पागलन्सा हो 
जाता है। ऐसे रोगियों की चिकित्सा में मुझे फास्फोरिक एसिड, इस्नेशिया, 
पत्सेटिला, सीपिया, रस टावस, आरम, कास्टिकम, लैकेसिक, आर्सेनिक, 
ग्रेफाइटिस और नेट्रम म्यूर से अधिक सफलता मिली है। भयकर विषाद 
की अवस्था यदि पारे के दुरुपयोग से हुई हो तो कमी-कमी हिंपर से वह 
आराम हुई है । किन्धु यदि भयकर विषाद की अवस्था हो जाय और रोगी 
यह समझे कि शारीरिक और मानसिक अत्यावारों से वह मर जायगा तो 
आराम से वह बहुत द्दी शीघ्र अच्छा हो जायगा। ऐसे क्षेत्रों में जब तक 
पारे का दोष शरीर में मौजूद रहता है; तब तक में इसकी दूसरी शक्ति का 
विन्ूर्ण हर तीसरे दिन आधा ग्रेन की मात्रा में दिया करता हूँ और उसके 
बाद आरम ३० से वह एकदम अच्छा हो जाता है। हाल के शोक; दुःख 
ओर चिन्ता के कारण मन में बहुत अधिक विषण्णता छा गयी हो तो 
इस्तेशिया ओर फास्फोरिक एसिड उसके उपशम के लिए काफी है | यदि 
मन में उस प्रकार की विषण्णता का भाव बहुत दिनों से चलता जा रहा 
हो तो कास्टिकम, लैकेसिस, आर्सेनिकम और ग्रेफाइटिस उत्तम औषधे 
हैं और याद ऐसे रोगी फो कठिन मानसिक और शारीरिक क्लेश हो तो 
आरसेनिकम, वेरेट्रम एल्बम और पतल्स से विशेष उपकार होगा और 
यदि रोगी का चेहरा एकदम पीछा हो गया हो, जैसा कि प्रायः हुआ फरता 
है तो वेलाडोना, सीपिया और सवसय रियस से उपकार होगा और यदि 
रोगी का चेहरा छाल हो घाय और वह अकेला रहना चाहता हो तो 
इस्नेशिया, वोल्केरिया और नक्स वामिका देने से छाम दोगा। यदि रोगी 
बहुत अल्‍्पभाषी हो या बहुत जिद्दी और मौन स्वभाव का हो तो इस्मेशिया, 
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फास्फोरिक एसिड और वेरेट्रम एल्बम से अधिक छाम होगा। यदि 
सत्यु-मय से रोगी अत्यन्त विषण्ण हो पढ़ा हो और एकोताइट से छाम न 
हुआ हो दो प्लेटिनम और आसेंतिकम से विशेष उपकार होगा। यदि 
रोगी वहुत रोने वाला हो तो पल्सेटिला, प्लैटिना, नेट्रम स्‍्थर, वेलेडोना 
और सल्फर उपयोगी हैं | यदि रोगी अपने आरोग्य के विषय में हताश हो 
गया हो तो वेरेट्रम एल्बम से छाम होगा। यदि रोगी में ऐसा डर हो 
कि मैं अधिक दितों तक जीवित नहीं रह सकृगा तो ब्रायोनिया, 
केल्केरिया और नकवस वामिका देना उचित होगा । 


२--चित्तोन्माद के कारण सानसिक विश्वृंखक्ला--इस प्रकार फी मन 
की अवस्था फे लिए. साधारणतया नक्स वामिछा, सल्फर, केल्केरिया--३ 
ओर कोनियम उत्तम ओऔपषधें हैं। यदि उस रोग का कारण विशेषतया 
हस्तमैथुन हो या उससे विपरीत कुछ मनुर्ण्यों में कठोर सयम या स्त्रियों से 
भय हो तो मी उन्हीं औषधों से लाम होगा । यदि उस रोग के साथ दुर्भाग्य 
या दुःख की शंका रहे तो केल्केरिया, कृप्रम या सल्फर से उपकार होगा 
किन्तु यदि उपसर्ग अन्य रूप में हो तो ब्रायोनिया, पल्सेटिला और रस 
छामदायक प्रमाणित हंगे | 


३. घामिक उन्माद ( स०मं&076 उैधध7ए० )--बदि रोगी अपने 
पाप के कारण आत्मग्लानि होने पर अपने शरीर को बहुत दष्ट दे तो 
सल्फर ओर वेरेट्रम एल्बम से विशेष उपकार होगा, किन्ठ म॒मे ऐसी 
मवस्था में पल्सेटिला, लैकेसिस, कृश्ठम और आसेनिकम से विशेष 
छाभ हुआ है। यदि ऐप़ा रोगी हर समय हाथ णोढ़कर ईश्वर से अपने 
किये हुए पार्पो के छिए क्षमायाचना करे तो पल्स या आरम से कभी- 
कमी उपकार मिल्य है और कमी वेरेट्रेम एल्वस से लाम हुआ है| यदि 
वह अपनी मुक्ति के लिए हताश हो गया हो तो सल्फर' सर्वोत्तष्ट औषधि 
होगी और उसके बाद हौकेसिस, आसबिकम, लाइकोपोडियम और 
बेरेट्रम एल्बम उत्तम औषधे होंगी। यदि रोगी हर समय घार्मिक वात्तें 
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किया करे तो वेरेट्रम एल्वम उसे सहायता देगा। मन की ऐसी अवस्था 
में रोगी वढि वहुत उच्ेजित हो गया हो तो वेरेट्रम एल्बम हां ययेष्ट है । 
और कमी-कमी ऐसी स्थिति में वेलेडोना,हाधीसायेमस और स्ट्रेमोनियम 
से अधिक छाम द्ोगा | 


४, आत्महत्या करने का उनमाद ( 5णणते8 री 'लशिधाणी- 
०॥०७ )-रोगी के मन की अत्यन्त विक्षित अवस्था में आत्महत्या करने 
पी प्रदृत्ति होती हं। और ऐसी परिस्यिति अत्यन्स तीध्र मीतरी प्रेरणा से 
ही उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य आत्महत्या कर लेता है । इस अन्तिम 
अवस्था के लिए, आर्सेनिकम ही अच्छी दवा हे; कभी-कभी हिपर से भी 
छाम होता है; खासकर यदि रोगी मानसिक शोक फे व्वरण मात्महत्या 
फरने फे लिए, उतारू हो जाता ६ | जो मनुष्य अपने को असुी समझता 
हैं और जीवन व्यर्थ मालम होता ६ वया उन्माद के कारण अक्त्महत्या 
करने में प्रव॒त्त होता है तो आरम, पत्सटिछा, केरेट्रम एल्बम या हेलि- 
बोरस अधिकाशष क्षेत्रों में छामदायक प्रमाणित दंग ऐसे विषण्णन॑चत्त 
रोगियों के लिए वकस वामिका ही छामप्रद है, फदाझित्‌ कैप्सिकम या 
कार्वविज उपकारक प्रमाणित हो सकता ६ । 


५. कामात्तेजक उन्माद (॥07707५ 3४७४४०ा०॥०७ )--यदि कोई 
मनुष्य प्रेम में हृताश हो गया हो और वह पागल को तरह निरन्तर घूमता- 
फिरता रहे तो फास्फोरिक एसिड, इंग्नेशिया औप हायोसायेमस उसके 
लिए उत्तम ओपपि हैं खासकर यदि इंर्ष्वा के कारण वैसा उन्माद द्वो तो 
यही तान ओऔषधे छामदायक सिद्ध होंगी। यदि उन्माद पागलपन के 
बकवास में परिणत हो गया हो तो फास्फीरिफक ही निभतन्देह प्रथम जोषघ 
है, उसके बाद स्ट्रंमोनियम और वेरेट्रम एल्वम जाते हैं। एक नादान 
युवती लड़की प्रेम में इताश होकर पागछ की अवस्था म पहुँच गयी ओर 
दिन-रात बक वक करती थी। इसके अतिरिक्त वह लड़की ऐसा अश्लील 
_+थे करने छगी जिस प्रकार का आचरण वह कभी नहीं करती थी और 
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हायोसायेसस, स्ट्रेमोनियम:और वेरेट्म एल्बम से भी कोई उपकार न मिला 
हो तो फेवल फास्फोरस के सेवन से वह एकदम रोगमुक्त हो गयी थी। 
उसे हंसने ओर रोने के लक्षण भी थे, जिन्हें देखकर मेंने उसी औपधि 
की व्यवस्था दी थी | 


६. घर जाने की उत्तावली ( स्ल०7७ छाणताट४5 )--परदेश में गया 
हुआ आदमी जपने घर के छोगों की चिन्ता से ब्बाकुछ हो गया हो और 
चिन्ता के ऋारण ऐसी उत्तेजना हो कि उसके दोनों गारू अत्यन्त छाल हो जाये 
तो ऐसे रोगी के लिए डा० हैनिमैन ने दौष्सिक्मम की सिफारिश की थी। 
इसकी सत्यता के बारे से हर एक चिकित्तफ थोडा प्रयत्न करने से दी अपना 
सिद्धान्त निश्चित कर सकता है | ऐसे रोगियों के लिए में इस्नेशिया और 
फॉस्फोरिक एसिद की व्यवस्था दिया करता हूँ, जिनसे अक्सर मुझे छाम सिला 
है, मदय्र रियस भी इसी तरह की सफल औपधि है। जो रोगी केवल धर जाने 
के लिए ही आतुर न हो, वल्कि परदेश का निवास-स्थान बरगावर के लिए, छोड़ 
देना चाहे तो भरे हाथ रोगी इसी भीषधि से अच्छे हो गये हैं | 


ख, उन्माद और एक ही विपय का चिन्तन 
( शश्का8 बच्चतें [(0.07788772 ) 


१, क्रोध से उन्‍्माद ( 988०6 )--ऐसी अवस्था में वेलाडोना, हायों 
सायेमस, स्ट्रेमोचिया और ओपियम औपधें दोने पर भी एकोनाइट, कूप्रम 
मक्य रियस और यहाँ तक कि क्रोकस और लाइकोपोडियस भी मेरे हाथ 
में उपयोगी रोगियों के लिए. उपकारी प्रमाणित हुए हँ। यदि ऐसा रोगी 
आतक से भूत-प्रेत देखता हो जिससे मय के कारण वह परेशान हो जाय ता 
अधिकांश क्षेत्रों में ओपियम था स्ट्रेमोनियम से विशेष छाभ होता है; खास" 
फर जहाँ मूत-प्रेत जमीन के भीवर से उठते हुए दिखाई पड़ते हैं या अगल- 
बगल से रोगियों को डराते हैं । यदि रोगी दाँतो से काटने, आघात करने या 
चीजों को फाड़ डालने लगें तो बेलेंडोना या कूप्रम की आवश्यकता होगी। 
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यदि रोगी दुसरे को वित्ता कारण हाचि पहुँचावें, शराग्त या चालाग्गी करने 
छगे तो बेलेडोना या हायोसायेमस अथवा तयस वामिका या लैकरेसिस देना 
अच्छा होगा | यदि वह दूसरों से ठप्या करने डगे और वह पायल की तस्ट 
काम फरने छगे तो हायोसायेमस और पल्स के साथ नवस वामिका देने मे 
अधिक लाभ होगा | यदि रोगी निर्लज्ञ की तरह अपने गुताग खोल दे तो 
हायोसायेमस या स्ट्रे मोनियम, फास्फोरस की अपेक्षा अधिक उपयोगी शोगा । 
यदि रोगी इर समय छिपा रहना चाहे तो वेलेडोना और स्ट्रेमोनियम से 
उपकार होगा और कमी-कमी सक्‍्स वामिका, एकोनाइट, हाथोसायेमस 
और कूप्रम उपयोगी सिद्ध दोगे। यदि रोगी सोगन्ध साय और आत-वात्त के 
छोगों को बहुत घमकावे तो मे एनाकाडियम को अतफछ पाने पर लॉइकों- 
पोटियम देकर अधिक उपकार पाता हूँ । इनसे वुरन्‍त छाम होता ह। जो 
रोगी निरन्तर बक-वक करता रदे तो उसके लिए में स्ट्रेमोनियम, वेरेट्रम 
एल्वम, हायोसायेमस और कृप्रम की व्यवस्था देता हूँ । यदि गेगी अत्यन्त 
कामासक्त दो तो वेलेडोना, स्ट्रेमोतियम, वेरेट्रम एल्बम देना चाहिए । 
अधिक हँसी के लिए वेलेडोना, हायोसायेमस और वेरेट्रम एल्वम आवश्यक 
हैं| यदि रोगी मुख से सीटी वजाये, निरन्तर सगीत अछापे या मूह बनाये या 
उछछ-कूद मचाये तो क्रोकस, कृप्रम, हायोसायेमस, मक्यू रियस, स्ट्रेमोनि- 
यम, वेरेट्रम एल्बम का निर्देश दिया जाता है और यदि वद्द छूरा मादि के 
द्वारा छोगों पर आक्रमण करे तो लकैसिस, हिपर और जआर्सेनिक उत्तम 
ओपधे हैं । यदि रोगी लोगों के मुँद् पर यूके तो वेलेडोना, मवयू रियस और 
कूप्रम छठामदाबक ओषध्े ६ । यदि रोगी अपने द्वी मल-पृत्र खाने-पीने छगे तो 
मक्यू रियस उसे आराम करेगा। 


२. निरन्तर एक ही विषय के दिप्तच का उन्‍्माद ((०ा०ए्श79)- 
मुझे छितने सोेमियों की चिकित्सा करनी पड़ी है, विशेषतया उनमे 
समी ७ से १० वर्षो की पाग्छ छड़कियाँ थीं। एक लड़को ने 
अत्यकध्त पागलूपत के कारण दो वार हत्या करने की चेष्टा की, पहले 


मानसिक तथा आत्मिक विक्ृति, उन्माद श्१ 


अपनी सेविका को और बाद में अपने छोटे भाई को छूरा मारने की चेष्टा 
की थी। मेंने उसे पहले आसंतिकम और वाद में लैकेसिस दिया था 
, और उसी से वह अच्छी हो गयी । और इसी तरह की अन्य एक रोगिणी 
मैं वे दोनों ओऔषधे सफल नहीं हुई । वहाँ हिपर और प्लेटिना से छाम 
हुआ था । एक पुरुष में ऐसी सनक सवार हुई कि लोगों की हत्या करे, 
वहाँ लैकेश्िस और हिंपर से विशेष उपकार हुआ | तीन बच्चों में चोरी 
करते का उन्माद छक्षण पाया गया थः% वहाँ मेने सल्फए और पल्सेदिला 
से उन्हें आराम किया था| दूसरों के घर में क्लाग लगाने के पालगपन 
मैं हिपर और वेलेडोना से विशेष छाम हुआ था | 


३. स्त्रियों और पुरुर्षों का कामोन्माद ( प्रशञा0एएशक्षा& कयाते 
5%/क्रपपर0घां5 ) - पुरुषों के बारे में मझे फास्फोरस, नक्स वामिका 
और केन्थरिस से उत्तम फल मिला है उसी तरह मकय रियस और सल्फर 
से भी, स्त्रियों के सम्बन्ध में हायोसायेमस, प्लैटिनम, वेरेट्रम एल्बम 
से विशेष उपकार पाया है, किसी-किसी क्षेत्र में फास्फोरस और वेलेडोना 
से भी छाम मिला था | यदि इस प्रकार के उन्‍्माद के साथ सुशीलता या 
निलज्जता का लक्षण मित्रे और हायोसायेमस तया वेरेट्रम एल्बम से 
कोई लाम न हुआ हो तो फास्फोर्स आश्चर्यकारक फल दिखाता है । 


४. कम्प-प्रछाप (90ाणेंपरात 77०7७7॥8 )--यदि ऐसा उन्माद 
चरम सीमा तक पहुँच जाय तो पेलेडोना ही मेरी प्रथम ओषघ है | यदि 
उस उन्माद के साथ बेहोशी का दौरा पारी-पारी से हो तो में ओपियम 
फो अच्छा समझता हैँ। और यदि उसके साथ मूत-प्रेतों का स्वप्न भी 
मिला रहे या शत्रु मारने के छिए जा रहा दैया यदि भय के स्वप्न 
हों या खूंखार जानवर काटने के लिए अपनी ओर घूर रहा हो तो मैं | 
स्ट्रेमोचियम को ही उत्तम औषघ सानता हैँ । यदि ऐसे भवकर उन्माद 
के साथ शरीर में गर्मी हो तो में एकोनाइट से चिकित्सा शुरू फरता हूँ 
यदि इस औषध को रोग के आरम्म में ही दिया जाय तो सभकष्ट दूर 
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हो जाते हैं । सदा ह्वी ये मेरी प्रथम औषधियाँ एँ, इनके सेवन के बाद भी 
यदि रोग पुर्णदवा आराम न हो तो में नवंस वामिका देना पसन्द करवा 
हूँ । यदि रोगी सड़कों पर टहलना चाहता हो, यदि मिचली या कब्जिबत 
की शिकायत रहे । यदि रोगी दुःल-कष्ट से परेशान होकर इधर से उघर 
दौढ़ता फिरे और अन्त में आत्महत्या करने पर उतारू हो तो आर्सेतिकम 
ओर बाद रोगी निरन्तर आग या चूहों के वारे में बोलता रहे और भूत- 
प्रेतों का डर शाम को और अँघेरे में शो तो कील्केरिया, बदि मिचली 
को घटाने के लिए. नवंस वामिका अत्तफल रहे तो सहफर और यदि 
निरन्तर हाथ काँपते रहे तो आर्सेनिकम उत्तम जओपषध हैँ। यदि आक्रमण 
बहुत तेज न हो तो में सल्फर और नवस वामिका से चिदित्ता आरम्म 
करता हूँ और उसके वाद केल्केरिया देता हूँ | इस प्रकार के सभी उनन्‍्माद 
रोगों में पूर्वोक्त उन्माद रोगों की तरह में कभी ३० शक्ति फी २ गोड्यों 
से अधिक नहीं देता हूँ और यदि आवश्यक दो तो दोवारा भी वहीं 
ओषघध देता हूँ । ऐसी चिकित्सा से मेरे द्ाथ के रोगी बहुत शीघ्र अच्छे 
ह्टो जाते ६ ( ओपिवम फो अक्सर बढ़ी मात्रा में देता हैँ )॥ जिन रोगियों 
में ओोपियम से कोई फल न हो, वहाँ ब्रोमाइड अव पोटाशियम से प्रावः छाभ 
मिलता है । ऐसे भी रोगी मुझे मिले हैं, जहाँ कीप्सिकम से सहायता 
मिली है| इस ओऔपघ को भी बढ़ी मात्रा मे देना होता दे ( रे, )। 


शरण, वृद्धिक्षम के अनेक रूप 


इस प्रकार की मानसिक विश्वद्छा वहुत व्यापक और जनेफ प्रकार 
4 ९ 
की दे; जिनका वणन करना एकदम अशम्भव है| इस प्रकार के पागलपन 
के लिए मे कवछ उपयोगी लक्षण देखकर औषध्ियों की व्यवस्था करता हूँ । 


१. एक ही विषय का निरन्तर चिन्तन ( १560 06088 (९॥6- 
एथोड )-ऐसी स्थिति में इस्तेशिया और साइलीशिया उचम ओऔपध)े 
हैं। यदि रोगी पूर्व अपमान को न मूछ सके तो इस्नेशिया, सल्फर और 
नेट्रम म्यूर अच्छी औषधे हैं। रोगिणी ऐसी कल्पना करे कि वह बहुत से 


मानसिक तथा झात्मिक विक्षति; उन्माद ः ३४: 


जेवर और उत्तम पोशाक पहने हुई है ठो सल्फर ही इस प्रकार की 
कल्पना में अच्छी ढवा है । रोगी चार्रो ओर पिन और दुूइयाँ देखता है;- 
तो साइलिशिया | रोगी ऐसा सोचता है कि वह अपराधी ई तो कृप्रम, 
मदयु रियस ओर पेलेडोना अच्छी है! अपनी मुक्ति होने के विषय में रोगी 
एकदम निराश्ष हो जाय तो सल्फर, पल्सेटिला, लैकेसिस और इस्नेशिया 
उत्तम है। अपनी जीविका के विषय में यथेष्ट सहायता मिलने की 
निराशा के छिए केल्के रिया, ब्रायोनिया और नक्‍स वामिका छामदावक 
हैं। यदि रोगी मृत्यु को आसन्‍्न समझे तो एकोनाइट | रोगी ऐसी कल्पना 
करे कि उसके चारों ओर मृत मनुष्य हैं तो साइलीशिया उत्तम दवा है | 

२. ऐसी कल्पना सानो अपने चारो ओर म॒र्दे और कंकाकू है 
( एांग्रणा8 270 सैपणंएकााणा5 एाि 0086 छत 0०07९, ) 
तो साइलोशिया, वेलेडोना, आर्सेनिकम मौर ओपियम, यदि चारों ओर 
भूत-प्रेत या राक्षस प्रतीत हों तो वेलेडोबा, आर्सेनिकस, ओपियम, कूअम, 
प्लैटिवम यदि चूंहो और मूर्सो के म्ुण्ड दिखाई पढ़ें तो आर्सनिकम और 
छेल्केरिया, और यदि कीड़े-मफोड़े और जू' दिखाई पड़े तो भार्सेनिकम 
नवस वामिका, यदि सभी चीजें बड़ी मालूम हों तो हायोसायेमस और 
यदि छोटी मालूम हों तो प्लेटिवा उपयोगी ओषयधें हैं । 


३. चोरों के भय की कल्पना ( आ6छ ण प्रश्ना0४०४ )--आर्से- 
निकम, साइलीशिया, मक्यू रियस, लैकेसिस, भूत का भय हो तो पल्से- 
टिला, सल्फर, कभी-करमी ड्रोसेरा भी, छोग झुके विष पिला देंगे, ऐसा 
भय होने पर हायोसायेमस, रस, शन्न पीछा कर रहा है, ऐसी कल्पना 
हो तो बेलाडोना, साइलीशिया, मै बेच दिया जा रहा हूं, ऐसी 'दाल्पना में 
हायोसायेमस । 

४. मुगीजनित ( सिए४७70० )--मस्तिष्क-विकार में कमी-कमी 


अत्यन्त तीत्र पागलपन दिखाई पढ़ता है जौर ऐसी अवस्था बहुत अधिक 
दिखायी पड़ती है । पैक रोगियों की चिकित्सा की है। प्राय+ 


६ जार फोर्टि ईयर प्रेक्टिस 


सभी क्षेत्रों में मुझे उग्तेशिया, फास्फोरस और प्लेटिनम से विशेष लाभ मिला 
है और कहीं कहीं उसी तरह का सुफल आरम, क्रोकस और सीविया से 
भी मिला है। यदि रोगी इन्द्रिय-्मोग की कल्पना से निरन्तर कष्ट पाता 
हो तो में फास्फोरस ऊझी अपेक्षा किसी ओषधि को अच्छा नहीं समझता या 
क्सी-किसी स्थल में प्लेटिना से मी उपकार मिला है । यदि गेगी मूरले 
थी तरह काम करने छगे या निरर्थक वार्तें करता रहे तो एपिस फलछदायक 
सिद्ध होगा। बदि वह कभी हँसता या कमी रोता हो तो क्रोकस, पल्स, 
फास्फोरस, छाइको, और स्ट्रेमो छामदायक हैं । यदि रोगी भूठी बातें कहता 
रहे और एक भी सत्य वात उसके मूँह से न निकले और उसे पता भी 
भम छगे कि वह क्‍या कह रदाद्दे तो कभी-कमी वेरेट्रम एल्बम से 
लाभ होगा | 
४. विभिन्‍न प्रकार के अव्यवरियत लक्षण ( ए०7008 7002008तै 
5एप्रए/07266 पराताट&४009 ) जहाँ निरन्तर काम करते का पागलरूपन 
सवार हो, वहाँ लैकैसिस और हायोस । सब्देह और अविश्वास में मक; 
लक, पल्स, हायोस और वेलेड | बहुत अध्कि शारीरिक और मानसिक 
उत्तेजना दो तो पहले एकोन और नवस वाम, बाद में फास्फोरस, बेल ओर 
लैक । बहुत अधिक ढिठाई और हुकूमत के फारण छोगो को आज्ञा देने 
का पागलपन, लाइको, कूप्रम। चालाकी और हानि करने की प्रवृत्ति में 
नवस वाम, लैकेसिस । घृष्टता बहुत ्धिक, वेरेट, इस्ते, और लाइको । 
सदा ही अकेले रहने की प्रवृत्ति कैल्के, इसने, कृप्रम | केले रहने का भय, 
'फास्फोरस, लाइको, स्ट्रेमो, अत्यन्त व्यस्त रहने का भाव) लैकेसिस, 
फास्फोरस, साइलीशिया। भारी बकवास स्टूमो। वेरेट्र एल्ब, हायोस । 
बहुत अधिक प्रकुल्छता, क्रोक, हायोस, स्ट्रे मो, कमी-कमी वे, कूषम, वेरेट्र 
एल्व | बहुत वातचीत करने का भय और सदा मौन रहने की इच्छा; 
बेरेट्र एल्च, फास्फो एसि, इसने, पल्स | छिष्टता का अत्यन्त अभाव, 
फास्फो, हायोस, वेरेट्र एल्ब । सदा ही गाने की प्रवृत्ति, सीटी वजाये और 
पश्नु-पक्षियों की बोली बोले, बेल, क्रोक, स्ट्रेमो । मुँह वाये या काटने दौड़े 
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कप्रम, बेल, स्ट्रेमो । सभी को घमकाये और सौगन्घ खाये, 
लाइको | निनन्‍दा फरने और धमकाने की परद्ृत्ति, कप, वेरेट एल, आस - 
निकम | बहुत रोना; पल, प्लेट, नेट स्थूर, सल्फर, वेलेड | बहुत अधिक 
घमण्ड पुरुषों में कूप्रम, स्त्रियों में प्लेटिया । 


घृ, कुछ बाहरी कारणों का निर्देश 


पागलएन और मस्तिष्क-विकार के बाहरी कारण सबसे अधिक हैं, जिनसे 

मन विद्धिप्त और शरीर विकृत हो जाता हैं । कुछ वाहरी कारण सर्वविदित 
है, जैसे कि डर, आकस्मिक आनन्द, बहुत दिनों तक शोक, मौन सन्ताप, 
सुरापान की अधिकता, अधिक इन्द्रिय-्मोग, ऋत की गरड़बड़ियाँ, गर्भावस्‍था; 
रगड़ लगाना; चेहरे पर बार-वार विसर्प होना आदि । इस प्रकार के कारणों 
से उत्पन्न शारीरिक और मानसिक रोग तरुण ही होते हैं, किन्तु पुरानी 
मानसिक विश्शद्वछा भीतरी रोग के कारण भी होती हे। उस प्रकार के 
अनेक रोग गञ्ज के कारण मी उत्पन्न होते है या दाद के उद्मेद के फारण 
भी होते हैं । कुछ भी हो; मेंने ४० वर्ष के एक रोगी को देखा था जो मयकर 
उन्माद रोग से आक्रान्त था, योवन में उसका सिर गजा था, उसके वाद 
मुजाओं में पीव वाला दाद होने छगा ओर पैरों में भी, किन्तु अब वह उस 
प्रकार के चर्मरोग से एकदम मुक्त था। निरर्थक शोक ओर निराशा से वह 
कष्ट पा रहा था। उसे मेने कास्टिकम, प्रफाइटिस और आसनिकम दिये । 
इनमें से हर एक औषध के द्वारा उसके रोग का कुछ उपश्षम हुआ | अन्त 
में मेंने आर्सेनिकम की एक मात्ता दो; जिससे उसके नीचे के अज्ों का दाद 
चला गया । उसके बाद वह एकाएक इतना उत्फुल्ल हो उठा, मानो उसके 
समान संसार में कोई सुख्ती मनुष्य नहीं है। दुर्भाग्य से इस कारण की ओर 

मेरा ध्यान ही नहीं गया या । यदि उसकी पुरानी विश्वद्डछा के विषय में 

सन्देह होता और इस प्रकार के फारण की छान-बीन भी नहीं की थी, जैसे 

की तरुण रोगों के विषय में की जाती हैं। इसी कारण ठीक ओषध के चुनने 
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में विलम्ब हुआ। जिन कारणों के विषय में मुझे पहले चिन्ता हुई थी वह 
बहुत टी मामूछी थे । जिन कारणों के विपय में भुके कहना था वे इस 
अकार हैं :-- 

एकाएक भय खाने या एकाएक उल्लास होने के कारण गारीरिक 
विश्वद्डला के लिए. सदा ही एकोनाइट की आवश्यकता है; खासकर यदि 
रोगो अत्यन्त उलेजित या एकाएक क्रोधित हो पड़ा हो यदि थोड़ा बुखार 
हो; किन्ठु उसके साथ भयकर प्रल्ाप रदे तो ओपियम ही उपगोयी है । यदि 
रोगी ठगातार शोक या भय से क्लेश पाता हो ओर भाग जाने की चेष्टा 
करे तो वेलेडोना। इससे उपकार होने के वाद जो बाकी बचे उपसर्ग रह 
जाये उनके लिए इग्तेशिया ही उत्तम औषघ है? खासकर यदि रोगी दिन- 
रात एक ही विषय को सोचता रहे | 


गम्भीर अपमान प्राप्त होने के वाद या अपने मन में बहुत अधिक 
चोट लगने के अनन्तर । जो मनुष्य शान्त और शिष्ट हों तो वेसी स्थिति 
में मेरे लाथ के रोगी के लिए, पल्सेटिला से बढ़कर कोई भऔोपध नहीं है। 
ओर यदि रोगी अत्यन्त क्रोधी हो, खासकर स्त्रियाँ तो प्लैटिना ही छाभ- 
छढायक होगा, किन्तु उसके साथ यदि उसी तरह के छक्षण दिखायी 
पढ़ें। अन्य चिक्ित्सिक सानसिक विश्वद्धला के लिए, कालो, बेल, सक्‍्स 
वाम ओर स्टेफि की सिफारिश करते हैं, किन्द्रु में उन्हें अल्प उपयोगी 
समझता हूँ, दूसरी ओर उसी ढग के रोगों में इग्नेशिया बहुत ही सफल सिद्ध 
हुआ है | 

गम्भीर शोक या कष्ट के बाद | यदि ऐसी अवस्था के साथ अन्य 
उपसर्गों वा मेल रहे तो इम्मेशिया और फास्फोरिक एसिड निस्सन्देह 
उपकारी ओऔपधे हैं, यद्यपि कास्टिकम और लैकेसिस भी, अनेक ज्षेत्रों में 
अन्य विरुद्ध लक्षण न रहने पर इन दोनों औषर्थों से उत्तम फल सिल्ले हैं, 
उस प्रकार ग्रेफाइटिस भी । यदि स्टैफ, आस, बेल, कालो, हायोस्त, 
लाइको, नवस वाम, वेरेट््‌ एल्व की सिफारिश ऐसी स्थिति में हो तो कुछ 
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लाम अवश्य होता है; किन्दु इर एक के लिए निर्देशक लक्षण रहना चाहिए, । 
इस अन्तिम ओषधि से रोग सहज में काबू में आ जाता है। 

वहुत अधिक मानसिक परिश्रम | इस प्रकार का एक रोगाक्रान्त मनुष्य 
मेरें पास चिकित्सा के छिए आया। उसके विशेष लक्षण के अनुसार नक्स- 
वास, लक और कल उपयोगी प्रतीत हुए, क्योंकि हर एक के लिए निर्देशक 
लक्षण मोजूद थे, केवल एक विशेष छक्षण था जो साइलीशिया और 
सीपिया का ई ओर विशेष रूप से सल्फर | एक पुराने वकील छों इस 
रोग के साथ पक्षाघात के उपसर्यग भी थे। वहाँ फास्फीरस के द्वारा वह 


, एकदम निरामय हो गये | 


मदिरापान के दुरुपयोग के बाद । इसका फल प्रढाप और कम्मन है । 
ऊपर लिखित चिकित्सा इस प्रकार के रोगी के लिए सफल सिद्ध होगी। इस 
प्रकार का पलाप होने के पहले रोगी अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों से कष्ट 
पा रहा था; जैसे कि उदर या छाती में भारी कष्ट, जिसके लिए आससेनिक 
और नप्स वाम दिया गया जिनसे अन्य ओषधधों की अपेक्षा अच्छा फल 
मिला या रोगी भविष्य के बारे में बहुत चिन्तित, खासकर दुर्भाग्य और 
विपत्ति के भय से रोगी परेशान, ऐसे लक्षणों के लिए कैल्केरिया अमोघ 
ओऔपषधि है, खासकर यदि रोगी अन्‍्घेरे और रात से भय खाता हो और उसके 
साथ घबराहट और डर का भी दोरा हो | 

अधिक इन्द्रिय-भोग के चाद | वहुत से चिकित्सक ऐसी परिस्थिति के 
लिए, चायना की सिफारिश करते हैं, किन्तु मेरे विचार से यह उपयोगी नहीं 
है। में समझता हैं कि इसके प्रयोग से समय दथा चढा जायगा। फास्फो- 
रिक एसिड, जिसका अक्सर चायना के स्थान में व्यवहार होता है, खास- 
खास रोगियों के लिए. उससे कुछ उपकार होने पर भी सल्फर के समान 
शक्ति उसमें नहीं है; कैल्केरिया ओर नर्वेंस वामिका भी बहुत अर्शों में 
उपयोगी हें । उसी प्रकार के रोगों में इन दोनों ओऔषधों से मैने बहुत 
उपकार पाया है, वह भी वहुत अल्प समय में । अधिक इन्द्रियन्मोग के 
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कारण जो अत्यन्त विषपाद, निरानन्द की अवन्धा और सखार का तभी 
वस्तुओं पर उपेक्षा की परिस्थिति उत्तन्‍्न दोती ६; खासकर इस्तमेशन से | 
ये समी इन दोनों अन्तिम ज्ञपधों से आराम दोते £ैं। छोटी-छोटी झुवता 
लड़कियों में उसी प्रकार की अवस्था उलनन्‍्न होने पर फास्फोरस और सीपिया 
को विशेष लाभदायक पाया है | 

खूनी ववासीर से पीड़ित व्यक्ति के लिए साघारणतया चवेस वाम; 
सल्फ और कैल्केरिया के अतिरिक्त आर्मेनिक, पल्स, कूप्रम और फास्फोरस 
को मैने विधेष उपकारी पाया दे, सभी अपने-अपने विशेष लक्षणों में सफल 
हैं। एकदम सुस्त आदमियों के लिए, कैप्सिकम विशेष लाभदायक प्रतीत 
हुआ है, अल्प बुद्धि वाले तथा निकम्मे आदमियों के लिए, भी वद्दी उपयोगी 
है और जिनका रक्ताश या खूनी स्लाव अन्य दवाओं से दवा दिया गया 
है। पुराने उदमेद, दाद या घाव दवा देने पर जो कटिन अवस्था 
उत्पन्न दोती है; उसके लिए आार्सेनिक, ग्रफाइटिस और कास्टिकम 
उपयोगी है । 

जब मनुप्य के शरीर में यद्वतत विकृत हो जाय तो नवस वाम, लकेसिस 
भर बेल छामदायक हैं । अन्य भनेक ज्षेत्रों में लाइको और कैल्केरिया द्वी 
मुख्य औपसचे हैं, और मी अन्य अनेक क्षेत्रों में सलल्‍्कर उपयोगी है, जिसे 


बट 


में अत्यन्त विषाद की अवस्था में चिक्त्सि आरम्म सस्ते ही दिया 
करता हैँ । 


यदि हृदय का रोग मोजूद हो तो साधारणतया एकीन या आारम और 
कमी-कमी जासे, पल्स और नेट्रम म्यूर, और भी विशेष रूप से शोऊाच्छुन्न 
व्यक्तियों के लिए तथा जिनकी नाढ़ी कभी-कभी रुक जाती है, उनके लिश 
डिजिटेलिस और फैवटस अच्छी दवाएँ: हैं । 


यदि ऐसी अवस्था के साथ मासिक ऋतु विश्वुखला हो और वहाँ 
उसका मूठ कारण विपाद हो तो वह छक्षण पल्स, सल्फ, सीपिया, 
काक्यूलस, वेरेट्र एल्ब और स्ट्रेमो का निर्देशक होता है, णो इस प्रकार के 


मानसिक तथा आत्मिक विक्ृति, उन्माद है 


सभी रोगों के लिए बयेष्ट है । जहाँ मासिक ऋत बहुत अधिक परिमाण में हो 
और किसी उत्तेजना के कारण वह एकदम झुक जाय, फलस्वरूप मानसिक 
विकार ओर पागलपन फा कराइना तथा शोक फरना आदि लक्षण रहे, वहीं 
फास्फोरस ही साश्वयंजनक औषघ है और उससे उन्नति भी शीघ्र होती है | 

चेहरे के विसप॑ के दव जाने के बाद के उपसर्गों' के लिए ब्रायोनिया 
और कृप्ठम ही उपयोगी हैं, वहाँ अन्य कोई औषध उपयोगी नहीं है, यहाँ तक 
कि बेल, हायोस और लक भी नहीं । मेंने एक वार बुद्धिश्रम के एक पुराने 
रोगी की चिकित्सा की थी | वह रोग ६ महीने से चल रहा था और जो चेहरे 
के विसप॑ के दव जाने के कारण उत्पन्न हुआ था। जहाँ जब तब क्रोध का 
आवेश जाता था ओर जहाँ कृभ्रम ने कुछ उन्नति दिखाई थी, उसके बाद 
बेल भौर स्ट्रेमी से पूर्ण आरोग्य हुआ था, जिसके लिए. पहले निरथ्थंक कृप्रम 
का प्रयोग किया गया या । 

लू लगने या शरीर बहुत गरम होने के वाद के उपसर्गो के ढिए में बेल 
और ब्रायो का इस्तेमाल करता था, किन्दु जब से ग्लोबायन की शक्ति का 
मुझे ज्ञान हुआ, तब से में इसी को प्रथण औषघ की शक्ति को देने लगा हूँ | 
यहाँ तक कि वैसी दुर्घटनाओं के उपसर्गों के वाद भी। तब से भेरे हाथ में 
हर एक रोगी के लिए. यह बहुत उपयोगी औषघ सिद्ध हुई है और यह वेल या 
ब्रायो से भी शीघ्र छाभदायक प्रमाणित हुई है | 

मस्तिष्क पर भारी चोट लगने के वाद के साधारण उपसर्गों के 
अनन्तर यदि मानसिक विकार उत्पन्न हो तो भानिका या ज्रायोतिया से कोई 
लाभ नहीं हुआ; उसके विपरीत मुझे ऐसे रोगी मिले जिनके लिए. साइक्युट, 
और केल्केरिया से बहुत उपकार मिला है । उसके बाद फास्फोरस, जिंक, 
चेल, रस, कूप्रम से आरोग्य सम्पूर्ण हुआ | 


गर्भावस्‍था और प्रसवावस्था में उत्पन्न उपसर्गों के लिए प्लेट, बेला 
वेरेट एल्ब, एकोन ( जेल्सिमियम मी ) लक्षणों के अनुसार सर्वोत्तम औषध 
थ्रू 
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हैं, मुझे इनसे कभी विफल नहीं होना पढ़ा दे) केवल एक खास रोगी के लिए. 
मैंने पल्स और सल्क दिया था; जिनसे समृच्चे उपसर्ग आराम ऐो गये। एसे 
रोगों में अन्य चिकित्सकों के द्वास जिंकम फी सिफारिश करने पर भी मैंने 
कमी उसका प्रयोग नहीं किया वल्कि अनेक स्परलों में उसके बिना भी ऊपर 
लिखित औषधों से लाम पाया ६। कुछ भयोग्य समालोचक एकोनाइट के 
विरुद्ध मत प्रकट करते दें; किन्तु गर्भवती और प्रसता न्त्रियों के लिए, जप मृत्यु 

की आशका बहुत दुःखदाबी हो तब उसे में अमोध्‌ समझता है! बंदि 
विरुद्ध लक्षण मौजुद न ह। तो इससे समी क्षेत्रों में उपकार होता दे | बदि 
रोगिणी के गाल वहुत छाल हो और हुदय में वह घयराइट की अचुमवे करे 
तो इसकी अल्व मात्रा भी आए्चर्यकारञ फछ दिखाती ्च। 


अध्याय-.-२ 


मस्तिष्क में रोगाक्रान्त अवस्था 


( ०7564 ?7690 77809 ३7 ६76 879 ) 
१, पिर में चक्कर 
( ५४९०४४० ) 

सिर में चक्कर अ'ने का साधारण आक्रमण पाकाशय और उदर की 
गढ्वड़ियों के कारण होता है या मस्तिष्क की ओर आकस्मिक रक्तसंचार 
की गति बढ़ जाने से दोता है | इस अवस्था के लिए अनभिन्न चिकित्सकों के 
हाथ में वेल, एकोन, पह्स और नक्सवाम विशेष उपकारी प्रमाणित हुए 
हैं । इस विक्ृत अवस्था को सुघारने के लिए विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं है | रतसंचय के कारण सिर में चक्कर जावे तो वेल के असफल होने 
पर एकोनाइट तुरन्त लछाम पहुँचावेगा। यदि पाकाशव के कारण सिर में 
चक्कर आने लगे तो पल्स ही एकमात्र औषघ है। उसके बाद कदाचित्‌ 
चक्सवाम का प्रयोग करना पढ़ता है | 

सिर में चक्कर यदि पुराता हो गया दो तो उसे आराम करना कठिन 
है, खासकर जव वह पुराने उद्मेदों और घार्दो के दव जाने के कारण उत्तन्न 
हुआ हो या इढों में वैसी अवस्था हो ओर विशेष रूप से यदि उसके साथ 
सिरदर्द रहे और वैसे क्षेत्रों में खुगी का आक्रमण हो और बहुत दूर के 
परिणाम में मस्तिष्क कोमछ हो जाय । इस प्रकार के अनेक रोगियों में, जहाँ 
मस्तिष्क के कोमल होने की शका द्वो तो वेसे ज्षेत्रों में में ओोपियम, सिकेलि 
और कोनियम से रोगियों को आराम देने में समर्थ हुआ हूँ ! विशेष रूप से 
खास-खास स्थानों में फास्फोरस से उपकार मिला है, जो सभी प्रकार के 
चक्‍कर के लिए आरोग्यसाधक शक्ति रखता है, खासकर यदि वह स्तायविक 
कारणों से उत्पन्न हुआ हो । 
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फब्जियत के कारण सिर में चक्कर आवे, जिसके साथ हि विचार 
ही गायब हो जाय या उसके साथ घबराहट रहे तो मेरी प्रघान औपध है -- 
बेल | किन्तु जहाँ रोगी मृत्यु के भय से सन्नस्त है, वहाँ में उसके बदले 
एकोनाइट देता हूँ, उसमें मी यदि चेदरे पर लाली रदे या नवस वाधिका 
उस हालत में दिया जाता है; णहाँ गेगी में रक्ताश मौजूह दो और जब गसेगी 
चिन्ता में टूव गया हो या विद्योने पर लेटने के बाद ही सिर में चक्कर आवे | 
यदि सिर में चक्कर का आक्रमण ऋतुख्राव के दव जाने फे कारण हो ओर 
उसके साथ कानों में शब्द होते रहें या सिर में चक्कर का अनुभव शाम को 
प्रतीत हो या जब बैठा रहे ओर चेहरा छाल तथा गाल पीले दहोंतोम 
पत्सेटिला की अपेक्षा कसी दूसरी उत्तम औषघ को नहीं जानता | यदि 
इस प्रकार के रोग का आक्रमण नाक से रक्त बहने के साथ हो तो केवल 
एकोन और सल्फ ही नहीं, वल्कि कमी-कभी ज्रायो से मेरे रोगियों को 
अत्यन्त उपकार हुआ है। 


जहाँ पाकाशय के कारण सिर में चक्कर आवे वहाँ में, यदि वह पाकाशय 
की गडवर्ड़ियों के कारण उसन्न हुआ दह्वो तो, पल्स या एण्टिम क्रू या यदि 
रोगी पेट के ऊँमि के कारण कष्ट पाता हो तो एकोन या मक और यदि 
भरपेट भोजन के बाद सिर में चक्कर आवे तो नवस्त वाम और उसके बाद 
सलफ देता हूँ । इस प्रकार के सिर के चक्कर के लिए नवेस और सल्फ भेरे 
हाथ में सदा ही छामदायक प्रमाणित हुए हैँ । 

सस्‍्तायविक चक्कर की चिकित्सा में मुझे बहुत द्वी परेशानी उठानी पढ़ती 
है, जो गुल्म वायु वाले, मृगी राग वाले और तुनुकमिजाज वाले व्यक्कियों 
को प्रायः वेसा चक्कर जाता है या अत्यन्त दुर्बहता के कारण खासकर 
हस्तमैथुन के वाद या शोकजनक मनोवेग के अनन्तर हो, यकानेबाले रोग, 
अत्यन्त सानसिक परिश्रम या जहाँ रोग के कारण का पता नहीं चलता, 


वहाँ वेसी अवस्थाओं के लिए, निम्नलिखित औपधें विशेष उपयोगी पायी 
गयी हैं :-- 


मस्तिष्क में रोगाक़ान्त अवस्था प्‌ 


यदि चक्कर के साथ वेहोशी रद्दे तो कैमोमिलो की तरह कस्काटा 
( खासकर म्रगी रोगाकान्त छोगों के लिए ) और नवस वाम तथा हिपर 
उपयोगी हैं | 


यदि उसी समय दृष्टि घुबली हो जाय तो वेलेडोना के अतिरिक्त एंकोन 
ओर हायोस ही उत्तम औपपधें हैं । 
यदि रोगी के पीछे गिर जाने का डर हो तो वेलेड, यदि पांस में गिर 
छाने का डर हो तो खासकर कोनियम और सल्फर, यदि सामने गिर जाने 
का भय हो तो रस मौर ग्रफाइटिस उपयोगी औषयें हैं । 
यदि रोगी के लेटी अवस्था से उठ खडे होते ही सिर में चक्कर आवे 
तो एकोन और वेल और यदि विछौने पर लेटते ही चक्कर आवे तो विशेष 
रूप से नवस वाम, कदाचित्‌ रस । यदि रोगी वहुत दुर्वल हो और वह चल 
न सके, यहाँ तक कि सिर भी न उठा सके और उसी समय चक्कर का 
घुनः आक्रमण हो तो काक्यूलस | यदि आँखों फो ऊपर उठाने पर या 
ऊपर की ओर ताकने से सिर में चक्कर आवे तो पल्स और लवस वाम के 
साथ कमी-कमी केल्केरिया भी छामदायक है| जब झुकने से सिर में चक्कर 
आवे तो एकोनाइट के साथ कभी-कभी कील्केरिया अच्छा है, यदि रोगी 
सिर की ओर रक्क का प्रवाद्द होने से चक्कर का अनुमव करे तो वेलेडोना 
ही उसे सहायता देगा । यदि गाड़ी की सवारी करते समय सिर में चक्कर 
आवे तो काक्यूढस और सल्फर क्षमी-कमी हिपर और साइलीशिया के 
साथ उत्तम फलदायक होंगे। 
यदि चक्कर सिर के पीछे या गर्दन से उठने लगे तो में साइलीशिया 
को अमोध ओषध समझता हूँ, सल्‍्फर के बाद कास्टिकम्, कैल्करेरिया 
और आर्सेनिक के वाद मी, घावों के दब जाने के वाद, जहाँ हस्तमैथुन 
“क्रे कारण मृगी रोग हुआ हो या रोगी बहुत दुवंछ हो गया हो तो कोनियम 
उपशामक सिद्ध होगा, खासकुर यदि रोगी चारों ओर ताके और चक्कर 
से गिर पड़ने का भय हो | शुद्ध स्नायविक चक्कर के लिए; यदि साथ में 
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चेहरे पर पीछापन और मन की वेसवरी मौजद हो तो लैकैसिस ( यदि 
क्विनीन की थोड़ी मात्रा सेवन करायी जाय और ऐसा प्रतीत प्तो कि मस्तिष्फ 
तैर रहा है और कभी-कमी उसके साथ चॉींटियों के रंगने का अनुमव रदे 
तो वह चक्कर के लिए. आश्चर्यजनक औपघ प्रमाणित द्वोगा ) । 

अन्य छोग कैसा ही क्यों न.फहें, यदि सिर में चक्कर क्मि के कारण 
हो तो मक्यू'रियस ही सर्वोचम औपघ दे । मेने एकोन, साइक्यूटा, साइला- 
शिया से बहुत द्वी लाम पाया है। ५ 

अन्त में कहना छ कि यदि सिर में चक्कर पुराना हो जाय ओर उसका 
कारण रोगी के शरीर की परिस्थिति विगड़ जाने से हो और सहज में उसका 
कारण नि्णात न हो तो उसके कारण के विषय में में निम्नलिखित विचार 
प्रकट करता हूँ ४7: 

१. नशीली चीजो के बहुत दिनों तफ दुरुपयोग या केवछ काफी 
पीना जिसके लिए, फास्फोरस, लंकेसिस, आसेनिकम, कैल्क्रेरिया और 
सल्फर अन्य सभी आओपर्घो की अपेक्षा अधिक सफल हैं। २. दुवंलताकार 
प्रभाव; जेसे कि शरीर से जीवनदायक तरल वस्तुओं का लगातार छ्षय, 
जिसके लिए सीपिया, सल्फर, कंत्केरिया और यहाँ तक कि पल्स ओर 
हिंपर सल्‍्फर अनुचित रीति से चायना के प्रयोग की अपेक्षा अधिक 
सफल प्रमाणित हुए है| ३. वहुत अधिक मावसिक परिश्रम, जहाँ वंवस 
वास की अपेक्षा पत्सेटिला, कोनियम, लेकेसिस और साइलीशिया 
अधिक सफल सिद्ध हुए हैं । ४. मृगी रोग होने की भादत और चार- 
वार सिर में रक्त जमा होना, जिसमें एकोन, वेल, नकस वाम और उसी 
तरह आनिका और ओोपियम मुख्य औषधें हैं. ( जेल्सिमियम और वेरेट्र 
विर भी )। ५. रक्तार्श होने की आदत और उदर में रक्त जमा होना, 
इन कारणों से सिर में चक्कर जावे और उसी तरह चित्तोन्माद वाले 
व्यक्तियों के लिए. केवछ दवस वाम, सलल्‍्फ जौर कैस्के ही औपघ नहीं 
है; वल्कि किसी-किसी ज्षेत्र में पल्स, लेकेसिस और यहाँ तक कि छाइको 
और फास से विशेष उपकार पाया गया है, इस प्रकार के रोगियों के लिए; 


मत्तिष्क में रोगाक्तान्त अवस्था ४७ 


जहाँ सभी उपयोगी ओपषधे व्यर्थ हो गयी हों, वहाँ छाइको चक्‍कर के 
आक्रमण में बहुत ही उन्नति करता है; जिससे पक ६८ वर्ष का रक्तार्श 
वाला व्यक्ति भी अच्छा हो गया या, फसफोरस ले जादू की तरह्द रक्कार्श 
का स्लाव रोक्‍कर समस्त कष्ठों को दूर कर दिया था। यह रोग २० वर्षो 

दवा हुआ था। ६. पैतृक म्ंगी रोग अर्थात्‌ जिस परिवार में प्रायः सभी 
लोग इस रोग से आक्रान्त हुए हैं, उस परिवार के प्रायः सभी रोगी मेरे 
हाथ से बेल, सहफ, साइलि, कैल्क और लक से आराम हुए हैं। ७. 
जो लोग प्रायः मृंगी रोग से आक्रान्त होते हैं, यदि उपसर्ग अनुकूल हों 
तो फारफोरस, साइवयूटा और कोनियम से छाभ हुआ, और फावयू- 
ल्स, ७इको तथा पत्स से भी। ८, सिर में चोट, बदि हाल फी हो 
वो धान, साइवयू और रसे सदा ही प्रशशा-ग्रास हुए हैं; किन्तु यदि चोटे 
सालों पहले लगी हो, ऐसी स्थिति में अन्य ओषध्ध आवश्यक होने पर भी 
मेने कल्केरिया, फास्फोरस उसी तरह सल्फ तथा साइलि को उत्तम उप- 
योगी थाया है । ६, यहाँ तक कि पुराना उपदश रोग भी सिर के चक्कर 
के छेष्न में उपेक्षा करने योग्य नहीं है, यदि हम यथार्थ निदान करना चाहते 
हों। मने एक बार एक ६० वर्ष के आदमी का इलाज किया था, 
जिसके साथ सिर यें चक्कर और सिरदर्द थे। अन्य अनेक प्रकार की औषचधें 
सेवन कराकर कोई फल न मिलने से उसने मुझे खोपड़ी पर एक छेद 
दिखाया । उसे देखकर मेने अनुमान किया कि भीतर कोई जअस्थि-अबुंद 
है और उसके लिए मभेंने आरम २ आधे ग्रेन फी मात्रा में ४-४ दिन के 
बाद सेवन करने की व्यवस्था दी। उसके अनन्तर तीन सप्ताहों के मीतर 


उसके सारे कष्ट गायब हो गये । 

३, भ्गी 
( #ए97959 ) 

१--अकसोस की वात है कि रीकर्ट के अथ में इस रोग के जो विवरण 
छपे हैं, स्वीकार करना चाहिए था कि वहाँ का विवरण पूर्व प्रकाशित ग्र्थो 
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से लिया गया है । वहाँ के विचार में कुछ अपूर्णता थी, क्योंकि जो रोगी 
मृगी से आक्रात हैं और यदि उनके मस्तिष्क में जललचय हुआ हो 
यथा रक्तलचय ही द्वो और मस्तिष्क फी शिराओं में पक्षाघात का लक्षण 
दिखायी पड़े तो समझना चाहिए कि यही यथार्थे मृगी रोगी है | उन्होंने 
अपने ग्रन्थ में जिन औषध्ों को अचूक कहा दै3 में उनसे सहमत नहीं हैँ । 
भृगी रोग के साथ यदि रोगी के सिर में जलसचय हो गया हो तो पल्सेटिला 
या नवस वासिका, आधिका या अन्य औषधों फे छारा उस रोग को 
निरामय करना सम्भव नहीं है । आसच्न मृत्यु के भय को भी इन ओऔपर्णों 
से दूर नहीं किया जा सकता, यदि भस्तिष्क में अधिक रक्त या जल जमा 
हो गया हो या किसी अग में पश्लाघात का लक्षण दिखायी पढ़े, फलस्वरूप 
वहाँ की शिराएँ शियिल हो गयी हाँ तो वेलाडोना ही अच्छी औपघ है; 
किन्तु ध्यान रहे कि रोग बहुत पुराना होने से इससे आराम नहीं हो सकता | 
वैसे क्षेत्रों में में वेलोडोता ३० की-२ गोलियाँ शुद्ध जल में घोलकर एक 
शीशी में भर देता हू' और कह देता हू' कि १५-१५ मिनटों पर १-१ चम्मच 
पी लिया जाय । यह ओऔपघ रोगी को तुरन्त आराम पहुँचा कर उसे पुन- 
जीवन दे सकती है। यदि वेलेडोना के द्वारा मस्तिष्क की स्वाभाविक 
क्रिया उत्तेजित हुई हो और उसफी शियिलता न रहे और उन्नति दिखाई 
पड़े तो ओपियम जेसी सकटकालीन औषघ का व्यवहार किया जा सकता 
है। इससे उँचाई ओर तन्द्रा दूर हो जाती है और रोगी आराप्र से सो 
सकता है। ऐसे स्थिति में हायोसायेमस भी छाभदायक है। किन्तु कठिन 
परिस्थिति में यदि इन दोनों औषर्घों से विशेष लाभ न हो तो बेलाडीना 
अच्छा काम करेगा। ओर इससे शीघ्र ही रोगी होश में आा जायगा ! 
इतना दोने पर भी यदि मस्तिष्क में पक्षाघात और रक्कसंचय के लक्षण 
रह जायें और वार-बार वेलाडोना देने पर भी विशेष फल न हो तो नीचे 
के अंगों के पक्षाघात के लिए फाक्यूठलस, नक्स चामिका और आतनिका 
देकर मेने बहुत उपकार पाया है। कुछ इद चिकित्सकों ने मस्तिष्क मे 
जल या रक्त के सचित होने के क्षेत्रों में एकोन की सिफारिस की है, 


मस्तिष्क में रोगाक्रान्त अवस्था है 


किन्ठ मेरी राय में यह अनावश्यक ही नहीं है, वल्कि रोगी को हानि पहुँचाने 
के कारण अपराधजनक भी है। जहाँ मस्तिष्क में रक्तसंचय मामूली 
हो और जहाँ जल का संचय विल्कुठ न हो, वहाँ इससे कुछ लाभ हो 
सकता है, किन्तु यथार्थ में जल का सचय हो जाने पर एकोन से कुछ मी 
लाभ नहीं हो सकता | 

२--मगी रोग में साघारणतया मस्तिष्क मे जल का संचय अल्प बार 
होता है और उसमें रक्त का सचय बहुत अधिक वार हुआ करता है । 
निःलाव शुरू होने के पूर्व प्रायः रक्तरंचय हुआ करता है। थोड़े समय के 
भ तर रक्ततचय का दौरा तीन वार हो जाता है ! किसी-किसी रोगी में 
आठ दिनों के वाद भी बेसा दोरा होता है। चिकित्सक उपयोगी औषघ 
देकर यदि इसे न रोके तो इसका आक्रमण क्रमशः बढ़ता ही जाता है। 
यदि पुरानी प्रथा के चिकित्सक ऐसे ज्षेत्रों में मस्तिष्क की कोई शिरा काट 
दें तो हमारी कोई ओपघ उस रोगी को नहीं बचा सकती । किसी-किसी 
रोगी में मस्तिष्क के भीतर आशिक पक्षाघात होता है और कहीं मस्तिष्क 
से जलसचय न होने पर भी उसके होने की शका होती है। ऐसे ज्षेत्रों में 
शकोन, नवस थाम और आनिका ( और डा०» हैम्पेल के मतानुसार वेरेट्र 
वि ) लछामदायक हैं, जहों होश एकदम गायव हो वहाँ में बलंडोना के 
प्रयोग से ही लाभ पाता हूँ, खासकर यदि उस रोग ने शरीर के वाएँ 
अंश पर आक्रमण किया हो। मगी फे आक्रमण से यदि रोगी का शरीर 
घनुष की तरह अकड़ गया हो और रोगी खर्राठे की साँस लेता हो और 
वह भी बहुत घीरे-घीरे चले तो भोपियम से विशेष फल होता है; यदि 
इस लक्षण के साथ गलकोष के भीतर ऐंठन हुई हो और मुँह वार्यी ओर 
खिंच जाय तो वेंलेडोना विशेष उपकारक होगा। मेरे हाथ में आज 
तक ऐसे जो रोगी आये हैं, उन समी को मैंने इन तीन ओषधों के 
द्वारा अच्छा कर दिया है। उससे आरम्म के उम्र उपसर्ग शान्त हो 
गये और रोगी शान्ति से पढ़ा हो तो वाकी उपसर्य काक्यूलस, 
सक्सवाम, हायोस, कृप्रम और आतनिका से दूर हो गये हैं। जब 


पू० जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


तक रोगी के सिर में दर्द या चक्कर या वेखवरी रद्दे तव तक इन्हीं तीनों 
औषधों से मैं काम लेता हूँ । इस प्रकार मगी का दौरा हर आठवें दिन 
आ सकता है, खासकर जिन रोगियों को मस्तिष्क की कमजोरी सता रषदी 
दो, मस्तिष्क में रक्त के जमा होने के कारण म्गी रोग होने पर पुराने अनु- 
भवी चिकित्सकों ने एकोन, आतनिका बैराइटा का्व, इपिकाक, एपिस 
और ग्लोतायन की बड़ी प्रशसा की है, किन्तु भेरे विचार से इस रोग 
के आरम्म में ही उन औषधों का व्यवद्वार कुछ लाभदायक है, वह भी 
थोड़े रोगियों में । एक चिकित्सक ने तो इनमें से किसी औपधघ का व्यवद्दार 
मस्तिष्क में रक्ततचय के लिए कमी नहीं किया दै। ययार्थ म्गी रोग की 
चिकित्सा के लिए एकोन और नवस वाम ही मेरे विचार से सर्वोत्तम भौपधे 
हैं। जहाँ इस रोग का आकस्मिक दौरा हो गया हो, वह्शाँ मुके एकोन से 
ही छाम प्रात हुआ है। रोगी युवक हो; उसकी नाढ़ी फी गति कुछ 
तेज हो, सिर में बहुत चक्कर आता हो, गरदन की दो बढ़ी नाड़ियों में 
दपदपाइट दिखायी पड़े तथा रोगी में कुछ होश मोजूद हो, वहाँ एकोनाइट 
से ही विशेष लाभ होते देखा गया है। जहाँ रोगी एकाएक दहल गया 
शो; न क्रोध आया हो, वहाँ मेंने इसी ओषघ से यथेष्ट उपकार 
पाया है । 


३--रोग, जिसे स्तायविक मृगी रोग कहते हैं, यदि वहाँ असली मृगी 
हो चाहे सिर के विकार के कारण वह विभिन्‍न प्रकार से प्रकट हो, खासकर 
मस्तिष्क में जल-सचय के कारण वह उत्पन्न हो; वहाँ खोपड़ी को खोलकर 
देखे बिना रोग का निर्णय करना कठिन हो जाता है। में अपने चिकित्सा- 
व्यवसाय के अनुभव से बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ; जैसे कि कमर; 
गरदन या अन्य अज्ञों की ऐंठन; सिर में चक्कर, कानों में गूज या वमन के 
साथ म्गी का दौरा हो और रोगी अचेत हो जाय, साँस घीमी चले और. 
ऐसी निद्रा प्रतीत हो कि रोगी मर गया है, ऐसी स्थिति में हाथ-पैरों की 
कुछ चचलता दिखायी पड़े, होठों में भी कुछ कम्पन प्रतीत हो तो यथार्थ 


मस्तिष्क में रोगाक्रान्त अवस्था ५९ 


मृंगी रोग के लक्षण कद्दे जा सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में में इपिकाक से 
उपकार पाता हूँ । यदि रोगी दी उंगलियाँ अकड़ गई हो तो कूप्रम से 
उपकार होता है, यदि पक्षाघात के कारण पैर सुन्न हो गये हों तो कावयूलस 


से उपकार होता है। यदि रोगी बहुत देर से वेहोश हो गयाद्दो तो 
हायोसायेमस और स्ट्रामोनियम से छाम होता है | इस प्रकार की अवस्थाओं 


क्षो में प्राणघातक नहीं समझता । एक १८ वर्ष की युवती झुगी रोग से बिल्कुल 
अचेत पढ़ी थी। एक दिन उसके बाप मेरे पास आये और मुझे साथ छिवा 
ले गये । मेने जाकर देखा कि रोगिणी मृगी के आक्रमण से २४ घण्टों से 
अचेत पड़ी हुई है । मेने उसके पिता को हायोसायेमस ३० की व्यवस्था, 
दी ओर कह दिया कि इन गोलियों को जल में घोलकर एक शीशी में रख. 
लें और १४-१४ मिनर्टो पर रोगिणी को १-१ चम्मच पिलाते जायें। मेरे 
हाथ में उस समय कई रोगी थे | इस कारण में वहाँ से चछा गया | ४ बजे 
जब मे उसके घर पहुँचा तव॒ तक पिता औषघ खरीद कर लौटा नहीं या | 
मेनें जाकर देखा कि उसकी लड़की मरणासन्न है; उसका निम्न भाग बरफ 
की तरह ठण्ठा हो गया था; साँस की गति भी प्रतीत नहीं होती थी। में 
उसे हायोसायेमस उंघाता रहा, परन्ठ वह थोड़ी देर में मर गयी । पहले दिन 
भी वह अच्छी थी और उसका भरा-पूरा शरीर देखकर किसी को शका नहीं: 
हुईं थी कि वह इतनी जल्दी मर जायगी। मेरे हाथ में ऐसे भी रोगी आये 
थे, जो वातरोग से अत्यन्त पीड़ित थे या जिनका हस्तमेथुन के कारण शरीर 
एकदम खाली हो गया था । यदि रोग का आक्रमण मस्तिष्क पर हो और 
कभी-कभी रोग के तीव्र आक्रमण से साँस रुघने लगे तो ऐसी अवस्था 
हो सकती है | ऐसी रोगी प्रायः मृत-से प्रतीत होते हैं । मून्नाशय,सुखगह्नर 
या गले की पेशियों पर पक्षाघात का आक्रमण होने पर भी ऐसी हालत होती 
है। ऐसी स्थिति में मुझे इपिकाक से विशेष छाम हुआ है और कभी-कमी: 
आनिका, चवस वामिका, फास्फोरस और वैराइटा कार्बे उपकारक प्रमाणित 
हुए हैं। फास्फोरस और नवस वामिका इद्ध रोगियों के लिए तथा पुराने, 
शराबखोरों के लिए विशेष लाभदायक हैं | 
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४--रक्तास्वु वाली मृगी । सिर में जलसचय होने पर यदि साधारण 
औपधों से वह आराम हुआ माना जाता है वहाँ अपने निदान के अनुत्तार 
इम उसे रक्ताम्वु वाली मुगी कहेंगे या सिर में अल्प रक्तसंचय की अवस्था 
बतायेंगे । मुझे ऐसे कई रोगियों को देखने का मोका मिला था, जहाँ अल्प 
निर्देशक लक्षणों से प्रतीत हुआ कि मस्तिष्क की क्रिया शियिल हो गयी है | 
किन्तु रक्त या जल के संचय का कोई छदण नहीं प्रतीत हुआ । जहाँ चेंदरा 
पीला पढ़ गया और नाड़ी की गति भी निम्न हो गयी; वहाँ अनुमान क्रिया 
जा सकता है कि मस्तिष्क में रक्ताम्वु भर चुका है। मेरे ये सभी रोगी बृद्ध 
थे और रोगों से मी ग्रसित थे; उनमें से एक रोगी कुछ दिनों के बाद मर 
गया। शव की परीक्षा से जाना गया कि उसके मस्तिष्क के वाएँ अश में 
रक्काम्तु भर गया था। मर्क और हेलिवोरस की तरह मुझे इस प्रकार की 
अचर्ण के लिए, वेलेडोन। उपयोगी प्रतीत छुआ। ऐसे भी रोगी दिखायी 
पढ़े, जिन्हें ऐसी दशा में इपिकाक से उपकार हुआ है [ डॉ० हैम्पल के 
अनुसार ऐसी मरणासन्न स्थिति में टारटंर एमेटिक से भी” छाभ होता है । ] 
'क्सी-किसी स्थल में मैंने वेराइटा कार्द और जिक से भी उपकार पाया है । 
एक रोगी में मेने डिजिटेलिस देकर कुछ भी उपकार नहीं पाया था । एक 
रोगी की नाढ़ी वहुत तेज देखकर मेंने ग्लोनायन दिया तो वह वच गया । 

४--किसी रोगी का होश एकदम गायव देखकर मेंने वेलेडोना दिया 
तो वह जी उठा। एक मृच्छित रोगी की साँस घीरे-घीरे चलती है, देखकर 
मेने ओपियम दिया तो विशेष छाम देखा। एक रोगी की अचेतन 
अवस्था में अपने-आप मल-मूत्र निकलते देखकर मैंने आनिका से उसे 


बचा दिया था । 4 


ऊपर लिखित निर्देशक लक्षणों के अतिरिक्ल निम्नलिखित लक्षणों पर भी 
ध्यान देना आवश्यक है :-- 


है यदि कोई रोगी बार-बार अपना सिर पकडता है या नोचता है तो 
मे वहाँ ओोषियम देता हूँ, कमी-कमी वेसी अवस्था में फास्फोरस से भी 


ल्‍त 


मस्तिष्क में रोगाक्रान्त अवस्था धू 


नगर 


लाभ मिला है। यदि कोई रोगी वार-वार अपनी जननेर्द्रिय में हाथ देता 
है तो हाथोस से उपकार होना निश्चित है। यह उस छक्षण के लिए अमोछ 
ओऔपघ है| यदि किसी का मुख दाहिनी ओर खिंच गया हो तो वेलेडोना: 
और लंकेसिस से उपकार होता है और यदि बारयी तरफ मुख खिंचा मालूम 
हो और वेलेडोना से कोई उपकार न हो तो नवस वास से छाभ होना 
निश्चित है, कभी-कभी फास्फोरस से भी उपकार होता है। यदि किसी 
रोगी फे शरीर में ऐँठच होने लगे और वेल तथा हायोस निष्फल रहे तो 
कूप्म से विशेष उपकार होता है | 


३, मस्तिष्क में प्रदाह, मस्तिष्क-पझिल्ली-प्रदाह 
( लिविध्ाशाशलातशा ० फि6 गरछा0, शाए8708, #।7090॥90768 ) 


डॉ” दैनिमेन ने लिखा है कि भस्तिष्क-प्रदाह की अवस्था यरुवको में 
कभी नहीं आती । ऐसी अवस्था कभी-कमी सन्निपात ज्वर और विष पिलाने 
पर होती है, किन्तु में समझता हैँ कि यद्ष्मा के कारण मस्तिष्क-प्रदाह के 
सिवाय ऐसा विकार प्रायः श८्से २२ वर्ष की अवस्था वाले युवर्को में 
होता है। किन्ठु मेने बचपन में भी ऐसे गेगों का होना प्रत्यक्ष किया है; 
जो मस्तिष्क में चोट छगने या अधिक गर्मी के समय लू लगने से होते हैं | 
बालकों में केवल सन्निपात प्वर तथा चेहरे के विसप॑ के अतिरिक्त सर्दी जुकाम 
होने पर ऐसे लक्षण दिखायी पढ़ते हैं । कमी-कभी खास-खास रोगियों में 
मस्तिष्क-प्रदाह की भयकर अवस्था देखी है, उसके साथ शूलवेदना और 
मर्यदर प्रलाप भी था। मेंने ऐसे रोगियों को केवल वेलेडोना सेवन कराकर 
आराम किया है । जिस रोगी में प्रछाप अल्प, किन्तु गोली छगने की तरह 
दर्ढ रहे, वहाँ ब्रायोनिया से छाम मिला है। जहाँ ब्रायोनिया से भी ठाम 
नहीं हुआ) वहाँ ग्लोनायत देकर मैंने उठ रोगी को आराम कर दिया है। 
एक रोगी में ऐंठन और मृगी के कारण दाँत वन्द हो जाते थे, वहाँ मने 
कृप्रम से विशेष छाम पाया दै। शरीर में उद्भेद दब जाय और प्रदाद होने' 
छगे तो में वेलेडोना की अपेक्षा एपिस को अधिक छामकारी समझ्षता हूँ । 


भत्तिष्क में रोगाक्वान्त अवस्या पूप, 


ऐसा रोग होता है । केवल जलन के अतिरिक्त और कोई लक्षण प्रदीत न 
दो तो होम्योपैथी चिकित्सा से ४८ घण्टों के अन्दर उत जलन को जाराम 
कर दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में केवल एकोन सेवन कराकर समय 
को वरवबाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई छाम नहीं हो सकता। 
छमे ज्ञेत्रों में वेलेडोना ३० ही भेष्ठ औषघ दै। में यहाँ इसकी तीन गोलियों 
को थोड़े जल में घोलकर ३-३ घण्टे पर एक-एक चम्मच पिलाने की व्यवस्था 
देता हूँ। प्रायः दिखायी पढ़ा है कि २४ घण्टों के भीवर जलन घट गयी 
जौर सेग का क्लेश गायतर हो गया तथा रोगी निरामय हो गया। जहाँ ऐसी 
जलन होते रहने पर चिकित्सक बहुत देर में पहुँचे हों तो ब्नायोनिया ३० 
शक्ति की एक गोली जीम पर डाल दी जाय | सल्फर ३० की शक्ति इससे 
भी अधिक है । इसका भी उसी तरह प्रयोग होना चाहिए। बालकों के 
मत्तिष्क प्रदाह के साथ सन्निपात ज्वर हो तो उस रोग को भी यह ओपचघ 
आराम कर सकेगी | जहाँ पहले अन्य कोई औपघ न दो गयी हो, वहाँ 
इसी औषघ से विशेष छाम द्ोगा । यदि रोय बहुत बढ़ चुका हो अर्थात्‌ 
भस्तिष्क में जल भर गया हो तो वेलेडोना या ब्रायोनिया कोई छाभ नहीं 
डेगा। यदि अधिक विल्म्प न हुआ तो हेलिवोरस से लाभ हो सकता है । 
सतफर और एपिस से भी उत्ततें अधिक फल मिलता हैं। एक बार मैंने 
एक रोगी को मरणासन्न अवस्या में सल्फर सेवन कराया था। फलस्वरूप 
पह रोगी अच्छा हो गया | 

ऊपर लिखित औषधों के अतिरिक्त और भी कुछ उपयोगी भौपघो का 
विवरण नीचे दिया जाता है :-- 

छूप्रम--मस्तिष्म पर प्रमाव डालने के लिए यह एक उत्तम औषध 
है। यदि हाय-पैरों की उगलियों में आज्ञेष होने लगे, छाती के अन्द्र 
एंठन दो जौर मूच्छा के साथ दाँत बन्द हो जाय तो इससे बहुत छाभ 
होता हैं ।. यदि विसर्प या अन्य प्रकार के दाने चमड़े पर निकले दे या 
चच्चों के दांत निकछते समय मस्तिष्क में जलन होने ठगे तो इत औषध 
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से मह्दान उपकार होगा । मेरे ख्याल से वेलेडोना की अपेक्षा कूप्रम अधिक 
उपकारी है । 


एकोनाइट--मेरे विचार से यह औपघ बालकों के मस्तिप्क-प्रदाद के 
लिए सफल नहीं है, किन्तु दाँत निकलते समय या पेट में क्ृमि होने के कारण 
मस्तिष्क में जलन मालूम हो तो प्रढछाप भयकर द्वोने पर भी यद्ध औपध व्रत 
फायदा दिखायेगी | 


एपिस--चमड़े पर के दाने या जुलूपित्ति के चकत्तो के दब जाने से 
मस्तिष्क में जलन होने छगे तो यद्द सबसे उत्तम दवा है । 


वेलेडोना--मस्तिष्क और मस्तिप्क-अझिल्ली में प्रदाह् होने लगे तो यह्दी 
एकमात्र औपघ है। यक्ष्मा के दानों के फारण आने वाले मस्तिष्क-प्रदाह 
को छोड़कर यह ओपघ सभी प्रकार की दिमाग को जलनों के लिए. अत्यन्त 
उपयोगी दे, वल्कि मेरे विचार से सबसे पहले इसी ओऔषघ का सेवन आव- 
श्यक है| जहाँ दिमाग में जलसचय हो, वहाँ भी इस औपघ से लाभ होता 


है। मेंने ऐसी परिस्थिति में कूप्रम, हाथीस, ज्रायो और स्ट्रेमी से अधिक 
लाभ पाया है । 


ज्रायोनिया--बदि वेलेंडोना के सेवन के बाद भी बुछ दर्द बाको रद्द 
जाय तो अन्त में यद्ठ औषध रोगी को बहुत शीघ्र अच्छा कर देगी। यदि 
सिरदर्द दिमाग के एक ओर से शुरू होकर दूसरी ओर चला जाता हो और 
दर्द भाछा भोंकने की तरष्ट हो तो यही एकमाप्र औषध है। सिर में दर्द; 
दपदपाहट, दबाव और काँटा गढ़ने की तरह हो तो वेलेडोना ही ओपच 


हैं। यहाँ चेहरे का रगम पीछा, मूरा या छाल क्यों न हो उस पर ध्यान देने 
की आवश्यकता नहीं है । 


चील्केरिया--रोगी के मस्तिष्क में जल भर गया हो या यक्ष्मा के दारनों 
के कारण मस्तिष्क में जलन होने छगे तो यह औषघ विशेष उपकारी है | 
अधिक दिनों तक रोग भोग होने पर इसकी २०० शक्ति से लाभ होता है। 


मस्तिष्क में रोगाकान्त भवस्पा प७ 


कैम्फोर--लू लगने के कारण मस्तिष्क में जलन पैदा हो तो उसके 
लिए ढॉ० नोक और डॉ० ट्रिंक आदि श्रेष्ठ चिकित्सक इसी औषधघ की 
प्रशसा करते हैं। किन्तु जो लोग ग्छोनायन, वेलेडोना और प्रायोनिया 
के गुण जानते है, उन्हें इस औपघ फी आवश्यकता नहीं होती । 
. बलोबायन-छू ठनने के बाद मस्तिष्क में जलन पैदा हो तो यही 
भ्ेष्ठ औपध है । यह औषघ वातजनित मस्तिष्क रोगों वा मस्तिष्क में रक्त- 
सचय में भी छामदायक है। सन्तनिपात ज्वर याले रोगियों फो इसका सेवन 
कराया जाय तो वहुत उचम फल मिक्षेगा | णहाँ मस्तिष्क मरा माढठूम हो 
तया बहुत ही कष्ट का अनुमव शोने लगे तो यह लक्षण इस ओऔषध का 
निर्देशक है। यहाँ सिर को हिलाने से भी कष्ट अधिक द्वोता है। यथपि 
मक्‍्यू रियस वर्च्चों के मस्तिष्क प़िल्ली-प्रदाइ के लिए. यथेष्ट सहायक है, 
ऐसे क्षेत्र में नये चिकित्सर्कों को उपदेश देता हैं. कि यदि घेलाडोना, 
द्रायोतिया और खासकर सल्फर से विशेष छाम न हो तो मकयू रियस से 
वे सफल हो सकेंगे। ओपियम भी ह्वायोस और स्ट्रेमो फी तरह अच्छी 
औपघ है, जो उन जौपधों फे साथ पारी-पारी से सेवन कराने पर मस्तिष्क 
में जलसचय को घटा सकता दै तो भी क्षोपियम ऊपर की दो अन्तिम 
आऔषधों की तरह मूलरोग-सम्बन्धी मस्तिप्कर-झिल्ली-प्रदाह को. प्रशमित 
करने में समर्थ है । नवचिकित्सकों फो इस बात को गाँठ वाँघ लेना चाहिप्य । 
सर्दी दव जाने के वाद मरितष्क में प्रदाह उत्पन्न हो वो पल्सेटिला उत्तम 
आऔपध है, कर्णखाव या अन्य पुराना चुजाक आदि में यह औषधघ स्वाभा- 
विक निःसाव लाने में सफल है, यदि ऐसा रे४ या ४० घ््॒टो में न हुआ 
तो सल्फ का प्रयोग करना जावश्यक दै। जैसे कि पहले कहा गया है कि 
मस्तिष्क में जलसचय होने पर उसकी फठिन अवस्था के लिए इससे बढ़कर 
और कोई औपधघ नहीं है। यथार्थ में मस्तिष्कपदाह था शीतछा के दब 
जाने से उत्पन्न प्रदाइ, छाछ॒ुबुखार या अन्य चर्माद्मेद के लिए मी यह 
उत्तम औषध दै। मस्तिष्क-प्रदाह तो इस आऔषघ से २४ घण्टों के अन्दर 
शान्त हो जायगा। ऐसी स्थिति में यदि अन्य उपसर्ग दिखायी दें तो 
छ्‌ 
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सल्फर ३० की ह गोलियों को पानी में घोलकर र-४ घण्टे पर १-०१ चम्मच 
पिलाते जायें तो छाम अवश्य होगा। डा० द्वाय्मेन ने अपनी चिकित्सा 
पुस्तक में विशेष उत्तेजना के क्षेत्र में इसके ग्र्णो की जो प्रशसाएँ की टू 
उनसे मैं सहमत नहीं हूँ । मेरे विचार ये वह मस्तिष्क के पक्षाधात और 
मस्तिष्क मे जलसचय में छामदायक है। ज्वर के समय चमड़े पर दाते 
निकले तो यह अधिक उपयोगी है। ३१० शक्ति फी अपेक्षा २०० शक्ति 
को मैंने अधिक उपयोगां पाया ४ । अन्य चिकित्सकों के मत से भी इसकी 
उच्च शक्ति अधिक सफल है और वह भी विचूर्ण की अपेक्षा घोल विशेष 
ठामकारी है। अन्य चिकित्सक ऐसी स्थिति में कोनियम, सिना, कार्बंविज, 
आडिफिशिया, फेरम लैकेसिस, डिजिटेलिस आदि को उपयोगी मानते 
हैं, किन्तु मेरे विचार ने जिकस के साथ आरोग्यन्साधन में उनकी ठुलना 
नहीं हो सकती। यदि ठीक लक्षण देखकर इसका प्रयोग किया जाय तो 
उन ओऔपभधों से यह अधिक लामकारी प्रमाणित होगा । 


४, मस्तिष्क-शोथ 
( सए|४००९७४०४०४५ ) 


१--वालकों के मस्तिष्क में जलसंचय के क्षेत्र में पहले इस पुस्तक के 
भीतर चहुत कुछ लिखा गया है। उसके अतिरिक्त यहाँ मुके विशेष कुछ 
कहना नहीं है; केवछ मस्तिष्क में जलसचय के कुछ मेद बताता हैँ | डा[० 
शिकर्ट और डा० भार्शछ हाल ने सबसे पहले इसके मेदों को बताया है। 
२--एक १६ मास के शिशु में मेंने सबसे पहले ऐसा विकार देखा 
है। कुछ ही दिलों में वह सूखकर कोटा हो गया। उसकी नाढ़ी की गति 
वहुत तेज थी। उसे रण-बिरगे दस्त होते थे, आँखों की पुतलियाँ बहुत फैली 
हुई थीं। मैंने विचार कर देखा कि भस्तिष्क फे लक्षणों से बढ़कर पैट के 
कष्ट अधिक हैं। इस कारण मैंने सल्फर की ३० शक्ति से इछाज करना 
शुरू फिया। शुरू में उसकी ऊँचाई घट जाने पर मी हरे-पीले दस्त आते 
दी रहे । ऐसी स्थिति के लिए फास्फोरस उत्तम जऔौषध है, इसे में जानता 
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हूँ । इस कारण इसकी रे० शक्ति फी हे गोलियाँ जल में घोलकर दिया 
ओऔर ३-३ धण्टे पर १-१ चम्मच पिलाने के लिए कष्ट दिया | फलस्वरूप उदर 
के लक्षणों के साथ-साथ मस्तिष्क के लक्षण भी घटते गये | २४ घण्टों के 
भीतर रोग वहुत घट गया। ऐसी ही चिकित्सा दो दिनों तक करने के वाद 
मेंने मात्राओं की अवधि बढ़ा दी। फलस्वरूप मल सफेद हो गया। इसके 
अनन्दर मेने कल्केरिया ३० झी ९ सखी गोलियाँ उसकी जीम पर डाल दीं । 
अन्त में जब मेंने डा० शिकर्ट का लेख पढ़ा तब में रोग का मूल कारण समझ 
गया । इसके वाद इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा फास्फोरस और कैल्के- 
रिया से करता रद्ा। जहाँ फास्फोरस से छाम न हुआ वहाँ मेंने जिकम 
३० के विचूर्ण से विशेष सफछता प्राप्त की। एक रोगी में दस्त चिकने आते 
ये, उसके सिर और हाय-पैर ठण्ढे हो गये, उसे भी मैंने जिकम से ही 
जाराम किया है। इस प्रकार की चिकित्सा करते रहने से सन्निषात ज्वर का 
प्रलाप या अन्य प्रकार के तीत्र ज्वर नहीं आते ( डॉ० हेम्पल ने लिखा है 
कि मस्तिष्क में जलसंचय के क्षेत्र में बेलेडोना और सल्फेट अब एट्रोपिन 
को कभी नहीं मूलना चाहिए ) | 
३--वच्चों के दिमाग में जलसंचय ( 70770 प्रएत70०७77७/४७ ) 
“का रोग पुराना हो जाने पर सल्फरः और उौल्केरिया की ३० शक्ति विशेष 
लाभकारी है किन्तु ध्यान रहे कि यदि बच्चा गडमाला विष से आक्रान्त 
हो या सिर के दाद या ओऔषर्णो के बाहरी प्रयोग से वह उमरा हो तभी इन 
ओऔषधों से लाम होगा | मेरे हाथ में ऐसे तीन रोगी आये थे और मेंने उन्हें 
इन्हीं दो औषधों से आराम किया था। आसंलिकम के सेवन से उन तीनों 
के सिर में फिर से दाद प्रकट हो गया था; किन्ध्रु मस्तिष्क का जल सूख 
गया था | कुछ लोग कहते हैं कि हेलिबोरस और वेलेडोना बच्चो के सिर 
में ललसचय होने पर विशेष गुणकारी हैं | किन्तु इन दोनों ओषधों को पारी- 
पारी से नहीं देना चाहिए | हर एक ओऔषध के प्रयोग के वाद उसके फल 
को देखकर ही वूसरी औषघ देनी चाहिए । साधारणतया मैं इसकी रे० 
शक्ति की रे गोलियाँ को थोड़े जल में घोलकर रोगी को पिलाता हूँ; वह भी 


है हे जड़ 
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सुबह और शाम १-१ चम्मच आठ दिनों तक। इसके झनन्तर इसकी 
३० शक्ति की रे-३ गोलियों फो जीम पर देने की व्यवस्था देता है वह भी 
आाठ दिनों तक ही। उसके वाद फोई औषध न देकर में फेवल फल को 
प्रतीक्षा करता हूँ | 


५--मस्तिष्क में अस्ाभाविक कोमलता 
( 80०॥08 एप ॥9 8७7, रिक्षा40॥58श/शा ) 


युवक रोगियों में मस्तिष्क की कोमलता पहचानना कठिन है | इद्धा- 
वध्या आने पर यदि ऐसा रोग हो तो उसका निदान किया जा सकता 
है। शुरू में इस रोग के छक्षण साफ प्रतीत नहीं होते। पुराने अनुभवी 
चिकित्सक भी ऐसी स्थिति को नहीं समझ पाते। यदि इस रोग के आरम्भ 
में फास्फोरस और भोल्केरिया का सेवन कराया जाय तो कुछ दिलों में इसे 
आराम किया जा सकता है। कुछ सन्देदजनक लक्षण नीचे दिये जाते हैं +-- 
पहला सिरददं सदा एक ही स्थान में होता ऐ और कमी-करमी वए मसंयकर 
हो जाता है। ऐसी अवस्था बहुत दिनों तक घलने पर रोगी की विचार-शाफ्त 
बहुत परिमाण में घट जाती दे । प्रश्न का उचर देने में वह्ट वहुत विलम्प फरता 
है, वार-वार सिर में चक्कर आता है और चलने में वह लड़पड़ाता है; कभी 
पिछले पैर को घरीटकर चलता है। यदि सुरसुराइट, खालीपन और फ्मजोरी 
प्रधान दो या दाय-पैर से तेेव जलन दो, सिर फे जिस ओर दर्द हो उसके 
विपरीत अश के पैर में तेज् दर्द हो तो भ॑ फास्फोरस ३० से चिकित्सा शुरू 
करता हूँ । भें इसकी हे गोलियाँ की १-१ मात्रा सूखी अवस्था में जीम पर 
छोड़ना हूँ, इस प्रकार आठ या दस दिनों तक औषध देने के बाद में पान 
में घोल कर सुबह और शाम १-१ चम्मच पिलाने को व्यवस्था करता है 
ओर उसके बाद फल देखने के लिए. कुछ अधिक समय तक प्रतीक्षा करता 
हूँ | ४० से ५० वर्ष की उमर वाले कुछ रोगियों को मैंने इसी प्रकार की 
चिकित्सा से आराम किया है। इन रोगियों के द्वाथ-पैरों में पक्ताघात हो 
गया था और उनकी इन्द्रिय-शक्ति घट गयी थी ! उस औपध से ऐसे लक्षण 
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दूर दो गये | बचे-खुचे लक्षण कैल्केरिया से मिट गये। शुरू में लेकेसिस 
से कुछ लाभ हुआ था किन्तु फास्फोरस की क्रियाशक्ति के सामने वह 
नगण्य था । एक ६० वर्ष के गेगी के ऐसे लक्षण ग्रेफाइटिस से आराम हो 
गये । उसके सिर में जो चक्कर था। वह फिर नहीं आया। रोगी समझता 
था कि में सामने गिर पड गा; उसके दर्द के साथ ऊँघाई, वेहोशी और 
ओफाई आती थी, लेट जाने पर कुछ शाति मिलती थी; उमर अधिक होने के 
कारण कुछ अधिक उमय के चाढ ही उसके लक्षण घट गये) ४० से ५० 
दर्ष की उमर वाले रोगियों मे चिकित्सा सहज है। इससे अधिक उमर वाले 
रोगियों की चिकित्सा करते रहने से उनका जीवन कुछ अधिक दिनों तक चल 
सकता है| यदि ऐसे वृद्ध रोगियों के हाथ-पेरों में शोध दिखायी पड़े और 
कमी-कमी मृगी का माक्रमण हो तो उन्हें वचाना कठिन है। एक ७० वर्ष 
की चुढ़िया का इलाज एक वार मुझे करना पढ़ा था। उसके कान, नाक 
आदि हन्द्रियाँ एकदम शियिल हो चुकी थीं । वात कहना भी मुश्किल था। 
इस रोग का पहला दौरा तो मेरी औषघ से रका | साल भर के बाद फिर 
वेसा ही दौरा हुआ । उसके वाद औषघ सेवन करते हुए, भी हफ्ते-हफ्ते पर 
दौरा होने लगे | फिर तो आगे वह चल बसी | एक ६३ वर्ष का पक्षाघात- 
अस्त रोगी का मैंने इलाज किया | रोगी बहुत दुर्बछ हो चुका था; पैर की 
उँगलियाँ सड़ रही थीं। मेने आर्सेनिक ३० शक्ति का सेवन कराकर उसे 
भी रोका, किन्तु अन्त में शौय के बढ़ने से वह चल बसा। बेसी अधिक 
उमर में शोथ के जछ को सुखाना सहज नहीं है । 


अध्याय--- मे 
सिरदर्द 
( सछ००१४८४१७ ) 


१--विशेष लक्षण वाला सिरदर्द ( 8जश797079870 छ868080॥9 )-- 
नये चिकित्सकों के लिए. ठीक औषधघ खोज निकालना और सिरदर्द को 
एकाएफ रोक देना सम्भव नहीं है। इस रोग में अनेक प्रकार के लष्टण 
प्रकट होते हैं | अनुभवी चिकित्सक ही उन्हें समझ सकते हैं और ठीक ओऔपधद 
देकर आराम भी कर सकते हैं। आवासीसी के लिए उपयोगी औपध का 
निर्णय करना तो प्रथम चिकित्सक के लिए प्रायः असम्मव है। आघाडीी 
के सम्बन्ध में आगे वताया जायगा | सिरदर्द के साथ आने वाले कुछ गन्य 
उपसर्ग इस प्रकार हैं :--अधिक मानसिक परिश्रम से थकाने वाला सिर- 
दर्द; मस्तिष्क में रत्त-सचय के कारण सिरदर्द, स्नायुरोग या वातरोग से 
उत्न्न सिरदर्द, अपच के कारण सिरदर्द, जुरूपित्ती से उत्तन्न सिरदर्द, 
अधिक सर्दी-जुकाम के कारण सिरदर्द आदि । ऊपरलिखित विमिन्न प्रकार 
के सिरदर्द के लिए. औषधे भी विभिन्न प्रकार की है । एक प्रकार के सिरदर्द 
में दूसरे प्रकार के सिरदर्द की औपघ देने से कुछ भी छाभ न द्ोगा। इस 
कारण ओऔषध चुनने में विशेष ध्यान देना चाहिए। किन-किन अवस्थाओं 
में सिरदर्द बढ़ता है या घटता है और उसके साथ अन्य कौन-कौन उपसर्ग 
दिखाई पढ़ते हैं, इस पर मी ध्यान रखना चाहिए। यदि औषघ का चुनाव 
ठीक हो तो आरोग्य चहुत ही शीघ्र सम्पादित होता है। इन अवस्थाओं के 
प्रति ध्यान रखकर म॑ नीचे कुछ निर्देश दुगा, जिनका मुझे बहुत दिनों तक 
सिरदर्द की चिकित्सा करने पर अनुभव प्रात हुआ है। 


सिरदर्द ६३ 


२- सर्दी-जनित सिरदर्द ( 08छाप8) पघें०४१2०१७ )- सर्दी के 
दव जाने के बाद होता है। यदि सर्दी के दब जाने के साथ निरन्तर सिर 
में दढ होता रहे, छलाट पर मारी बोझ-झा मालम हो और नाक के बन्द 
हो जाने से बढ़ा कष्ट मालूम हो तो में सदा ही नवस वाम फ्रा इस्तेमाल 
करता हूँ, जिससे इस प्रकार के रोग के सभी लक्षण दूर हो जाते हैं । यदि 
दद फाढ़ने या सुई चुभने की तरह हो; खासकर यदि वह आँख के 
पपोर्टों के ऊपर हो या चबाने वाल्ते दाँतों के भीतर हों और नाक से गाढ़ा 
श्लेष्मा निकले तो में ब्रायोनिया से बढ़कर अन्य किसी औषघ को नहीं 
जानता | यदि सर्दी दब गयी हो; फलस्वरूप पागल कर देने वाला सिरदर्द 
पैदा हो तो एकोन तुरन्त फायदा करेगा; उसी तरह वेलेडोना भी खासकर 
यदि ऐसा वोध हो कि खोपड़ी फूटकर उड़ जायगी। यदि साँस खींचने 
या हवा का झोंका लगने से सिरदर्द बहुत बढ़ जाय तो चायवा से 
उत्तम फल मिलेगा, खासकर यदि खोपड़ी छने पर दर्द मालूम हो। में 
ज्वर की उत्तेजना के साथ ऐसे रोगियों को अन्य विशेष लक्षण न रहने पर 
एकोनाइट की एक मात्रा सेवन करा देता हैँ; चाहे खुली हवा में सिरदरद 
बढ़े या घटे, यह ओषघ सिरद॒दं को एकदम दूर कर देगी या कुछ घटा 
देगी, तब नवस वाम, ब्रायो या बेल के सेवन से रोगी पूर्णतया आराम हो 
लायगा । 
३-सिर में रक्त-सञ्चय होने पर सिरदद्दे ( 0078०80ए9 ि९७0- 
80॥० )--यदि रोगी के चेहरे पर ख़्न फी झलक दिखायी पड़े; आँखें छाल 
मालूम हों और दर्द बहुत तेज हो तो एकोच ही मेरी मुख्य ओषघ है, चाहे 
उस समय भयंकर प्रलाप भी रहे । यह औषघ बेलेडोता, नकस वामिका, 
ब्रायोनिया की अपेक्षा अवस्था को बदल देने के लिए अधिक उत्तम है। 
उसके बाद इन औषधों से वाकी लक्षण घट जाते हैं। यदि सिर बहुत मारी 
या भरा मालम हो; मानों वद फट छायगा, साथ में चेहरा पीछा और 
मिजाज चिड़चिड़ा हो, सिर को हिलाने से सिरदर्द बहुत बढ जाय तो में 
ब्रायोनिया देकर उत्तम फल पाता हूँ । यदि सिर को हिलाने से वेसी अवस्था 
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घट जाय और विश्राम में बढ़े तो में रस टावस देता हूँ । यदि गरदन की 
दो बड़ी नाढ़ियों के दपदपाइट के कारण सिरदद हो, सिर में दबाव या 
भरेपन का अनुभव हो; साथ में ऊषाई रहे तो में बेलेडोना की अपेष्ा 
अन्य किसी औषध फो अच्छा नहीं समझता, णो भयंकर उपसर्गों के लिए. 
भी उत्तम काम करता दे । जहाँ अचेतपन, प्रलछाप की बकन्‍वक) मुख फी 
विकृृति, मुख के फोर्नों में ऐंटन आदि लक्षण ऊपरलिखित रक्तसचय वाले 
सिरदर्द के लिए. भी यह अच्छी औषध है। यदि गरदन के पीछे वाले 
कदेपन के साथ वैसा सिरदर्द हो तो वेलेडोना से भरपूर सहायता मिल्वी 
£ | यदि सिरदर्द सुबह या खाने के बाद हो तो नंवंस वाशिका ही सर्वश्रेष्ठ 
औषबषघ है । यदि ऋतुकाल में स्त्रियों को वेसा सिरदर्द हो तो मुझे पत्स से 
लाम मिछा है। उसी तरह एकोन और वेछ से भी छाम हुआ दै। जहाँ 
बहुत ही हुःखदायी शिरोवेदना से कष्ट होता है और सिर को हिलाने से 
पागल हो जाने की तरह तेज दर्द होता है, वहाँ में ग्लोवायत से आरास 
फरता हूँ । जिस रोगी में सिर में रक्तलचय होने की आदत हो और सिर के 
भीतरी माग में हथधौड़ी पीयने या दपदपाने वाला दर्द हो; चाहे ऋतुफाल 
में या दो ऋतुओं के बीच में वेसा दर्द हो और खासकर जहाँ प्रचुर रक्तत्ाव 
होने की आदत हो; वहाँ इस प्रकार फे दर्द फे लिए में कैल्केरिया ३० की 
रे गोलियों की एफ मात्रा २-३२ घण्टे पर देता हूँ, जिससे स्थायी आराम होता 
है। णहाँ रात को दपदपाने वाला सिरदर्द हो, वहाँ के लिए साइलीथिया 
उपयोगी है, ऐसा दर्द मानो खोपढ़ी फट जायगी, साथ में छलाट पर गर्मी 
और भारी दवाव; ऐसा छूगता है मानो ललछाट फट जायगा, खासकर इस 
प्रकार का अक्रमण कुछ समय तक्ष लगातार चलता रहे | 
४--पाकाशयिक सिरदर्द--उदर के विकार के कारण जो सिरदर्द 
रहता है और जिसके साथ मिचली और के होती है, वहाँ में इपिकाक 
से लाम पाता हूँ; चाहे जीम साफ रहे या लेपवाली हो, यदि सिरदर्द 
का निदान पाकाशयिक विकार के कारण हो वह भी फल, खट्ठी चीज 
या चर्बी खाने से उत्पन्न हो तो वेसी स्थिति में में पल्स, आसे या 
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एण्टिम देता हूँ, अधिक शराब पीने से या रात फो अधिक ऐश-आराम 
करने से यदि सिरद॒दं हो, वहाँ ववस वाम की तरह कर्वो वेज को मी उत्तम 
ओपषध समझता हैँ । किन्तु कभी-कभी इस अन्तिम औषध से मुझे धोखा 
खाना पढ़ा है ( डा० हेम्पल का अमिसत है कि डा० जार बहुत उच्च 
शक्ति की ओऔषघ दिया फरते थे। एक मनुष्य ने रातभर में ३२६ गिलास 
शराब पी ली थी। दूसरे दिन वह वेहोश हो गया, सारे भक्ञ काँपने लगे, 
उसका चमड़ा कचकड़ा-सा कड़ा मालूम होने छुगा, नाड़ी छोटी और घीमी 
चलने लगी, उसने समझा कि में मर रहा हैँ, वह बहुत ही क्लेश पा रहा 
था। मैंने उसे नवस ३० एक घण्टे फे लिए. दिया, किन्तु उससे फ़ोई 
उन्नति नहीं दिखाई पड़ी, उसके वाद में उसी की ४ दूँदें पानी में घोलकर 
उसे पीने को दीं। कुछ मिनटों के वाद उसके शरीर से पसीना निकलने 
लगा, दिनभर वह पसीने से तरावोर रद्दा, उसकी गन्ध शराब की सी थी, 
दूसरे दिन उह बहुत दुर्बलता का अनुभव करने छगा, नहीं तो उसकी हालत 
अच्छी ही कही जाती थी ! अब वह समर्थ हो गया। ) यदि उस प्रकार के 
व्यभिचारी आदमी में कब्मियत रहे या सिर की ओर रक्त का प्रवाह होता 
चले और सोच-विचार करने से दर्द बढ़े, मानो उसकी खोपड़ी के ठुकड़े- 
टुकड़े हो जायेंगे और खुली हवा में जाने पर या भोजन के वाद दर्द बढ़े 
तो में खदा ही नकस वाम देता हैँ. और उसका फल भी अच्छा मिलता है। 
दूसरी ओर णहाँ मिचली न हो और तिर फो लामने कुकाने से रोगी को 
ऐसा अनुभव हो मानो मस्तिष्क, लछलछाट के भीतर से बाहर निकल पड़ेगा, 
वहाँ भी चकक्‍स वास से मुझे उपकार मिलता है। जिस सिरदर्द के साथ 
वमन रहे, किन्दु वह आघासीसी की तरह नहीं, या वातरोग के कारण भी 
नहीं, बल्कि परिपाक-शक्ति की कमी के कारण अपच होने से उलसन्न हुआ 
हो, वहाँ में साइक्लेसेव की सिफारिश फरता हैँ । डा० देरिंग फे विवरण से 
मालूम होता है. कि कब्णियत के साथ सिरदर्द होने पर वेरेट्रम एल्ब सफल 
औषघ है। जहाँ कब्जियत के साथ वमन और मिचली हुई रहे और 
गले तथा सिर में दर्द रहे वहाँ मैंने वेरेट्स से चिकित्सा की है और फछ 
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भी अच्छा मिला है। उस प्रकार के सिरदरद में आर्सनिकम, एसारम और 
सफर से मुझे आशातीत सुफल मिला है; किन्धु डा रुकर्ट अपनी ओऔषपधों 
की सूची में सिरदर्द के लिए एकोन, कैल्के, कालो, इस्तेशिया, सेग्रुइनेरिया 
तथा सीपिया के नाम मी गिनाये हैं। में स्वीकार करता हूँ. कि आघासीसी 
में वेंसे लक्षण वाले सिरदर्द में उपकार मिला है; जहाँ आघासीसी का दर्द 
घट जाने के वाद वमन हो, किन्तु जहाँ आघासीसी के पहले ही मिचली और 
कै हो, यहाँ तक कि सिरदर्द के मी पूर्व वेसे छक्षण हों, वहाँ मी इन मौषध्ों 
से लाभ मिला है। यहाँ यह मी कहा जा सकता हैं कि आघासीसी की अपेक्षा 
और भी अन्य प्रकार के सिरदर्द हैं, जिनका निदान पाकाशयिक गढ़बड़ी 
नहीं दे और जहाँ मिचली और के वाद में होती है, जेसे कि वातजनित: 
स्नायविक तथा विशेष रूप से मुगीजनित सिरदर्द हो, वहाँ भी इन्हीं औषधों 
से उपकार पाया गया है। 

५-वातजनित सिरदर्द के लिए, जिसके साथ कभी वमन न हो; वात 
के कारण सिरद॒ बहुत दुःखदायी न हो, किन्तु दर्द सिर के एक स्थान से 
दूसरे स्थान में चछा जाता हो, वहाँ मर्क ही अत्यन्त छाभदायक औपचघ है, 
खासकर यदि वह फाड़ने, जलने या चुमने वाछा हो या उसका दौरा रात 
को ही विशेष रूप से हो ओर जब रोगी विछोने में लेटा हो। मर्क के बाद 
पल्स अच्छा है; खासकर जिन स्त्रियों का ऋतुलाव अल्प ओर श्वेतप्रदर 
अधिक हो ओर शाम को ५ बजे से रात १० बजे तक दर्द बहुत मयकर 
हो, वह भी सिर के एक पाश्व॑ में आक्रमण करे और वहाँ से कानों ओर 
दाँतों तक फेत्ते । यदि पसीना दव जाने के कारण दिरदर्द होने छगे और 
सिर के केश वाली खोपड़ी में अल्प गरम पसीना रहे तो कैमोमिला ही 
उत्तम ओपधघ हैं। यदि फाड़ने या खोदने वाला दर्द चेहरे और कनपटियों 
में फेले और गरदन के भीतर भी पहुँचे तो ब्रायोनिया से मुझे बहुत छाम 
मिला है, किन्तु पुरुषों के छिए, जो चिड़चिड़े स्वमाव वाले हैं. और जिन्हें 
जोढ़ों में वार-चार वात का अक्रमण हो उनके लिए, भी ब्रायोतिया ही उत्तम 
ओपघ है । यदि वसन से सिरदर्द घटे जो वहुत ह्टी अधिक दुःखदायी हो» 
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वहाँ नक्स वास कभी-कभी सफल होता है या वाल्जनित सिरद॒द के लिए 
खासकर सीपिया और स्पाइजेलिया उत्तम प्रमाणित हुआ है। सिरदर्द के 
लिए थूजा से मुझे बहुत छाम मिला है, खासकर जहाँ दर्द चेहरे और चवाने 
वाले दाँतों में पहुँच जाय और सुबह दर्द वढे अथवा शाम को १ या ४ वजे 
बढ़ जाय तो भी थुजा से ही वह पूर्णतया आराम हो जाता है । 

६--गठियाजनित सिरदर्द के साथ आघासीसी या वातजनित सिरदर्द 
नहीं दै। इस प्रकार के सिरदर्द में मस्तिष्क के भीतर बहुत तेज कॉचने या 
सुई चुमोने वाला दर्द रहता है; जो प्रायः वमन से घढ जाता है; वह भी 
नवस वाम से उपशम प्राप्त होता है। डकार के साथ सिरदर्द हो तो उसका 
उपशम इपिकाक से होता है। यदि सिरदर्द के साथ वहुत तेज मिचली 
रदे तो ब्रायोनिया से वह घट जायगा। यदि रोगी डकार से वहुत अधिक 
परिमाण में गैस निकाले तो सीपिया और स्पाइजेलिया आऔर किसी-किसी 
क्षेत्र में कालोसिस्थ छामदायक हैं, खासकर यदि दर्द वार्यी तरफ अधिक ह्दो 
और बह सुबह से शाम तक बहुत तेज रहे और उसके साथ ववराइट ओर 
वेचेनी रहे | | 


२--मूलरोग सम्बन्धी सिरदद 
(ठ4072४॥7० प्लै०७१००7०७ ) 


इस प्रकार के सिरदर्द अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत-से लेखक 
आवासीसा, स्वायविक सिरदर्द, मिचली वाला सिरदर्द आदि नामों से 
वर्णन करते हैं, किन्तु छक्षणों के अनुसार इनमें वढ़ा अन्तः है; किन्तु समी 
में एक लक्षण समान है; जो सिर के एक अंश में होता है और समय-समय 
पर इनका दौरा होता है और प्रायः इनके साथ वेमन रहता है। गठिया- 
लनित सिरदर्द के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ लिखा है, उसके आगे आंधा- 
सीसी, वातजनित सिरदर्द और स्वायविक सिरदर्द के सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विवरण दिया जाता हे । 
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१--असली आधासीसी (7७७ 'चि०छापाए ) यथार्थ स्नायविक 
सिरदर्द फे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जैसे कि म्रगी, प्रयृतावरुथा के आप 
या अन्य ऐंठन वाले आक्रमण की तरद्द ही है और यह पाफाशय से उत्न्त 
सिरदर्द नहीं है, किन्तु जब आघासीसी बहुत तेज ही णाती ऐै तो पाकाशय 
में जलन होने लगतो है। इसफे अतिरिक्त इसका एफ दीरा २४ से ३६ 
घर्ण्ये तक रहता है और इसका आक्रमण एकाएक होता है और जय चष्ट 
बहुत तेज होता है तव वमन दोने छगता है । उसके वाद दढ घटने लगता 
हैं और कुछ समय के वाद वह एकदम गायब हो जाता है और दूसरे 
आक्रमण के पहले तक रोगी बिल्कुल स्वस्प रहता । यह विशेष 
थ्यान देने योग्य वात है कि पेलेडोना, सवस वामभिका, कैल्केरिया, यहाँ 
तक कि इस्मेशिया ( यह अन्तिम ओपघ पासदौीर पर मगी-रोगाक़रान्त जियो 
के लिए. है। ) उसी तरह सल्फर और साइलेशिया भी तथा मृगी पति- 
पेघक औधष:धें मेरे चिकित्सा-व्यवसाय में हर समय स्थायी आरोग्य देती एँ, 
किन्तु आघासीसी के लिए सीपिया और स्पाइलेजिया दोनों ऐी विशेष 
लाभदायक औघपें है । कमी-कभी इनसे तेज दर्द कुछ कम दो जाता है । 
आज तक आधासीसी के जितने रोगी मेरे चिकित्साधघीन आये हैं, उन सभी 
के लिए मेने वे की ही व्यवस्था दी है; वह भी यदि दर्द अधिकतया सिर 
के दाहिनी मोर हो । दूसरी ओर यदि दद॑ वायी ओर हो भौर यदि रोगी 
रोशनी की अपेक्षा हल्ला-गुल्ला सहन न कर सके तो मेरे विचार से स्पाइ- 
जेलिया ही उत्तम औषघ है, खासकर यदि दर्द तड़के शुरू हो और दोपहर 
तक बढ़े, किन्तु यदि इस औषघ से आराम न दो तो में उसके बदले नक्स- 
वाम, स्टेन और सल्फर की व्यवस्था देता हैं. और उसका फल भी अच्छा 
होता है। यदि आघासीसी सिर के दाहिने पाश्व में हो तो सेग्इनेरिया 
भौर सीपिया से सामयिफ लाभ होता है, पहले में यदि रोगी शिकायत करे 
कि उसकी आँखें बाहर निकलना चाहती हैं और सिर टुकढ़े-ट्कदे होकर फट 
जायगा, किन्तु सीपिया में दाहिानी आँख के ऊपर डँसने या कॉचने वाला 
दर्द हे और आँधी-पानी के समय वह बहुत चढ़ जाय, ठण्ढी उत्तरी वायु से 
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भी बढ़े । ऐसे ज्षेत्रों में दर्द किस प्रकार का हैं, उस पर में ध्यान नहीं देता, 
केवल यदि रोगी शिकायत करे कि उसके सिर में लह्दराने फी गति मालूम 
होती है; मानो सिर पानी से भरा ह और चेहरे के एफ अश में ठण्ठक मालूम 
हो ओर वेल से झुछ उपशम न हो तो में अन्य ओऔपधों के लाथ खासतौर 
पर प्लेटिनम की व्यवस्पा देता हूँ; क्योंकि वह आरोग्य साधना में बहुत ही 
सहायक है | एक अन्य रोगी में सिरद॒द चलने, दृढ़ता के साथ कदम रखने 
या छिर को हिलाने से चहुत अधिक बद़॒जाय कि सहन करना कठिन हो तो 
गह्लोनायन तुरन्त आराम देगा। पौल्केरिया किन्तु अन्य प्रकार के सिरदर्द 
में ठामदायक हैं और उससे स्थायी आरोग्य मी होता है। वह भी जहाँ 
यौवनकाल में भी खोपढ़ी पर के उद्मेद अन्य औषर्घो से दवा दिये गये हों 
ओर दर्द एयौड़ी पीटने या माछा भोंकने जैसा मादूम हो, साथ में सिर के. 
चारों ओर ठण्दक प्रतीत हो । इस प्रकार के सिरदर्द के छिए एकोन, मके, 
हिपर सल्फ से मुझे विशेष लाभ नहीं हुआ, फिन्ठ स्वायविक सिरदर्द के. 
लिए, वे विशेष उपयोगी सिद्ध हुए हैं, वह भी असली ऐँठनवाली आघासीसी 
की अपेक्ा वातजनित सिरदर्द के लिए अधिक उपयोगी हैं | दूसरी ओर इस 
प्रकार के सिरदर्द के साथ यदि रोगी णोर-जोर से रोने छगे और मिचली 
बढते-चढ़ते वेहोशी आ जाय और उसके वाद जाँखों की दृष्टि भी घुघली हो 
जाय तो साइलीशिया से पूर्ण आरोग्य होता है । 

२--स्तायुशूल वाला सिरदर्द ( 'रिएरश्चप्ठां0०७ ध्र०४१४७ )-- 
आधघासीसी की तरह यह भी एक प्रकार का सिरदर्द है, क्योंकि यह भी 
समय-समय पर आता है। साधारणतया इसका आक्रमण सिर के एक ओर 
होता है और फिसी-क्सी स्थल में वहुत के दोने लगती है। ऐसा सिरदर्द 
एकबार बन्द हो जाने के बाद पुनः शुरू हो जाता है और कुछ दिनों तक 
एक ही समय ऐसा सिरदर्द होता है और कभी रुक-रुककर ऐसा दर्द होता 
है। ऐसे सिर दर्द के लिए नवस वाम के अतिरिक्त स्पाइजेलिया एक विशेष 
झओऔषघ दे, खासकर यदि दर्द सिर के वायी ओर हो, रात को या दोपहर 
के पहले इसका आक्रमण हो, खासकर आँखों के भीतर और उतके साथ 
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ढेसा अनुभव होने छगे कि आँग्ें बहुत चड़ी हो गयी हैं था दर्द समूचे चेहरे 
मे फैल जाय, दाँव और गरदन तक में मी | ऐसे स्थल में नवंस वाम तड़के 
के घिरदर्द के छिए. भी उपयोगी है; यदि दर्द सुई खुमने की तरह हो) वह 
भी सिर के एक ओर, आँखों के गढे या नाक की घढ़ में शुरू हो; दर्द चोटी 
तक पहुँचे, जिससे खट्टी के हो और दर्द के मारे रोगी पागल-सा हो जाय या 
बेहोश हो जाय और सभी इन्द्रियाँ दर्द के कारण विक्‍ल हो जायें। इन 
औषधों के आगे भयकर फाढ़ने और ऐंठने वाले दर्द के लिए कालोसित्य 
ही सबसे उत्तम औषध दे, जो दर्द वायी ओर हो, खासकर यदि परेशानी 
और शोक के कारण सिरदर्द वढे तथा झुकने, पीठ के बल लेटने, आँखों 
को घुमाने या सिर को छििलाने से बढ़े । ऐसे क्षेत्रों में में बेल, ब्रायो, कमो, 
एकोन और सल्फ से बहुत सफलता पा चुका हैँ; खासकर यदि दर्द आँखों 
के ऊपर भौँहों में हो, साथ में कड्ड॒वी कै और चेहरे में पीलापन और ठण्ढक 
मालूम हो | एक रोगी की दाहिनी कनपटी और सिर के दाहिने अश में 
फाढ़ने और जलने वाले तेज दद के लिए ब्रायोनिया ने मुझे बहुत सहायता 
दी। मयकर क्रोध के अनन्तर ऐसा दर्द हुआ था और बहुत तड़के शुरू 
हुआ था और रात फो वहुत अधिक बढ़ जाता था, सिर के वायी और भयं- 
कर फाड़ने वाला दर्द हो तो कैमोमिला, नाक की छड़ में ऊपर ऐंठन वाला 

या उसने का-सा दर्द रहे, साथ में अत्यन्त स्नायविकता और बहुत स्पशकात- 

रता केवल गन्घ के लिए हो और मृत्यु का अलन्त भय हो वो एकोन ही 

सबसे उत्तम औषघ दे । बायीं आँख के ऊपर वहुत ही कष्टदायक दद्‌ हो 


और जो शाम को शुरू हो और रात को बहुत अधिक बढे तो सल्फर अत्यन्त 
उपयोगी है | 


३-स्नायविक सिरददं ( ]र७०ए०७७ पले७४१००॥०७ )--बात प्रकृति 
वाले व्यक्तियों में ही ऐसा सिरदर्द होता है वथा जो लोग म्ृगी रोग से 
आक्रान्त हैं और हर चीज से डरते हैं। णो छोग अति मोग से शरीर के 
शुक्र का नाश कर चुके हों, उनमें भी ऐसा ही स्नायविक सिरदर्द द्वोता 
है। पूर्वोक्त दोनों प्रकार के सिरदर्दों की अपेक्षा इस प्रकार के सिरदर्द 
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में समय निश्चित नहीं रहता | इसके प्रधान फारण हैं -प्ानसिक परिश्रम, 


सासिक झऋत़ु का विकार चादि। यह थोड़े या अधिक समय तक चलता 
रदता है। ऐसे सिरदर्द के लिए ठीक औपघ चुनना फठित काम है; किन्तु 
इस प्रकार के पिरदर्द के लिए ओपमधों की संख्या अल्प है। मृगी रोग से 
आक्रान्त ठोगों के इस प्रकार के सिरदर्द के लिए एकोन प्रथम औषध है | 
दूसरों की बातचीत सुनते रहने से मी ऐसा सिरदर्द होता है। रोगी चलने- 
फिरने या आवाज फरने के शब्द को भी सहन नहीं कर सकता; सिर र्मे 
ऐसा दर्द होता ऐ मानो वद कुचल गया है, थोडा भी मानसिक परिश्रम 
करने से वह दर्द बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में आरम। कार्नों मेँ गजन 
घिर के भीतर पानी की तरदद लदर प्रतीत द्ोती हैं। खासकर मृगी से 
आऊान्त ध्यक्षियों के लिए वेलेडोता । नाक की णढ़ में कोई बोझ है, ऐसा 
अनुमव, अधिक काफी पीने वार्लों के सिरदर्द के लिए कैमोमिला, दिमाग 
कुचल जा रहा है और अत्यन्त इद्ध व्यक्तियों के सिरदर्द के लिए चायना । 
मृगी रोगाक्रान्त स््रियों के लिए तथा मासिक के समय सिरदर्द में जब ऐसा 
अनुमव हो, मानों वह खोखला हो गया है तो काक्यूलस। ऐसा अनुमव 
मानो सिर में कील ठोंकी जा रही है या मस्तिष्क कुचल डाला गया है-- 
काफिया। कमी-कभी रोगी दर्द के मारे छंव्पटाता है, चिल्लाता है; रोता 
ह, मारता है, ऐसी अवस्था में भी काफिया उत्तम ओऔपधघ है। मृगी रोगों के 
लिए. जब दर्द नाक पर दवाव; डालता हैः आँखों में चमक पीक्षे रग का 
पेशाद अधिक मात्रा में, करवट बदलने से दर्द बढ़ता है तो इस्नेशिया। 
जो लोग प्रायः बैठे रहते हैं, ऐसे सादित्यिकों ओर इद्धों फे लिए. भकस 
वामिका । यदि रोगी काफी अधिक पीता हो, सिर में कील ठोंकने 
का सा अनुभव हो और यह दर्द खाने के वाद, तीत्र प्रकाश में, आवाज 
या खुली हवा में वढ़ जाय तो भी चर्वेस बामिका ही उत्तम औषघ दै। 

अतिरणः वाली ख्रियों में सिरदर्द हो और चीजें छोटी दिखाई पढ़ें तथा 

नाक की जड़ में ऐंठन के साथ दर्द अधिक हो तो प्लेटिता। जिन 

स्रियों का ऋतु" वनद है और णो चिड़चिढ़ा मिजाज वाली हैं, उनके 
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लिए. सिपिया। ऐसी ख्तरियों में अत्यन्त स्पशकातरता, चलने-फिरने में 
अनिच्छा हो, अधिक मानसिक परिश्रम के करने से सिरदर्द बड़े ओर जल्दी 
चलने से मस्तिष्क में घडकत होने छगे तो उनके लिए. साइलीशिया 
उपयोगी ओषधघ है। 

४--यहाँ कुछ साधारण निर्देशक छक्षण लिखे जाते हैं. जिनसे नये 
चिकित्सक औषध निर्वाचन सइण में कर सकेंगे-- 

मस्तिष्क के भीतर ऐसा अनुभव मानो वहाँ ऊपर से पानी गिर रहा 
है--वेलेडोनना, प्लेटिना । विशेष रूप से मृगी रोगाक्रान्त व्यक्तियों में कानों 
के मीतर गर्जत और सनसनाहट हो तो आरम, वेलेडोना। मस्तिष्क के 
भीतर कोई चीज चल-फिर रद्दी हे या अपना बोझ समास करना चाहती है 
तो--नक्स बाम । कोई मस्तिष्क को कुचल रहा है--आरस, नवस वाम, 
चायना, वेरेट्र एल्य, काफिया। मानो सिर में कोई छिंद बना रहा है-- 
सीपिया, स्पाइजेछिया, सेग्रुइनेरिया, इग्तेशिया, चायना। ऐसा अनुमव 
मानो सिर के भीतर घाव है--पल्स, सीपिया। ऐसा सिरदर्द मानो दिमाग 
शिकंजे भे कसा जा रहा है-पल्स, वेरेट्र एटब, सल्फर। खरोचने या 
एँठन वाला सिरदर्द-एक्ोन, प्लेटि। ऐसा दर्द मानो खोपड़ी के भीतर 
कील ठोंकी जा रही हो-- इग्ते, काफिया, नक्स वाम | दिमाग पर मानो 
हथीड़ा पीठा जा रह्दा है-एकोन, इस्ते, कंमो, सीपि, फल्के, घल्‍्फ। 
ऐसा लगता है मानो सिर के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं--ब्रायोनिया, चायना, 
सके । ऐसा अनुमव मानो भीतर की सारी चीजें निकल पड़ेंगी-ब्नायो, 
इग्ते । मानो सिर के मीतर खाली हैे--काक्यू पल्स। मानो सिर पर भारी 
दबाव है--काफि, इसने, कैमो, नकक्‍्स वाम, ब्रायो, चायना । मावों दिमाग 
को कोई चीर-फाड़ रहा है--ज्रायो, कंमो, चायना, कालो, मके, पल्स । 
मस्तिष्क के भीतर सुई चुभने का-सा दर्द-ब्नायो, कैमो, कालो, एकोच, 
सीपि। भीतर से घाहर की ओर आने वाले गोली लगने जैसा तेज दर्द 
में--इस्तेशिया । दर्द असहदीय है--एकोन, काफि, कैमो | सिर के दर्द 
के मारे रोगी चिल्लाने छमता है--सीपि, एकोच, कार्फि, कँमो, वेरेट्र, 
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एल्व, साइलि। दर्द के कारण रोगी को लेट जाना पड़ता है--नवंस 
वाम, काली, सेगुइ, साइलि। सिर पर कुछ भी स्पर्श सहन नही होता-- 
ब्रायो, चायना, कालो, सीपि, सल्‍फ। केशो वाली खोपड़ी में भी दर्द-- 
घेल, चायता, वेरेट एल्व । णहाँ हिलने-हुलने से दर्द बढे--ब्नायो, चायना, 
तबस वाम, सीपि, एकोन, सल्‍्फ। आँखों को घुमाने से भी दर्द बढ़ता 
है--वेल, ज्ाथो, पल्स, सीपि, कालछो, नक्स वाम। आँखें खोलते ही 
सिरदर्द बढ़ता ६--चायना, सीपि। लेटी अवस्था से एकाएक उठ जाने 
पर दर्द बढे--वेरेट एल्व | सिर को नीचे की ओर शुकाने से दर्द बढ़े-- 
बेल, ब्रायों, नकक्‍स वास, कालो, पलल्‍्स, स्पाइजि। खड़े से एकाएक बेठ 
जाने पर दर्द बढ़े--पत्स। जोर से चलवा शुरू करते ही बढ़े--ब्ायों, 
नकक्‍्स वाम | खुली हवा में द्वुत चलने से बढे--इग्ने केल्के। जोर से सिर 
हिलाने पर मी बढे-ग्लोन, नक्‍्स वाम। दूसरो की बातें सुनने पर भी 
दर्द बढे--एकोन, वेल, सीपि, स्पाइजि। लम्बे कदम बढ़ाते रहने से 
मी बढे--वेल, चायना। शोर-शुल सुनने से बढे--एकोन, काफि, नवस 
वाम, बेल, ब्रायो, सीपि, स्पाइजि। बार्जो का वजाना सुनने से वढे-- 
काफि, उज्ज्वल प्रकाश से बढ़े--एकोन, इस्ते, पल्स, नक्‍स वाम । खुली 
हवा में दर्द बढ़े--नक्स वाम, सहफ, कैल्के, स्पाइजि, चायवा, काफि। 
पोठ के बल लेटे रहने से दर्द बढे--कालो, वेरेट एल्व। भोजन करने 
के बाद ही दर्द बढे--इस्से, नकस वाम । काफी पीने से बढे--इग्ने, नक्स 
वाम | सच्य्या के समय सिरदर्द शुरू हो--पल्स, कालो, इस्ते। सन्ध्या 
समय लेट जामे पर दर्द बढे--इग्ने। रात को बढे--चायना, सल्फ, 
साइलि | सुबह दर्द शुरू हो-चायना, इस्ते, नवस वास, स्पाइजि। 
दोपहर के वाद दर्द बढे--कालो। आंखें बन्द कर लेने से दर्द घट जाय, 
सीपि, कैल्के । सिर को कसकर वाँव देने से सिरददं घटे--पल्स, सीपि, 
कैल्के, नाइट एसि । लेट जाने पर घटढे--चायना, सीपि, कैल्‍के । सिर को 
झुकाने से दर्द घटे--इग्मे। आराम से पड़े रहने से दर्द घट जाय-- 
चायना, सीवि, स्पाइजि । रात को सोने पर घटे- सीपि । 
७ 
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यदि दर्द सिर के दाहिने पाण्व में हो--वेल, सीपि, सेगुड, कैल्के। 
छिर के वायी ओर दर्द हो--कालो, एकोन, सल्फ, स्पाइजि, नवस वाम । 
नाक की जड मे दर्द हो--एकोन, इस्ने, प्लेटि। भौंहों के ऊपर दर्द हो-- 
बैठ, नकस वाम। कनपटियों भें तेज दर्द हो+वेल; कैमो, चायना, 
इग्तें, पल्स, लकक्‍्स वास । सिर की चोटी पर दर्द हो--चायना, सल्फ, 
केल्के। मस्तक के गहरे भीतर दर्द-ब्रायो, इस्नें, सीपि, कील्के, 
चायना। सिर के पिछले भाग में दद हो--सल्फ, पल्स, सीधि। ललाट 


पुर दर्द हो--वेल, ब्रायो, कालो, इग्ने, तक्स वाम, प्लेटि,” सल्फं, दील्के, ' 
सीपि, स इलि। 


यदि दर्द के साथ घवराहट रहे--एकोन, काफि, कैमो, नतकक्‍स वाम, 
वेरेट एल्व | जिस दर्द से मनुष्य पागल हो जाता है--एकोन, नव वाम, 
बेरेट एल्ब । दर्द के मारे मृत्यु का भय हो--एकोन, प्लेट । सिर पर फोड़ा 
हो-हिपर, साइलि। सिरदर्द की गर्मी से सिर के वाल झड़ने छगें-- 
सल्फ, साइलि। सिर भें पसोना होने छगे-कैमो, कैल्के, साइलि। सिर 
में चक्कर आवे->नक्‍्स वाम, पल्स। कानों के भीतर सनसनाहट की 
आवाज--पल्स वेल। दर्द के मारे दृष्टि घुघढी हो जाती है--इस्ने, 
पत्त। चेहरा पीला पढ़ जाता हैे--इग्ते पल्स, नक्‍्स वाम, वेल | चेहरे 
पर तमतमाहट दिखायी पढ़े--बेल, एकोन, नक्स वाम । केवल एक गाल 
में छाली--कमो । चेहरा फूल गया हो। कैमो । नकसीर होने छगे-- 
एकोन, ब्रायो, पल्स । दर्द के मारे छगातार मिचली --इग्ते, पल्स, सल्फ । 
की होने छगे--वेल, सिप, नकस वाम, पल्स, सेंगुइ, कैल्के, बेछ। दर्द 
के साथ पतले दस्त होने लगे--वेरेट एल्ब। एंठन के साथ पेशाब हो-- 
इसे कालो। घड़कन के साथ दर्द--पल्स | दर्द के मारे माक से कफ 
निकलने लगे-पल्स | मूर्च्छा, साथ में शरीर का ठण्डापन और ठण्ढा 


पसीना--वेरेट एल्व । दर्द के मारे दिमाग इतना कमजोर कि मामूली शब्द 
से भी रोगी चौंक उठे--इस्ने । 


सिरदर्द छ्पू 


बाल झड़चा 
(कब्र ०० ४6 छः ) 


इस रोग को आराम करना बहुत ही फठिन वात है। गजे सिर में केश 
बढ़ाना मी सहज काम नहीं है । औषध देने पर भी कहा नहीं जा सकता कि 
कितने दिनों में गजे सिर में फिर से केश उगेगा। एक रोगी को एडोपैथिक 
चिकित्सकों ने बहुत दिनों तक पारा सेवन कराया था। फल्ल्वरूप उसके 
सिर और भौंहों के सारे ताल झड़ गये थे | होम्योपैथिक पद्धति से भी आरम 
झऔौपध सेवन कराने पर गंजे सिर में भी केश निकल आये थे। उससे बाद 
मेंने ग्रेफाइटिस और हिंपर दिया था । 

कान के पाठ खोपड़ी पर गंज दिखाई पड़े तो फास्फोरस उपयोगी है | 
दुःख और चिन्ता के कारण यदि युवर्को के केश सफेद हो गये हों तो फास 
एसि से लाम होगा | यदि सिर पर खुजली हो, रूसी गिरे और वाल कड़े तो 
लाइकों । ऐसी स्थिति के लिए क्रायो और कीटके भी उपयोगी है | यदि केश 
बहुत चूखे या उल्मे हुए, हों तो केलि कार्वे | युवर्कों के गज के लिए वे राइटा 
कार्व और लाइको अच्छी दवा हैं| मेरे ख्याल से लाइको ही अधिक उपकारी 
है | ( डॉ० हेम्पठ के मत से गंज के लिए भार्स अच्छी दवा है।) जहाँ 
केश अपनी जड़ों की कमजोरी के कारण झड़ गये हो; सिर और सारे शरीर 
का चमड़ा बूखा मालूम दो और रोगी कितना ही खातानपीता क्यों नशे 
उसका शरीर सूखता जाता है । 


अध्याय--- ४ 
तैश्नी के रोग 
( 0979४997970० 2382०९६४078 ) 
१--साधारण आँख आना रोग 
( 577796 0799%97779 ) 

इस प्रकार के रोगों में, चादे पलके आक्रान्त हो या आँख के गोले या 
श्वेतपटल पर इसका आक्रमण हो; मेरी सदा से एकोन ही प्रघान औषघ है; 
जिसे आरम्भ में सेवन कराने से में कभी व्यर्थ नहीं हुआ) चाहे प्रदाह के 
द्वारा वहाँ के अग केसे ही प्रभावित हुए हों। किन्तु जब श्वेतपटलछ या 
कनीनिका में प्रदाह हो; तब अन्य ओऔषधधों की आवश्यकता हो सकती है; 
जिनका विवरण में क्रमशः दूँगा । यदि एकोन से रोग आराम न हो तो में 
निम्नलिखित ओषधों का प्रयोग करता हैँ-- 

१--पलको के साघारण प्रदाह मे, साथ में प्रकाशान्तक रहने से तथा 
यदि उसके साथ प्रचुर कफ वाला निस्सरण हो तो ठुरन्त सल्फर या यदि 
पलक एंठन के साथ बन्द हो जाये भौर जोर से उन्हें खोलने पर खून 
निकलने लगे तो वेल । यांद्‌ पलक में प्रदाह हो, मार्नों उनमें विसर्प हो 
गया हो तो में हिपर से बढ़ कर औषघ नहीं जानता और यदि वे उलट 
जायें तथा सतफ से विशेष फल न हो तो मैं भर्क देता हूँ; खासकर यदि 
रोगी आग की रोशनी सहन न कर सके और श्वेतपटछ तथा पलर्को की 
फोमलास्थि के बीघ वाली ग्रन्थि में घाव हो गया हो या पलको का चमड़ा 
छूटने लगे । आँखो के पुराने घावों में मेरे हाथ के रोगी के लिए. पल्स और 
सल्फ अत्यन्त अधिक उपयोगी प्रमाणित हुए हैं। यदि ये दोनों औषधे 
सद्ययता न दें तो युफ्रेशिया और सीपिया कभी कमी छाभदायक सिद्ध हुए, 


नेत्रों के रोग छछ 


हैं। किन्द यदि रोगी बार-वार आँखें खोले जौर बन्द करे तो युफ्रेशिया 
ही अच्छी दवा है। मर्क और बेढ के बाद हिंपर उत्तम फलदायक 
सिद्ध हुआ है, वह भी यदि नेन्रों के जलन हो, कुचल जाने जैसा कष्ट 
मालूम हो और नेत्रों के कोने आक्रान्त हो गये हों तथा नेत्रों की भीतरी 
अन्थि में पीव पैदा हो गया हो, फलस्वरूप रात को पलकों का सट जाना | 
जब युफ्रेशिया या पल्स से आराम न हो । अन्य एक रोगी में नेन्ों के बाहरी 
कोनों में पुरानी जलन तथा घाव थे जो एण्टिम क्रंड से जादू की तरह 
अच्छे हो गये थे। रस टाक्स हर स्थान पर उपयोगी नहीं है, खासकर 
यदि पछके मुश्किल से खोली जा सकें और यदि उन्हें खोलने की चेश 
करते ही चरपरे तथा चमड़ा छिल जाने वाले आँसू घाराओं से गार्लों पर 
से वह निकले या पीछा पीब्र वाला कफ निकले तो वह कुछ लाम दे सकता 
है | यदि पलकों का भीतरी माग ही प्रदाहित हो, साथ में आँखें ऐंठन के 
साथ बन्द हो जाये, उस स्थिति में दर्द कैसा ही क्‍यों न हो आस ही एकमात्र 
भषध है; जहाँ युप्रोशिया आँख आना रोग को आराम न कर सके; जिसके 
साथ अत्यन्त अधिक सर्दी का उपसर्ग रहे तथा पलों में जलन ओर डसने 
का-सा दर्द रहे, साथ में चरपरा और चमड़ा छिल घानेवाला आँसू बहे | यदि 
नवजात शिशुओं की पलकों में वैसी जलन रहे तो अन्य ओऔषर्घो का व्यवहार 
करना आवश्यक होगा जिनके सम्बन्ध में नीचे क्रमशः वताया जाता है-- 

२--श्वेत्पटल-प्रदाह॒(  07एणाणांश8 )--यहाँ भी आस ही 
आवश्यक औषध है, खासकर यदि श्वेतपटल में नीला-सा छाल रय हो; 
साथ में जाल की तरह फो्शों का ग़ुच्छा तथा पलकों के भीतर दाने और 
उभार सजन की तरह दिलाई पड़े | आस के बाद इमारे पास बेल और 
सल्फर हैं, यदि प्रदाहित तथा छाल श्वेतपटल भीतर की ओर प्रसारित हो 
गया हो; यदि श्वेतपटल यैले की तरह लटक गया हो तो सल्फ ही सर्वोत्तम 
ओऔषधघ है । यदि कोशों में साधारण रक्तसंचय के अतिरिक्ष आँखों में अन्य 
कोई परिवर्तन न हो तो पल्स और म्को इस विश्वज्वला को सुधार देंगे । 


छ्८ जार फोर्टि शयर्स प्रेक्टिस 


३--भआँखो के श्वेतपटछ मे जलन ( प्रीक्षाआधध्वणा 0 ॥08 
80७/०४०७ )--इस प्रकार के प्रदाद के लिए मके ह्टी उत्तम औपघ है। 
यदि श्वेतपटल लगातार छाल; फूला हुआ तथा घाव वाला हो तो अधिकांश 
क्षेत्रों में सल्‍्फर देने से उत्तम फल मिलता है। यह औपघ प्रदाह के बाकी 
बचे उपसर्गो को दूर कर देती है | 

४--कनीनिका-प्रदाह ( 787978007 0 706 (४070९७ )--ऐसे 
कर्ष्टो के लिए मैंने हिपर, आर्सेनिकम, कैल्केरिया और सल्फर से विशेष लाभ 
पाया है। चन्तुओं में घाव हो जानेपर भी ये ही ओपधे उपयोगी हैं। यथार्थ 
में इस प्रकार की अवस्था होने पर हिंपर और सल्फर की अपेक्षा आर्सेनिक, 
कँल्केरिया और यूफ्रेशिया अधिक उपफारी पाये गये हैं | खास-खास स्थर्छों में 
मुझे आसनिक से ही चिकित्सा आरम्म करनी पड़ी थी और अधिकाश रोगी 
मेरे हाथ में इसी से अच्छे हो गये हैं । 

५-समूचे नेन्नो में प्रदाह ( णिक्‍]क्षाआगगणा ० 9 जो०8- 
6५6 )- ऐसी स्थिति में एकोन ३० अच्छी औषध है। आधे प्यात्ते जल 
में ३ गोलियाँ घोलकर ३-३ घण्टे के वाद १-१ चम्मच पिलाने से प्रदाह 
बन्द हो जायगा । यदि एकीन से पूर्णतया आराम न हो तो सल्फर से 
लाभ होगा | इससे भी विशेष उपकार न हो तो आसनिकम अच्छी दवा 
है | पल्सेटिला उस अवस्था में गुणकारी है जहाँ आँखों के भीतर सूई 
घुभने का-सा दर्द और चिलक होने लगे ओर खुली हवा में आँसू अधिक 
निकले और बहुत कीचड़ जम जाय और दृष्टि की क्षीणता हो | ऐसी अवस्था 
में क्रोकस भी अच्छी दवा है। यदि पलके आँखों के गोलों में चिपक जायें 

और प्रकाश एकदम सहन न द्वो तो भ्क ह्वी सबसे उत्तम औषघ दे । 
६--नवजात शिशुओ का आँख आना ( 07002॥79 ०६ ए०छ 
००7 प्राध्चित8 )--यहाँ भी एकोन ही श्रेष्ठ औषध है। किन्तु रोग 
शुरू होते ह। इसका व्यवद्दार करना आवश्यक है । इससे घण्टे भर में प्रदाह 
घट जायगा और कुछ उपसर्ग बाकी बचें तो मक्यू'रियस और डल्कामारा 


नेत्रों फे रोग हर 


उन्हें राफ कर देगा । यदि रोग अधिक बढ़ गया हो तो सल्फर से अधिक 
उत्तम कोई दूसरी औपघ नहीं दे | इसके अनन्दर आवश्यकता हो तो कैल्केरिया 
दिया जा सब्ता है। ऐस। स्थिति में रस भी छामदायक है। किन्तु पलकों 
को खोलने पर यदि ए्लेप्मिक पझिल्लियाँ कुछ मोटी माठम हों और उनमें 
लाली तथा सून्नन भा गयी हों तो रस ही सबसे अच्छी दवा है। यदि 
कंल्के से पृर्णतया रोग आराम न हो बाय तो लाइकों और नाइट एसि 
से उपकार होगा । यदि शिशु साखों को खोलना न चाहे तो युफ्रेशिया 
उच्छी आपच है| ( डा० दग्पल के मतानुसार नवजात शिशुओं के आँख 
आना रोग में ज्य पीच बहने टगे तो सिल्वर नाइट्रोंट का घोछ पलकों को 
उलट कर रु से लगा देने से विशेष छाम होगा। १ ग्रेन सिल्वर नाइट्रेट 
को £ जींठ चुबाए हुए पल में घोलकर लगाना उचित है। रे-४ घण्टे के 
अन्तर पर इस प्रकार का उपचार करने से पीव का आना बन्द हो जायगा 
वया सूजन गायब हो जायगी ) | 

७ पुराना माख बाना रोग ( ए॥7०॥० 0फ्ञ00॥४9 )--इृस 
अध्याव के ३ मौर ५ में उल्डिखित ओऔपधे ऐसी स्थिति में छाभदायक 
प्रमाणिद न हों तो सल्फर, युफ्रे और कैल्के से विशेष उपकार होगा। 
खासकर जब फनीनिका पर घाव हों मौर आँखों में जलन अधिक हो शाम 
की दीपक की रोशनी सहन न हो तो यही दो अन्तिम औपर्थ उपकारी सिद्ध 
द्वोंगी। यदि आँखों के गो्ों में दर्द अधिक हों और ऐसा लगे मानो वे 
वाहर निकल पढ़ेंगे तो आर्स उपकारी होगा। यदि चिलक अधिक हो तो 
सीपिया छामकारी सिद्ध होगा | 

२. आँख आता रोग के विद्येष भेद 


(879०८१० #०:775 ०7 098६7%/7772 ) 
१--सर्दीसहित भाँख जाना ( ए&थ्ाफशओं 0ए97008॥7078 )-- 
इमके लिए सुफेशिया अमोष औपधघ है, यदि नाक से अधिक सर्दो बहती 
हो तो ऐसी स्थिति में उसके साथ पल्स, णांसे और हिपर अत्यन्त लामकारी 


छेद छार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


औपयधे हैं। यदि नेत्रों से आँसू अधिक बहते हो; शाम को दर्द बढे, आँखें 
रात्रि को सट जायें, आँखें खोलने पर सव चीज घुघडी दिखायी पडे तो 
पल्स सबसे उचम औषघ है। यदि भौँखों से गरम आँख बहे तो भा 
अच्छी दवा है। आँखों को देखने से मालूम हो कि उनमें खून भरा हुआ दे 
तो नकक्‍्स वाम या वेल अधिक उपकारी सिद्ध होगा | यदि सफेद परदा बहुत 
लाल हो गया हो और आँखों के बहुत मीतर से दर्द आता हो तो वेल उत्तम 
ओऔपधघ होगी | यदि आँखों के कोने अधिक छाल हाँ और रोशनी बिल्कुल 
सहन न हो तो नवंस वाम बहुत द्वी उपकारी सिद्ध होगा | यदि भाँसुओं के 
लगने से गालों की छाल उतर गयी हो और नाक से चरपरा स्लाव निकले तो 
मर्क और आस अच्छी दवाएँ होंगी 


२--वात वाला आँख आना रोग (द06077200 097009॥779)-- 
ऐसी अवस्था में एकोन ही अच्छी दवा है। इससे विशेष छाभ न हो तो 
पल्स जादू दिखाएगा, खासकर जब सध्या समय डक मारने जैसा दर्द हो । 
यदि पतल्स से अधिक उपकार न हो तो मर्क बचे-खुचे उपसर्गों को दूर कर 
देगा; खासकर याद रात को कष्ट अधिक हो । कुछ रोगियों के लिए ब्रायो 
और रस उपकारी सिद्ध हुए हैं। इसी अवस्था में स्पाइजि मी अच्छी दवा 
है; जत्र कि कनीनिका के आस-पास कुछ नीला-सा घेरा दिखायी पड़े | पुराने 
रोगियों के लिए. सलफ अच्छा काम देता है। यदि कनीनिका के आस-पास 
छाले पढ़ गये हों तो युफ्रेशिया उपकारी है। एक रोगी के सिर में इतना 
अधिक पसीना आया कि समूचा सिर तर हो गया और उसी कारण कष्ट बढ़ 
गया । उसके लिए ब्रायो की अपेक्षा एकोन और रस उपकारी सिद्ध हुए ये । 
यदि चिलक के दर्द के कारण रोगी रात को सो न सके तो वेरेट एल्ब सफर 
सिद्ध होगा, वह भी यदि आवहवा ठण्ढी और तर हो | 


३--सन्विवात का चल्षु-प्रदाह ( एगीए॥० 0जोफिशाशा9 )-- 
ऐसी परिस्थिति में एकोन ही श्रेष्ट औषध है । कुछ द्वी घण्टों के भीतर यह 
दद' को घटा देगा | यदि कुछ उपसर्ग रह जायें तो वेलेडोना या सल्फर 


नेष्रों के रोग प्श 


उन्हें मिटा देगा | इस प्रकार के चक्तु-प्रदाह के लिए सल्फर अच्छी दवा है, 
कनीनिका में अधिक प्रदाह होने पर भो । यदि ऐसे कष्ट के साथ सिरदर्द 
बढ़े त्तो मैं सबसे पहले वेलेडोना देता हूँ | यदि आधासीसी हो और दर्द 
फाड़ने की तरह ग्रतीत हो तो कालो कमी-कभी सहायक होगा | यदि आँखों 
के गोले कुछ छोटे मालूम हों तो काक्यूछस से छाभ होगा | यदि इसके 
विपरीत गोले बड़े प्रतीत हो और ऐसा छगे कि वे गरढ़ो में नहीं समायेंगे 
ओर ऐसा प्रतीत हो कि वे बाहर निकल पड़ेंगे तो स्पाइजि ही उत्तम औषघ 
है | लाइको सन्धघि-प्रदाह में सबसे उत्तम औषघध है। में इसी औषध का 
प्रयोग कर सन्धि-वात वाले आँख आना रोय को आराम करने में अधिक 
सफलता पाता हूँ | कनीनिका में क्षय शुरू हो गया हो तो कल्के ही अच्छी 
दवा है। 

४-गण्डमाला वाला भ्राँंख आना रोग ( 80७०ए००४ 008/- 
709 )--यदि रोगी को अधिक मात्रा में पारा सेवन न कराया गया हो तो 
मैं म्क से विशेष उपकार पाता हैँ | खासकर आँखों में चिछक जैसा दर्द 
हो और रात को चिछोने में लेट जाने पर कष्ट बढे और यदि पहले मको का 
सेवन कराया गया हो तो हियर से चिकित्सा आरम्म करनी चाहिए । इसके 
अनन्तर मैं वेल देता हैँ । यदि दर्द तेज हो और गोले भीतर घंसे हुए हों 
तो भी वेल से उपकार होगा | यदि पलके सट गयी हो और भाँखों से चरपरे 
आंसू बहते हों तो मेरे विचार से पल्‍स उपकारी औषघ है। इसके अनन्तर 
मेरा साघारण नियम है कि सल्फर या उसके वाद कौल्के दिया जाय | 
इन दोनों औष्घों को कुछ समय तक प्रभाव डालने के लिए, देना 
चाहिए। यदि कैल्के से छाम न हो वो मैं वहाँ वाइंट्रिक एसिड 
देता हूँ | गण्डमाला रोग वाले जाँख आना रोग में मैं इसी तरह चिकित्सा 
करके सफल हुआ हूँ | 

५--प्रमेहजनित क्रांख आना रोग ( छणाए्रो०४७ 0ए7वी७- 
7779 )--यदि सूजाक के कारण ऐसा रोग हो तो में एकोन से चिकित्सा 


घर जार फोर्टि ईयसे प्रेक्टिस 


आरम्भ हूँ; करता जिससे प्रदाह घट जाता है| यदि इससे भी खाव वन्द 
न हो तो नाइट्रिक ऐसिड अच्छी दवा है। वह रोग को एकदम नाश फर 
देगा। ऐसी परिस्थिति में पल्स भी कुछ काम कर दिखाता है | ऐसी हालत 
में डॉ० रोजन वर्ग ने चायना की बढ़ी प्रशसा की है। किन्तु मुझे इससे 
कोई लाभ नहीं हुआ । इस कारण में समझता हूँ कि उन्होंने जिन रोगी का 
विवरण दिया है; उसके मूल में सृजाक नहीं था | 


३--कुछ साधारण निर्देशक लक्षण 
(3. 6०ए 0७०॥०४० 590त470200785 ) 


१--ऑआंख आना रोग में यदि पलके घमकीली लाल हाँ तो एकोन 
और हिपर | पलकें उलट गयीं हों तो मर्क, बेल, हिपर । एकदम बन्द हो 
गयी हो तो हायोस, वेछ, रस मौर आर्स। भीतर की सतह में सुनन आ 
गयी हो तो आस, रस, वेल । पलकों के सिर्रो पर घाव हो तो मर्क। 
रात्रि के समय पलकें सट जाती हो और पीब की तरह कीचड़ निकले तो 
मुफ्रे, पल्स, हिपर, नवस वाम, कील्के, एकोन, सलत्फर। यदि एलैष्मिक 
झिल्लियो से पीव बहने लगे तो युफ्रे, फास, पल्स, हिपर, रस, छाइको । 
यदि पलके एकदम सूख गयी हॉ--वेरेट एल्व। कनीनिका में नीली-सी 
लाली--आर्स | पलको में सूजन भीतर प्रसारित--वेल, रस, सल्फ, आस, 
एकोन । थैले की तरह पलके लटक जाये तो सलल्‍्फर । यदि पलकों में 
दाने हो तो आर । भ्ाँखो में बहुत छाली--भास, युफ्रे । श्वेतपटल 
यदि बीच में फैल जाय--मर्क, सल्फ। मामूली छाली--वेल, भार्स; 
युफ्रे। श्वेतपणछ पर छाले--म्के, सल्फ, युफ्रे । आँखों के चार्रों ओर 
फुन्सियाँ--मर्के, हिप । कनीनिका पर घाव--युफ्रे, आस, सल्फ, कल्के, 
हिंप । कनीनिका का घुंघलापन--सुफ्रे, सल्‍फ, कैल्के, रस, मके, वेल। 


कनीनिका पर धब्वे--ययुफ्रे | आँखों में मस्से--आसं, छाइको । पतली परतों 
के मीतर पीव--आसस, हिप, मे । 


नेत्रों के रोग के 


२--फष्ठानृभव के अनुसार प्रकाशातंक--एकोन, बेल, सल्फ, मर्क, 
हिपर, कैल्के, नगस वाम, खासकर सन्ध्या समय रोशनी से कष्ट बढ़े -म्क॑, 
कैल्के | आग की लौ असइनीय--मर्क । वर-वार पलकें बन्द हो जायें--- 
युफ़े, क्रोसस । जलन वाला दर्द--आसँ, हिपर, कैल्के, वेल। आँखें मानों 
कुचल गयी हैं--हिपर । गोले मानो वहुत बड़े हो गये हैं और बाहर निकल 
पढ़ेंगे--स्पाइजि, आस | आँखें मानो बहुत छोटी हो गयी हैं और भीगर 
घेसी हैं--काक्कस । पलकों के भीवरी स्तरों में सुरसुराहुट, खासकर शाम 
को--चायना । आँखों में डंक मारने जैता दर्द--मर्क, वील्के | आँखों के 
आस-पास भी दर्द--वेल, हिपर, आसे। आँखों में फाड़ने और खींचने 
जैसा तेज सिरदर्द--बेल, युफ्रे, कालो, काक्कस, स्पाइजि, वेरेट एल्व । 
आँखों में घुं घलापन, बार-बार पोछता पड़े--पल्स, क्रोकस। आँखों के 
आगे चिचगारियाँ और प्रकाश की झलके--बेल । 

ई--पलर्को को खालने के लिए बहुत जोर लगाना पडता है--वेल, 
' ब्रायो। आँखें खोलने के लिए जोर देने से काटने जैसा भारी दर्द--मर्क | 
सन्ध्या समय कृष्ट बढे->पत्स, कैल्क्रे, चायना। रात्त को कष्ट बढ़ जाय-- 
मर्क, वेरेट एल्व । सुबह कष्ट बढे--नक्स वाम ) 

४--आँखो से आँसू अधिक बहे-नयुफ्रे, पल्स, एकोच, आस, बेल, 
हिपर, मर्क, सल्कर, सीविया । चरपरे आँसू निकले--आर्स, पल्स, युफ्रे । 
पलकों को अलहूग करने पर खून निकले--वेल, ववस वाम | 

५--बिलती । यहाँ मी पल्स ही मुख्य औषध है, किन्दु यदि उससे 
विशेष फल न हो तो में सीपिया और साइलीशिया देता हूँ। पछके कुछ 
मोटी और कड़ी हो जायें और उनमें यक्ष्मा के दाने दिखायी पढ़ें तो स्टेफि 


या थूजा उत्तम औषध है | 
४७, श्रॉख आना रोग के विभिन्न भेद 


(07फ्रगफरारट 8०९४०७७ ० पद८0ए5 प्ंग्रव5 ) 
१--आँखों में पीव होना ( 5५४9०७9०ा )--यदि पीब कनीनिका 
के तन्तुओं में बन जाय तो आस, हिपर, मर्क जौर सल्फर उत्तम औषधे 


घर जार फोर्टि पेय प्रेक्टिस 


हैं। इसी रोग से आक्रान्त एक रोगी मेरे पास आया। उसकी उमर १० 
साल की थी। उसकी दाहिनी मँस में पुतठी नहीं दिखायी पड़ी | यारयी 
आँख में पुतली के स्थान में एक छोटा-सा दाग था। इतिद्दास से पता छगा 
कि आँख के गढे का पीव सूख जाने से उसकी आँधों फी ऐसी दशा हुई 
थी। लक्षणों के अनुसार मैंने उसे आर्स ३० की दो गोलियाँ दी । आर्सनिक 
की उपकारिता ऐसे स्थलों में म॑ देख चुका था। दो दिनों के वाद 
उसे दूसरी मात्रा दी गयी और बालक को एक सप्ताद बाद हाने के छिए 
उसके घर वालों को मेने फह दिया। इन थोड़े दिनों में उसकी आँखा। में 
आशा से अधिक परिवर्तन दिखायी पढ़ा । बार्यी आँख भाय- साफ थी | 
दाहिनी आँख की पुतछी साफ दिखायी पढ़ने लगी | ऐसी उन्नति देखकर 
मैंने उसे पुन! आसे ३० की दो गोलियों दीं और आठ दिलों के वाद 
जब वह बालक मेरे पास लाया गया तो देखा कि उसकी आँखों में कोई 
दोष नहीं है । किन्तु एक नया उपसर्ग दिखायी पढ़ा-सिर में दाद के 
बहुत से दाने निकल आये। रस टावस और सरकर देने से वह उपसर्ग 
भी गायब हो गये । 

र--नेत्रो से रक्त का स्नाव ( 8808णा008४8 ४५७०१ )-ऐसा 
एक रोगी मेरे पास आया | मेने वेल और नव वाम देकर उस्ते आराम कर 
दिया । किन्द्ु एक दूसरे रोगी को मुझे कमी भी देना पड़ा था | 

३--आाँख की पलकों मे कीचड भाना (॥,/9970००० )--ऐश़ी 
अवस्था के लिए युफ्रेशिवधा विशेष लामदायक औपधघ है। इससे उपकार 
न हुआ तो सल्फर, कैल्क्रे, सीपिया और किसी-किसी रोगी के लिए एकोन 
तथा बेल आवश्यक हो सकते हैं । 

४--नासूर के कारण बाँसू आना ( 989 ॥,807॥7ए॥70॥8 )-- 
सल्फर से यह कष्ट दूर द्वो जाता है। मैंने इसी औपघ से इस प्रकार के 
अनेक रोगियों को आराम किया है। कहीं-क्दीं कौल्के से भी काम लेना 
पढ़ा था और कहीं-कह्ीं छाइको का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। ( डॉ० 
देम्लप का अमिमत है कि यहाँ साइलि उपयोगी है। वे ऐसे रोग में साइलि, 


नेत्रों के रोग च्ड 


पल्स और एकोन से चिकित्सा करते थे | ( त्रिटिश जन आव होम्योपैथी 
पत्रिका में रिपोर्ट छुपी थी कि साइलि से ऐसा एक रोगी भाराम हुआ है )। 
५-पलकों के ऐंठन के क्वारण आँखें बन्द होना ( 89887700॥0 
(४०आए )--चक्कुरोग की इस अवस्था के लिए, यदि वहाँ प्रदाह न हो 
तो हायोस के वरावर कोई दूसरी औषध नहीं है। उसके असफल हो जाने 
पर वेल और सीपिया छामदायक हैं। डॉ० हेग्पल के मतानुसार जेल्स ही 
ऐसे रोग में उपकारी है। 
इ--कनीतिका के रोग ( 40०४०ा४ ०0 00768 )--किसी-किसी 
की आँखों की कनीनिका पर सफेदी छा जाती है। ऐसी स्थिति में युफ्रेशिया 
ही उत्तम ओषध है। यदि उससे विशेष लाभ न हो तो सल्फर, कैल्के 
और नाइट एसि अच्छी औषपधें हैं। किन्तु इनका प्रयोग रूम्बी अवधि 
के बाद होना चाहिए । यदि कनीनिका कुछ मोटी दिखाई पड़े तो मैं कैल्के 
देता हूँ और इसी से अच्छा फल मिलता है। एक रोगी में केनाबिस देने 
से अधिक छाम हुआ था। किन्तु वहाँ भी उसके अनन्तर मैं कैल्के और 
नाइट एसि देकर सफल हुआ था | 
७--आँखो के अण्डो का वाहर निकलू आना--शुरू में इस रोगी 
के लिए मेरा वहुत समय गया | क्योंकि मुझे सन्‍्देह था कि यह रोग किसी 
दूसरे रोग का रूपान्तर मान्न था। वेसी स्थिति में इस नये उपसर्ग का 
इलाज करना निरर्थक है। किन्तु यह नया रोग अधिक फेल न जाय इसके 
लिए, मुझे कल्के, लाइकों, सल्फर और नाइट एसि का प्रयोग करना 
पड़ा | मेरे पास एक रोगी आया। उसकी आँखों में ऐसा विकार ८ वर्षो 
से था। उसकी दृषि-शक्ति एकदम नष्ट हो गयी थी। उसकी आँख शंख 
की तरह बाहर निकल आयी थी। मैंने मीतर से चिकित्सा करना आरम्भ 
किया। कौल्के, सल्फ, नाइट एसि, छाइको आदि कुछ ओऔपषधे देने पर 
भी जव कोई लाभ न हुआ तो मैंने अन्त में एपिस दिया। एक सप्ताह की 
चिकित्सा से गोले छोटे होते गये और ८ सप्ताहों की चिकित्सा से वे अपने 
/ढ़े में चले गये | कुछ अन्य लक्षण दिखायी पड़े तो छाइको दिया गया। 


ध्य६ जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


अन्त में एपिस देने से सारे उपसर्ग जाते रहे । इस रोग को असाध्य मान 
लिया गया था| किन्तु मेरी चिकित्मा से आँखे अपनी स्थिति में भा गयीं | 

८-मोतियाविन्‍न्द--हस विकार फे लिए सल्फर मेरे द्वाथ में उच्चम 
सिद्ध हुआ है! में एक मात्रा देकर अधिक समय तक प्रतीक्षा करता हैँ । 
जब देखा की सल्कर से विशेष उपकार नहीं हो रह्य है तो कैल्के तथा 
लाइको छा एयोग किया जाने लगा। इसके भी असफल होने पर मैग्ने, 
केना और साइलि देने से उपफार हुआ। बृद्धों के लिए में कोनिय्रम ३० 
की ६ गोलियाँ सेवन के लिए तथा पानी में घोल कर बाहर से प्रयोग करने 
के लिए देता हैँ । मोतियाबिन्द के कारण एक जन्मान्धघ बालक मेरे पास 
आया था। सल्फर के सेवन से उसे बहुत छाम हुआ । अन्त में युफ़े और 
लाइको से वह निरामय हो गया | 

९--पुस्व--जब आँखों से सारी चीजें धुघली दिखायी पड़ती हैं तो 
फास्फोरस ही उसकी निश्चिः औपध दहैँ। यदि उससे लाभ नहोतो 
लाइको और साइलि देने से अवश्य छाभ होगा । 

१०--ऐचाताना --में इस रोग के लिए बच्चों को हायोस और बेल 
देता हूँ | यदि इनसे छाम न दो तो एल्युमिता । 

प्‌ दृष्टि के दोष 


( 26६४७०६5 ० 5१09 ) 


१-हंष्टिमाद्य । यदि आँखों से अँधिक काम लिया गया हो तो वे 
कमजोर हो जाती हैं और आँखों से कुछ भी नहीं सूझता । ऐसी स्थिति में 
रूटा ही उत्तम ओषघ है । किन्तु किसी-किसी स्थान में बेल और युफ्रे भी 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। किन्तु इस अवस्था में जाँखों के बाहरी लक्षणों का 
दवाओं के लक्षणों के साथ मेल रहने पर ही छाम होगा। अधिक शराब 
पीने वार्लों के लिए चायना सर्वोत्तम औषध है । किसी-किसी रोगी में सल्फर 


और बेल देने से भी मुझे उपकार मिला है। इनके अतिरिक्त नीचे लिखी 
ओऔषध भी उत्तम हैं :--- 


केत्रों के रोग ही 


५ _ रे डैष्ट का धु बलापन, मानो जाली के भीतर से देख रहा है-- 
काल्के, छाइको, नेट म्युर और सीपिया उत्तम औबषधे हैं। नेत्रों के 
आये जाला या फाली-काली विन्दियाँ दिखाई पड़े' तो कास्टि, सीपि, 
फास, साइलि | समय-समय पर दृष्टि घुघली हो जाती है--कैल्के, लछाइको, 
नेट स्‍्युर, सीपि, साइलि। ऐसा मालूम हो कि आँखों के आगे काला 
परदा फेला हुआ है--फास, साइलि। लिखते समय अक्षर आपस में मिल 
जाते हैं-ड्रोसेरा, नेट म्युर, साइलि। दृष्टि के सामने चिनगारियाँ दिखायी 
पड़े तो--कौल्के, नेट म्यूर, सीपि, साइलि | बिना कारण एकाएक अन्धापन 
आ जाय तो -साइलि और फास उपयोगी ओघषपधे हैं । 

३--रतौंबी -कुछ छोग रात को अन्धे हो जाते हैं | प्रथभ औषघ बैल 
है; उसके बाद वेरेट एल्व | यदि दिन में कुछ नहीं दीखता ओर रात को 
थोड़ा-थेड़ा दिखायी पड़े तो साइलि, फाप्त और सल्फ से रोगी एकदम 


अच्छा हो जायगा | जे 
४--एक के दो दिखायी पड़ना--इस रोग के लिए वेल, साइक्यू और 


ड्रोसेरा अच्छी दवाएँ हैं | कभी-कमी रोगी चीजों का निचला आंघा भाग 
ही देखता है। उसके लिए लाइको और कास्टि उत्तम ओऔषधे हैं । लम्बाई 
की ओर आधा अश दिखायी पढ़ना लक्षण में आरम लाभदायक है । 
४--निकट की चीजें ही दिखायी पड़ती हैं। यदि युवकों की ऐसी 
भवस्था हो और वह भी कमजोर करने वाली, बीमारी के बाद हो तो कार्बो- 
वेज, फास, फास एसि; चायना, कैमो, कार्व और पेट्रोलियम अच्छी भौषधें 
हैं। दूर की चीजें दिखायी देना। ऐसी स्थिति में कोनियम, ड्रोसेरा, 
सल्फर, कैल्के और साइलि उपकारी औषधे हैं। अधिक शराब पीने के 
कारण ऐसी अवस्था हो चायना, कैल्के और सल्फर, नक्‍स वाम भी 


अच्छे प्रमाणित हुए हैं किन्ठु अनेक चिकित्सक ऐसी स्थिति में नक्‍स वाम 
को बहुत प्रशसा करते हैं । ५ 

६--प्रकाशातक । रोशनी देखने से डर जाना लक्षण में एकोन, मक, 
बेल विशेष सहायक हैं । यदि वे औषध्े सफल न हों वो सल्फर, आर्स 
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और फास से अवश्य उपकार होगा। यदि रोगी उज्ज्वल प्रकाश को भी 
अल्प समझे तथा और भी अधिक प्रकाश माँगे या अधिक प्रकाश के कारण 
प्रछाप हो तो एकोनाइट और उससे छाम न हो वो स्ट्रेमों, साइलि या 
सल्फर निश्चित सहायक प्रमाणित हंगे। 

७--भाशिक या पूर्ण अन्घापन-यदि मस्तिष्क पर चोट लगने से 
ऐसी अवस्था हो और अन्घापन आा गया हो तो मेरे विचार से चिकित्सा 
का कोई फल नहीं होगा । ऐसे अन्वेपन के फारण ईैं--दृष्टिनाली का सूख 
जाना, मस्तिष्क की कमजोरी, किसी दूसरे रोग से शरीर क्षीण हो जाना । 
ऐसी अवस्थाओं को कोई ओऔपघ सुधार नहीं सकती। किन्तु यदि रोगी 
युवक हो तो में सल्फर और मर्क की सिफारिश करूँगा | एकदम अन्घापन 
आने पर भी उन दोनों औौपधों के बाद मुझे चायना, ड्रोसेरा, क्षारम, 
केल्के, साइलि और फास्फोरस छाभदायक सिद्ध हुए. हैं। इनमें से कोई 
एक औषध पूरा काम नहीं करती । पारी पारी से सभी का सेवन कराना 
डचित है। कुछ रोगियों के लिए नेट म्यूर और सीपिया से सुफल मिल 
है। डॉ० हेनिमन ने 'पुतलियों की सिकुड़न! के सम्बन्ध में कुछ लिखा 
है; में उसे स्वीकार करता हैँ । अपने चिकित्सा-व्यवसाय में मैंने उसे कई बार 
सद्दी पाया है | डॉ० हैनिमेन ने ऐसे रोगियों के लिए जिकम की सिफारिश 
की है। किन्तु मुके आज तक उससे कोई लाभ नहीं हुआ है | खुजली, 
दाद आदि चम रोग हो जाने के बाद अन्घापन आ जाय तो सह्फर 
अवश्य ही महोषघ है| यदि बहुत अधिक सिरदद के वाद अन्धापन आया 
हो तो सीपिया भी छामदायक सिद्ध होगा । 


अंध्याक्ू--- २ 


कानों के रोग 
( 3#0०९६०78 ० ६6 5275 ) 


स्वयं कानों की बीमारियाँ 
( 0822598 ० ६96 9978 ६6:7758ए85 ) 


१--कान के बाहरी भाग मे प्रदाह (गी8797870॥ 0 69 
0७ 78, 0908 ७:/श॥० )--यदि कान के बाहर सूजन आ गयी 
हो तो पल्‍्स निश्चित औौषघ है; चाहे दर्द भयकर क्यों न हो) जिसके बाद 
मर्क की एक मात्रा कदाचित्‌ आवश्यक हो सकती है । यदि पदाइ कान के 
भीतर तक पहुँच जाय और ऐसे प्रदाह का प्रमाव दिमाग में भी पहुँचे तो 
घेल सर्वोत्तम औषधघ है ! 

२--कान के भीतरी अंश में प्रदाह-यदि ऐसे प्रदाह का भाव कान 
के ढोल तक पहुँच जाय तो चिकित्तर्कों को बहुत सावधान होना चाहिए । 
किन्तु इस प्रकार का प्रदाह् बहुत कम दिखायी पढ़ता है। प्रायः गण्डमाला 
के रोगियों में ऐसा प्रदाह दिखायी पढ़ता है । यदि वहाँ पीव बन गयी हो 
और उसे बाहर आने का रास्ता न मिले तो जीवन की आशका होती है । 
यदि इस रोग के कठिन लक्षणों में पहले ही चिकित्सक ध्यान दें तो चिकित्सा 
से मीतरी पीव कान के छेद से बाहर निकल जाती है और कमी नीचे की 


नाली के रास्ते उतर जाता है । इस रोग के साथ शल्ू का दर्द हो और 
ऐज़ा छगे कि सिर बहुत छोटा-सा हो गया हैः चेहने में आत्षेप, एकाएक बहरा- 
हैं। इस मीवरी पीव को 


पन, कानों में गजंन आदि इसके व््ठिन लक्षण 
बाहर निकाल देने के लिए हिंपर, लैक या मो 
ष्द 


की सहायक हैं। किन्दु यदि 
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जलन के कारण फान के छेद बन्द हो गये दो और पीब को निकालने का 
रास्ता न मिले तो औषधों के ग़रभाव से वह भीतर ही सूख जाता है भौर 
छेंद के किनारों पर पपढ़ी के रूप में वह जम जाता दे | कमी कभी पपढ़ियाँ 
छेद फो वन्‍्द कर देती हैँ । यदि गरम जल की भाष लगाकर उन पपड़ियों 
को नरम बना दिया जाय तो रोगी की प्राणरक्षा हों सकती है, नहीं तो 
रोगी की सृत्यु हो सकती है। मेरे इस दीघंकाल तक के चिकित्सा-व्यवसाय 
में ऐसे कर्ण-प्रदाह वाले केवल तीन ही रोगी मिले थे। तीनों द्वी गरीव 
के बालक ये । इन तीनों में प्रदाह मौर सूजन घट जाने पर पीब बन गया 
जऔर वह वह गया । एक बच्चे फा कर्णलाव एक दिन एक्लाएक रुक गया। 
ओऔषधों और गरम जल की माप से कोई छाम नहीं हुआ । दूसरे दिन बच्चा 
मर गया | कान के भीतरी भाग की सूजन को दूर करने के लिए मुझे 
बेल और मर्ज से सफलता मिली है। कभी-कभी भयकर सिरदर्द के लिए, 
मुझे ब्रायो का व्यवहार करना पड़ा था । 
३--कान का दर्द (00989, 9६7/४०॥७ )--गठियावात वाली 
स्त्रियों के लिए कान के दर्द में पल्स ही उत्तम औपघ है; खासकर जब दर्द 
चेहरे के आर-पार फेल जाता है और रोगी बतछाता है कि कान के भीतर 
से दर्द बाइर की तरफ आ रहा है। कान के भीतर सूई गड़ने की तरह दर्द 
तथा बाहरी माग में जलन हो तो मक छामकारी औषघ है और भी जहाँ 
सारे शरीर में पसीना निकलता रहे, किन्तु रोग का कष्ट न घटे तो भी मर्क 
ही औषघ है। कान के भीतर झ्टफे और जोर की आवाज हो तो आनिका 
अच्छी दवा दै। कान के भीतर चीरने-फाढ़ने जैसा दर्द गले तक पहुँचता 
द्वो तो वेलेड्ोना, इसी के साथ आँखों, सिर और कानों में छेद होने की 
तरद दर्द रद्दे तो वेलेडोवा । कार्नों में सुरसुराहट, सुन्नपन और ठण्डक मालम 
हो और दर्द एंठटन की तरह प्रतीत हो तो प्लेटिना । पसीना दव जाने से 
कान में ददं हो, वह भालछा भौंकने की तरह मालूम हो तो कैमो । यदि इनमें 
से एक भी औषघ लामदायक प्रतीत न द्वो तो सल्फर और कैल्के उत्तम 
प्रमाणित होंगे, खासकर यदि कान में अधिक या अल्प पीब हो। कान में 


कानों के रोग कु 


माला सकने की तरइ दर्द हो तो उसके लिए मर्क और साइलि। कानों में 
दपदपाहट तश्य चोट ठगने की तरह दर्द हो तो सल्फर, फास और कैल्के । 
सुई चुभने कान्सा दर्द कार्नो में मातम हो तो साइलि। चोरने-फाडने 
के ४ के लिए म्क, पत्स, कमो । कान के मीतर वेग के साथ घसीटने 
की तरह दर्द के लिए. प्लेटिना, मर्क और वेल। यदि उसी समय कान 
बहुत यूसे मालूम हों तो केमो, जो स्पर्शकातर रोगी दर्द सहन न कर 
सके उसके लिए आनिका और कैमो । जब कान के वाहरी भाग में प्रदाह 
जौर भीतरी भाग में ठण्डक मालूम हो तो मर्का। जब कान में दर्द दोरे 
के रूप में आता दे और छूने तथा हिलने-डोलने से बढ़ता हो तो बेल । 
कान का दर्द जब शाम को बढ़े तो पल्स और सल्फर। रात को दर्द 
बढ़े तो मर्क और उत्का। सुबह दर्द बढ़े तो मक्‍स वाम और कैल्के 
कानों में अधिक ठण्ड लग जाने के कारण दर्द हो तो कैमो, भर्के 
और डल्का। कानों के मीतर डंक मारने जैसा दर्द हो, बाहरी भाग 
छाल दिखायी पढ़े और कार्नों के मीतर मिनभिनाहट सुनाई पड़े तो 
चायना । 


४--क्वान से पीच बहना ( 0/07%0898, 7)98णक्षा808 078 
400 झछा' )--कान में जलन होने के वाद उससे पीच बहने लगे तो पल्स 
या सल्फर उपयोगी औपमघे हैं । यदि लालशुखार, चेंचक आदि के अनन्तर 
कान वहने छगे तो बेल, हिपर, मर्क अच्छी दवाएँ हैं । शीतला के वाद 
कान बदे तो फमी-कभी पल्स से लछाम होता है। कर्णलाव बहुत दिनो का 
हो तो मर्क से अवश्य छाम होगा | किन्तु ऐसी स्थिति में सल्कर, छाइकों 
और साइलि उपकारी औपयें हैं। किन्हु इनका प्रयोग लम्बी अवधि के 
अनन्तर होना चाष्टिए । यदि कान बहने के साथ-साथ भीतर की तरफ प्पड़ी 
पड़ जाय तो ग्रेफाइटिस ही सबसे अच्छी फायदेमन्द दवा है। यदि जाव' 
से सड़ी गन्ध निकले तो मर्क हितकर है। कभी-कभी सल्फर और कल्के के 


असफल होने पर कास्टि | 
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पू--यदि कान फी मेल परिमाण में अधिक निफले तो सबसे प्रथम 
ओऔषघ कोनियम ही होगी | मैल फम निकले तो कौल्के या छार्वेविज 
निश्चि औषघ ६। यदि उस मैल में बदबू निफ्लेतों कार्वोविज और 
कास्टिकम छामकारी दवाएँ है । 


२. कर्णेन्द्रिय के दोष 
( 0९6००६४ ० ६१० 9९956 6 ह&०४५४४०४ ) 


१--कानो में शब्द होना ( ण8०७ थ] 070 पछा8 )--बंदि सिर 
के भीतर खून जमा द्वा गया दो और उसी के कारण कार्नो में तरह-तरह 
के शब्द हों तो आनिका, नवेस वाम, बेल और फास अत्यन्त लाभकारी 
औषणभ हैं। यदि उसके साथ गठियाबात के लक्षण मिले तो मं, पल्स; 
कैमो और कास्टि से लाभ होगा | जो मनुष्य वहुत दी (चड़चिड़े मिजाज 
के हैं, उनके कार्नो में आवाज आने पर एकोन, का्फि, कार्वो वेज और 
सल्फर.। यदि आवाज के कारण फानों से कम सुनायी पड़े तो आनिका, 
सल्फर, एकोन और लाइको। यदि कार्नो में घटियों के बजने-सी 
आवाज आवे, खासकर कमजोर आदमियों के लिए तो चायना। यदि 
कानों में भिनभिनाहट की आवाज सुनायी पड़े तो कास्टि और कार्वी- 


वेज | किन्तु यदि घीमा शब्द भी कानों में आकर शुजन पैदा करे तो 
ग्रेफाइंटिस । 


२--ऊँचा सुनायी पड़ना ( सेक्ा0 688 ०0 ४७४४४४९४ )--यदि 
कर्णस्ताव के साथ ऊँचा शब्द भी घीमा सुनायी पड़े, पल्स और मक्के से लाम 
न हो तो सत्फर, कैल्के, छाइको और कास्टि। यदि उसके साथ नाक से 
सर्दी बहती हो, पल्‍्स, म्क और मो से छाम न ह्टो तो पील्के, आस, 
कार्बंबिज । यांद कान फे भीतरी नाली में भी सर्दी का असर हो तो #फा- 
इटिस । [याद चेंचक आदि रोगों के वाद दाने बैठ जाने से कार्नों से कम 
सुनायी पढ़े तो कार्वविज, पल्स या मर्को। लालबुखार के बाद ऊँचा 
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सुनायी पड़े तो वेल, लाइको, नाइट एसि और हिपर। छाठो चेचक के 
बाद हो तो सलफर । गठिया रोग के नाद हो तो सलल्‍्फर, डल्का, ब्रायों 
और कास्टि। सिर में अधिक खून जमा होने से वैसा हो तो वेल, सल्फर, 
साइलि जोर नकस वाम। णहाँ मश के रक्तक्षाव के बन्द हो जाने के 
वाद कान से कम सुनायी पड़े तो नवेस विशेष रूप से उपयोगी है। स्तायु 
के विकार के कारण वहरेपन के लिप्, खासकर सन्निपात ज्वर के अनन्तर 
आनिका, फास, पेटरी | दाने या घाव दब जाने के बाद कार्नो की वैसी 
स्थिति हो तो आस, सल्फर, कास्टि और एण्टिस क्रूड) गले की कोडियो 
के बढ जाने से ऊँचा सुनायी पड़े तो मर्क, नाइट एपि और स्टेफि। 
मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि पूरी सुनायी न दे तो फास्फोरस । 
ऐसा लगे मानो कान बन्द हो गये हैं तो कोनियम, साइलि, मर्के और 
'पल्स | यदि कभी शब्द के साथ कान खुल जाय और पूर्णिमा को कम 
सुनाई पड़े तो साइलीशिया | कार्नों में बहुत अधिक सूखापन हो भौर 
कुछ भी मेल न निकले तो कार्वोविज या कल्के । 


३, कान और उसके आस-पास के विक्वार 


ई॑ शिक्रण्र९पच उर०फएचद धा& डेंद्वए8 चरम 40 07 
०४29090प77४7००0 ) 


१-फुन्सी या दाने ( 0ए०ए४०78 )--यदि कान के पिछले माग में 
गीलापन माल्म हो और उसके आस-पास दाने निकले तो कैलके और 
औफा उत्तम औषधे हैं । यदि उस अवस्था के साथ अन्य कष्टदायक लक्षण 
मौजूद हों तो छोलिएण्डर और पेट्रोलियम गुणकारी सिद्ध होंगे। कार्नो 
के पिछले भाग में यदि पपड़ियाँ पढ़ गयी हों तो ग्रैफा, 'हिपर, लाइको, 
सत्फर, घेराइटा और ओोछिएण्डर विशेष उपयोगी हैं | 


६४ णार फोर्टि ईयर्स ्रक्टिस 


कण्णमूल-प्रदाह ( ?क्षाणव5, णाए5 )-यदि मेरे. सामने 
इस रोग से ग्रसित रोगी आ जाय तो में शुरू से ही म्के ३० से चिकित्सा 
आरम्म फरता हूँ | किन्तु उसके साथ अन्य विकार रहे, सुमन का रके पाला 
हो और ज्वर न रददे तमी यद्‌ ओऔपध उपकारी सिद्ध होगी। में अय तक 
आधे मिलास पानी में २ गोलियाँ छोड़कर घोल बना देता ओर है- हे घण्टे 
के अनन्तर रोगी को १०-६१ चम्मच जीपघ विलाने की व्यवस्था देता 2 । यदि 
कर्णमूल की सूजन वहुत छाल हो तो में वेल का सेवन कराता हूं और उद्दो 
उस रोग को आराम कर देता है। यदि विसर्प के घाव फे समान जलन 
हो तो में कभी-कभी रस का प्रयोग करता हूँ और उसप्ते उच्मम फल मिलता 
है । यदि उस रोग फे कारण मस्तिष्फ भी आक्रान्त हो ते। मेरे हाथ मे बेल 
था ब्ायो अच्छा फल दिखाता दे । यदि किसी तरद सूजन न घंटे) बालक 
कड़ी हो जाय तो प्रायः कार्वविज से लाम होता है । ऐसी स्थिति में कमी- 
कभी कावयूलस भी लाभकारी है। यदि सूजन में पीच बन जाने को शका 
ह्ो तो में कैल्के या केलि कार्व देता हूँ। खासकर यदि कान के पीछे कड़ी 
सूजन हो; साथ में अन्य कष्ट मध्यरात्रि के वाद बढ़े तो वष्दी औपचघ है | 
यदि पीब में सड़न आयी हो या न भी आयी हो तो में आार्स या कभी-ऊभी 
रस या फास या साइलि भी देता हैँ । यदि कर्णमूल-प्रदाद के साथ यध्ष्मा 
ज्वर की अधिकता ह्वो तो कार्वो वेज या काक्यूलस। लालबुखार के बाद 
वेसो सृजन आवे तो आर्स, रस, वेराइटा कार्व, वील्के, केलि कार्व और 
छाइको । यदि ज्वर घट जाने के वाद कण्णमूल-प्रदाह ह्वो तो आर्स सबसे 
उत्तम प्रमाणित होगा । यदि घिर का गज दव जाने के वाद कणमूल में 
प्रदाह शो तो रस या आस | गण्डमाला रोगियों में वैसा कष्ट प्ले और मर्क, 
कार्ववेज, रस असफल रद्दे और उसके साथ दूसरी अन्थियों में भी प्रदाह 
हो ता वेराइटा, कैल्के ओर सलफर। यदि आमाशय पर दर्द का प्रभाव 
पड़े तो डल्का और वेलेडोना । ऐसी स्थिति में छाइकी मी अच्छी दवा है। 
यदि कर्णमूल-प्रदाह के कारण गर्माशय में प्रमाव पड़े तो बेल या सीपि 
और यदि अण्डकोषों में प्रभाव पड़े तो आस । डॉ० रिकर्ट की चिकित्सा 


कानों के रोग ह्पू्‌ 


ग्रन्थ के भाग ४, पृष्ठ २६४-४ में डॉ० शीलिंग का जो विवरण छुग्रा है वह 
कर्णमूल-प्रदाह के लिए, उपयोगी नहीं है । क्योंकि वेसी स्थिति में कर्णमूल का 
रूष्ट एक बाहरी छक्षण है। मेंने अनेक स्थलों में ऐसे रोग को छलाट, गरदन 
या उसके पास से आरम्म होते देखा हैं। कभी कमी वह सूजन उन्हीं अज्ञों 
में निरावद्ध रहती है और कभी वह चेहरे, छाती ओर पेट तक पहुँच जाती 


है। ऐसी स्थिति में कार्वोविज वहुत ही लाभदायक है ! यदि रोगी बहुत ही 
अधिक घवराने लगे तो आर्स देना अच्छा है | 


अध्याय --६ 


नाक के रोग तथा सर्दी 
( 3१००६४४०१४ ०६४० 7३०६७ 27वें (६877 ) 

१--नाक का बाहरी भाग ( णिद्राआए&) )४०89 )--नाक के बाहरी 
भाग में सूजन और छाली दो तो हिपर या आरम उपकारा सिद्ध होगा | 
किन्तु ध्यान रदे कि वंसी अवस्था सर्दी के कारण न उतलनन्‍्न हुई हो । यदि 
सूज्ञन चमकीली हो और नाक के भीतर सूखापन रहे तो फास। यदि सृजन 
के साथ विसप॑ का घाव रहे तो रस या बेल | यदि नाक की नोक में सृजन 
दिखाई पढ़े, जैसे कि शराबियों में होती है तो रस और रूटा। किन यदि 
गण्डमाला रोगियों में वेसा हो तो कैल्के सबसे अच्छी दवा है। गण्डमाला 
रोग के चढ़ जाने के कारण यदि नाक में सूजन आयी हो तो कील्के, आरम, 
छास्टि। यहाँ पेल मर हिपर भी अच्छी दवाएँ हैं। यदि उपदंश रोग 
के कारण नाक में सुजन हो, तो मर्क और नाइट एसि। पारा सेवन क्षे 
कारण वेसी सूजन के लिए आरम और हिपर। यदि नाक के बाहरी भाग 
की सूजन पर घांव हो जाय और उस पर पपड़ी णमे तो कंल्के । किन्तु 
उससे छाम न हो तो कास्टि। ऐसी स्थिति में कमी-कभी एनिमेलिस से 
भी उपकार होता है| यदि नयनों के किनारे जलन और सूजन हो तो वेल, 
मर्क और हिपर। 

२--नाक का भीतरी भाग (7४० ॥7970७/ 7०४७ )--नाक के 
अन्दर पपढ़ी पढ़ गयी हो तो पल्स, कमी और हिपर। किन्तु ध्यान रखें 
कि ऐसा घाव किसी आकस्मिक कारण से उत्पन्न हुआ हो | वहुत दिनों से 
नाक के मीतर कष्ट हो तो फास, थूजा, आारम । यदि नाक के भीतर वाली 
श्लेष्मिक झिल्लियों से पीव बहने छगे और बहुत दिनों से सर्दी के कारण 
रोगी कष्ट पाता हो तो पल्स या सीपिग्रा। यदि गण्डमाला रोगी मेँ 
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नाऊ से पीप का साव हो और नाक के मीदर पपड़ियाँ पड़ गयी हों तो 
कल्के, रस, हिपर, आरम, सल्फर, साइलि। ( ड।० हेग्बठ का अभिमत 
है कि ऐसी अवस्था में केलि कार्व ही सफल जौधघ है| ) यदि नाक से 
चदवू निकले तो घील्के या साइट एसि | ऐसी खबस्था में कमी-कभी फास 
या प्रैफा लाभदायक सिद्ध हुआ है । उपदश का रोगी यदि अधिक परिमाण 
में पारा खा चुका हो तो आरभ से आराम होगा | ऐसी अवस्था में नाइट 
एसि भी आश्वर्यकारक मौषघ है | ऐसी परिस्थिति में आरम २ विचूर्ण और 
नाइट एसि ३० का प्रयोग अच्छा है | 

ताक में अबु द ( ७५७) ?0ए9 )--कमी-कभी नाक में अनेक 
जड़ों वाला फोढ़ा वन जाता है, वहाँ के लिए सेग्रुनेश्या अच्छी औषघ है । 
ऐसी अवस्था में द्यूक्रियम से कुछ रोगी अच्छे हुए हैं। वह एक स्त्री थी, 
जिसे कई सालों तक सर्दी का कष्ट था। रेशे वाले नासाबुंद के लिए कैल्के 
ओर कभी-कभी इसके पहले सल्कर की २-४ मात्राएँ देनी चाहिए, वह भी 
लम्बी अवधि के वाद । अपने नियम के अनुसार में रक्तत्नाव साथ रहने पर 
रेशे वात्षे -खारदुद के लिए फास को पसन्द फरता हैँ | 

४-नकसीर ( 58७॥0ए7ऐरै8890' 7ण0 6 7058, 7096-9680, 
€9ठउांथडा8 )- यदि युवक रोगी की नाक से रक्त बहे तो सर्वप्रथम 
एकोनाइट देने से विशेष छाम मिलता दे ) जिन युवती स्त्रियों का सासिक 
ख्वाव बन्द हो गया है उनके नकसीर के लिए ब्रायो या पल्स ( डॉ० हेम्पल 
का मत है कि ऐसी परिस्थिति में हेमामेलिस अच्छी दवा है )। यदि 
ऐसी दवाएँ सफल सिद्ध न हों और रोगी के सिर में चक्कर आवे; 
दृष्टि घुघठी हो जाय, कार्नों में मिनमिनाहट का शब्द हो तो मैं 
अक्सर बेल या वक्‍स वाम देता हैँ । यदि चेहरा पीछा णढ़ गया हो तो 
बेल, चायचा, कार्वोवेज और वेरेट एट्व । रोगी को वास्-बार मूर्च्छा 
आने छगे, हाथ-पैर ठण्ढे हो जायें और चायना से छाभ न हो तो वेरेट 
एल्ब । यदि रह्तलाव के पूर्व नाक से सुरसुराहद मालूम हो तो और बेल से 
कोई फायदा न हो तो आ्निका या रस । कृमिरोग वाले बच्चों को सिना 
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देने से ठाम होता है। यदि नाक से ज्यादा खून गिरे और इसी ओपघ 
से बह न झक जाय तो क्रोकस, चायना, कार्वोवेज या सीपिया। ऐसी 
स्थिति में हेमामेलिस विजिनिका भी उपकारी औषघ है। यदि रोगी का 
शरीर सूख गया हो तो चायना, कार्वविज, सिकेलि और वेरेट एल्व। 
यदि मामूली गर्मी या उत्तेजना के कारण नकसीर बढ़े, जैसे कि घराव अधिक 
पी लेने से होता है तो एकोन | किन्तु इत्के आगे ब्रायों या नवंस वाम की 
आवश्यकता हो सकती है। यदि नकसीर शाम को बहने लगे तो पल्स ! 
रात को बह्े तो म्क, आस, ब्रायो जौर रस। खासकर सुवह वहे तो 
नक्स वाम ओर ज्रायो । नाक पर चोट लगने से नकसीर बहने लगे तो 
आनिका या सीपिया। झुकने से नकसीर वहे तो रस और कार्वविज । 
में खून के रग या परिमाण के प्रति ध्यान नहीं देता, क्योंकि यदि अन्य 
उपसगों का मेल रहे तो औषघ से छाभम अवश्य होर्त। यदि नकसीर के 
साथ अन्य उपसर्ग हों तो में चमकीले लाल रु के रक्तत्नाव के लिए. बेल 
और आन देता हूँ । यदि खून काछा हो ओर तुरन्त जम जाय तो मर्क की 
अपेक्षा में क्रोकस देता हैँ । 
४--सर्दों यदि बहुत अधिक हो, नाक से पानी की तरह सर्दों निकले; 
नेत्रों में जलन रहे, आँखों से अभु-प्रवाह भी अधिक मात्रा में हो तो वहाँ 
श्ुफ्रेशिया अच्छा काम करता है। यदि खाव बहुत अधिक न होकर उसमें 
से पतली पीब की तरह का ज्लगम निकत्ते तो वहाँ मर्क बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होता है। यदि मर्के से सफलता न मित्ले और ज्वाव चरपरा और 
चमड़ा छुड़ा देने वाला हो तो ऐसी स्थिति में आर्सेनिक से विशेष लाम 
होता है । जब नाक से सर्दा फा अत्यन्त वहाव हो रहा हो अथवा नाक बन्द 
हो गयी हो तब मी आससेनिकम से बहुत उपकार होता है। ज्व सिर में मारी- 
पन; ललाट में फाड़ने की तरह तेज. दर्द या नाफ में सूखापन हो तब 
नवंस वाम के प्रयोग से विशेष छाम होता है। यदि नवस वाम से कोई 
उपकार न दिखायी पड़े तो ब्नायोतिया देना चाहिए। यदि नाक से सर्दो 
का प्रवाह केवल सन्ध्या को हो और दिनमर बिलकुल बन्द रहे तो वहाँ मी 


बडे 
नाक के रोग तथा सर्दी हे 


नेवेस वास ही शुणकारी तिद्ध होता है। जब सदी फा स्ताव वडगम की 
पर कुछ गाढा हो, लाव का प्रवाह वारी-वारी से हो अथवा नाक बन्द 
रहे तो ऐसे स्थर्लों में पल्सेटिला वहुत ही छामप्रद होता है। परन्तु लाव 
पानी-सा पतला रहने पर पत्सेटिला के सेवन से कोई छाम नहीं होता है । 
जब नाक से इरा, पीछा और गाढ़ा खाव वहुत अधिक परिमाण में निकल 
रहा हो, सन्ब्या के समय या कमरे में आने पर नाक बन्द हो जाती हो;- 
खुली वायु में खाव अधिक होता हो तव पल्सेटिला से बढ़कर उत्तम औषघ 
कोई दूसरी नहीं है। जहाँ लाव से वहुत अधिक बदबू निकछ रही हो, वहाँ 
मक देने से सफलता मिलती है। जिन स्थर्छो में नाक का केवल एक ही 
नयथना वन्द हो, ठण्डी वायु में साँस लेने के कारण शिरोवेदना होती हो 
तो ऐसे स्थर्छों में हिपर ही सर्वश्रेष्ठ औषध है । ठण्डी इवा छगने से बढ़ने 
वाली सर्दी में जहाँ हिंपर से कोई लाम न हो वहाँ मर देने के वाद 
वेलेडौना का प्रयोग छामकारी सिद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि रोगी 


में नक्स वाम या आर्सेनिकमम के उपसर्ग प्रकट हों और उपरोक्त दोनों 
ओऔपधों के सेवन से भी कोई लछाम न मिले तो इपिकाक से विशेष फल 
मिलता है । यदि नयनों के किनारे छाल होकर सूज जायें और उनमें दद॑ 
का अनुभव हो तो मक॑, वेलेडोना, हिपर या केमोमिला का व्यवहार करना 
उचित होगा । रोगी में स घने की शक्ति न रह जाय वो पल्सटिला, साइक्ले- 
सेन या इपिकाक से छाम होता दै। नाक से छींक अधिक आने पर साइक्ले- 
मैन का व्यवद्दार बहुत द्वी प्रमाणित होता है। जब सर्दी के साथ रोगी में 


नकसीर की मी अवस्था दो तब आार्सेनिक, पल्सेटिला या वेलेडोना का 
प्रयोग सफल होता है। सर्दी के (साथ सिरदर्द होने पर इग्तेशिया, नक््त 


वाम, वेलेडोना या ब्रायोनिया उत्तम फछ दिखाता है। सर्दी के साथ 
हरारत रहने, खासकर बच्चों का एक गाल छाछ होने, ठण्ढ मालूम पढ़ने 
या प्यास की अधिकता रहने पर कौमोमिला से विशेष फल मिलता है। हाय- 
पैरों में दर्द का अनुभव होने पर मक्यूरियस का प्रयोग अच्छा है। यदि 
चेहरे और सिर में गर्मी, आय के पास बेठे रहने पर भी सर्दी का वोध हो 


9०० जार फोर्टि ईयसे प्रेक्टिस 


तो नकप्त वाम का प्रयोग विशेष लाभदायक होता दे । जिन स्थानों में सर्दी 
का निःश्लाव एकारक बन्द हो जाय, सिर में दर्द हो, ज्वर के साथ भयंकर 
प्राप का वेग रहे वहाँ एकोनाइट ही सर्वश्रेष्ठ औषघ है । जब एकोनाइट 
का कोई विशेज प्रथाव न पड़े तब वेलेडोना या ब्रायोनिया के सेवन से 
रोगी को आराम द्वोता है । जब दद जलनयुक्त या फाढ़ने कान्सा हो तत् 
साथना और पल्सेटिला का व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है । जब फिसी 
कारणवश सर्दो दव जाय और रोगी की द्ालत दमे की-ती हो जाय तब 
इपिक्ाक का प्रयोग करने से शीघ्र ही रोगी की हाकूत में सुधार होता है। 
यदि इपिकाक से फल न मिले तव आर्सेनिकम के प्रयोग से अवश्य ही 
लाम होता है | पुरानी सर्दी में कल्केरिया, सल्फर भौर साइलीशिया बहुत 
ही उच्च कोटि की ओऔषपसधे प्रमाणित हुई हैँ | सर्दी की अवस्था में अत्यधिक 
छींक आने; सिर तथा कार्नों में दर्द होने पर साइक्लेमेन ही एफमात्र ओषघ 
है) एक रागिणी, जिसक्री आयु ६० वर्ष की थी वह कई सालों से सर्दी 
का कष्ट भोग रही थी । लक्षणों के अनुसार उसे साइक्लेमेन दिया गया, 
पजितके फल्स्वछप वह स्त्री केवछ २४ घण्टे में ही रोगमुक्त दो गयी। इस 
ओऔदबषध का प्रमाव रोगी पर आश्चर्यणनक रूप से होता दे । 


अध्याय--- ७ 


चेहरे और होठो के रोग 
[ 34९९६०४8४ ०६ &%&2८९ 876 १4495 ) 
१, चेहरे का स्तायुशूल 
( 2:050992839, '४प९०/879 ०६४6७ ४85९७ ) 


इस रोग फे लिए विभिन्न ओपषध्धों की प्रशसा की गयी है। कोई भी 
नया चिकित्सक इसके द्वारा उपयुक्त औषधियों का चुनाव कर सकता है। 
यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे चिकित्सा के लिए सर्वया अयोग्य सम* 
झना चाहिए। सिरदर्द के प्रकरण में मैंने जिन उपायों का उल्लेख किया 
है, इसमें भी उन्हीं उपायों का आधार अह्ण करना चाहिए। अर्थात्‌ स्पष्ट 
कारणों फे आाघार से रोग का प्थक्‍्करण हो, जैसे ( १ ) रक्त की अधिकता 
के कारण उत्पन्न शूछदर्द, (२) गठियावात-जनित शुरू और (३ ) 
स्नायविक शुल। अब आगणे इन्हीं कारणों पर हम कऋ्रमानुसार विचार व्यक्त 
कर रहे ६-८ 

१--रक्ताधिक्य वाला ( 0 0प०४०४७ )--इस प्रकार के शूल़दर्द के 
लिए. आवनिका, नकक्‍्स वाम, फास्फोरस, वेलेडोना, ज्नायोनिया और लैकेसिस 
बहुत ही लाभकारी औपधे हैं । गालों में पपकन की तरह का दर्द होने पर 
'आतनिका, गारलों के दबाव से ट्पकन में हास होने पर ब्रायोनिया का अयोग 
फलदायी है। जब दर्द फाड़ने फी तरह हो, खासकर वार्यी आँख के निचले 
अंश में रहे तो लैकेसिस का व्यवहार उत्तम है। यदि इसके साथ सिरद॒दं, 
सिर में चक्कर आदि उपसर्म मौजूद रहें तो नवस वाम, फास्फोरस या 


बेलाडोना से बहुत लाम होता है । 
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२--वात वाला ( पि॥8ए०78070 )--जव गालों में छाली और गर्मो 
हो तव एकोनाइट से विशेष उपकार होता है। जब दर्द रात को असहनीय 
हो, एक गाल छाल तथा दूसरा पीछा रददे तव वौमोमिला अच्छा फाम करता 
है। जब रात्रि में चेहरे के दाहिनी ओर फाडने-सा दर्द रहे तव कास्टिकम 
से विशेष लाभ होता है। जब दर्द बायीं ओर हो और छुने से उसमें वृद्धि 
हो तब कालोसिस्थ का प्रयोग फलदायक होता है। जब दर्द वाले भाग के 
नयनों से सो का स्ाव बहुत अधिक हो और आँखों से अत्यन्त आँसू निकछ 
रहे हों तव पल्स का व्यवहार करना चाहिए । णब दर्द प्रतेदिन नियमित 
समय पर, दोरे के रूप में, सीली आबहवा में हो तब स्पाइजेलिया से निश्चित 
लाभ होता है | दर्द जव बात करने; खाने, निगलने आदि से वढे तथा उस 
दर्द का प्रभाव जवड़ों और मयूड़ों पर भी हो तब फास्फोरस ही उपकारी 
ओऔषध है, खासकर जब रक्त का संचार सिर की ओर हो। फाड़ने का-ता 
दर्द, खिंचाव, साथ में ग्मों और छाली, जो कनपटियों तथा गा्ोँ तक फैलती 


हो और जिसके कारण रोगी बहुत कष्ट पाता हो; वहाँ बेरेट्रम एल्बम के सेवन 
ससे ही छाम होता है | 


३- चेहरे का स्तायुशुल ( ए७०ण७) 'प०परछछा9 )“+इस दद के 
लिए नवस वाम, बेल, कैमो, प्लेटि, चायना, हायोस, भेजे, कैप्सि, पल्स 
और फास हितकर औषधे हैं। जहाँ औषघ के उपसर्गों का मेल न हो 

और चेहरे के दाहिनी ओर शूलदर्द अधिक हो तो वहाँ बेल से अच्छा 
फल मिलता है। यदि दर्द खासकर रात्रि के समय हो, दर्द फाड़ने जैसा 
प्रतीत हो, जिसके कारण रोगी चेचेन हो जाय तो कौमो का प्रयोग करना 
अच्छा है) जब दर्द रात्रि में न होकर प्रातः हो तो नक्स वाम ही उच्चित 
ओऔषध है। जहाँ दर्द ऐंठन की तरह का ), उसका प्रभाव याल की हड्डियों 
पर भी पड़े तो हापोस और प्लेटि से छाम होता है। जब शूलदर्द चेहरे 
के कड़े भागों पर हो तो विशेषतः हायोस, कौप्सि या स्टेफि, खासतौर से 
“दर्द जब स्पर्ण से या शाम को बढ़ता हो। शूलदर्द के साथ सुरसुशहट का 
अनुभव होने पर वेल का ही प्रयोग होना चाहिए। जिस दर्द में फाड़ने 
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था खिंचने का वोघ हो तथ्य जलन भी रहे उसमें चायना, हिप और स्टेफि 
से बहुत उपकार होता है काटने या डसने की तरह दर्द में रस देने से 
सफलता मिलती है ' 

४--साधारण निर्देशक लक्षण-जिस दर्द के साथ जलत का का 
हो उसके लिए काली, बेल, स्पाइजि और स्टेंफि का प्रयोग हितकर सिद्ध 
होता है। जब दर्द विजली की तरह एकाएक मालूम हो तब पल्स, बेल, 
स्पाइजि से सुफल मिलता है ! छेदने वाले दर्द में चायना, प्लेटि और फांस 
बहुत ही गुणकारी होते हैं। मरोड़ने या निचोड़ने की तरह दर्द में प्लेटि, 
वेरेट एल्ब और हायोस। चीरते की तरह दर्द में-पल्स, बेल, फास | 
दवाव के साथ आने वाले दर्द में-7कैप्सि, पर्स) बेल, स्टेफि, हायोस । 
फाड़ने की तरह दर्द मैं--कॉसिट, कालो, चायना, बेल, वेरेट एल्व, स्टेफि 
और हिप। खिंचाव वाले दर्द मैं-- फंस; बेरेट एल्ब, चायना और हिंप । 
कुतरने या काटने वाला दर्द प--बेल, रस । डसने या उई चुमने वाले दर्द 
में--कालो, पल्स और वेरेट एल्व | झटका लगने वाले दर्द में--पत्स, 
स्पाइजि । खुजलाहट और सुरसुराहट वाले दर्द मैं--वेल । विशेषतः रात्रि 
के आक्रमण मैं--कैमों, कॉस्टि, चायना, पटए प्लेटि और बेल | प्रातः या 
दोपइर से पूर्व आने वाले दर्द में-+नर्वेत्त, बेल; स्पाइजि। शाम को या 
दोपहर के वाद वाले मैं--पल्स, बेल। स्पर्श से बढ़ने पर-कालो, 
चायना, स्पाइजि, स्टेफि और हिंप । भोजन के बाद वृद्धि होने में-7फास, 
स्पाइजि। बात करने या मेह खोलने मैं-“7फास । गीली आवहवा में--रस, 
बेरेट एल्ब और स्पाइजि | मुख्यतः दाहिने अश में--कॉस्टि, प्लेटि, बेल, 
बेरेट एल्ब | वाएँ अश ज्े--कालछो, कैंलो और नवंस वाम। 

५--यदि शलदर्द के साथ सिर्‌ मैं गर्मी मालूम हो-आर्न, एकोन, 
ब्रायों, स्टेफि । सिर में चर्वेकरप्लेटि, फास, बेल । चेहरे पर शोथ-7 
कालो; प्लेटि, फास; बेल-ध्पाईजि । अल्यन्व अश्वुश्नवाह में--पल्स, बेल, 
स्पाइजि। नाक से बहुत अधिक लव होने पर-रटिंस, बेल, स्पाइजि। 
घबराहट और वेचती की हालत मैं--आससे, एकोन, स्पाइजि। 
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२--चेहरे और होठों के अनेक रोग 
(ए३श०प५ शा०70क्घञ९०३ 49 ६96 9६९6 276 07 08 44[8) 


'--्यालो का शोथ ( 9ए०)०४ ० +06 (॥6०८५ /--यदि इस 
प्रकार की सूजन दन्तपीढ़ा के फलस्वरूप हो, छीण दातों से सम्बन्धित हो; 
सिरदर्द की अध्क्ता और सिर में चक्कर माल्म पड़े तो सर्वप्रथम वेल का 
प्रयोग ही उचित दोगा । जब इससे दर्ढ कुछ भी न घंटे, दर्द के साथ ट्पकन 
और फादने-सा अनुभव रहे तब मर्क से लाभ होता हैं । इससे २४ घण्टों के 
अन्दर ही सूजन दूर हो जाती दे । यदि कुछ सूजन रद्द भी जाय तो उसे हिं८ 
खतम कर देता $ | जहाँ बजन बहुत कड़ी हो, वहाँ भारनें सं [वशप छाभ 
होता दे | सूजन में छाली के साथ कड़ापन द्वो दो कमो ही उपयोगी सिद्ध 
होता है । जब सूजन मे लछालिमा के साथ-साथ पीलापन भी हो) मुँह से बदबू 
भी निकल रही हो तो तब वेल अच्छा फल दिखाता है । ऐसे स्यर्लों के लिए, 
डा० देरिंग ने वेल की बहुत अधिक प्रशसा की है। परीक्षण के द्वारा यह 
महान उपकारी औपघ प्रमाणित हुआ ह। जिस स्थल में सूजन का रग 
बरैगनी-सा हो, वहाँ के लिए. लैक अत्यन्त फलप्रद औषध है | 

२--चेहरे का विस या जहरवाद (99&9७)४४ ० ॥0 078०७)-- 
जिस विसर्प में चिक्नाइट प्रतीत हो वर्हा बेल की ३० शक्ति की $ गोलियों 
को जछ में घोलकर २-३ घण्टे के अन्तर पर रोगी को १-१ चम्मच की मात्रा 
में देना बहुत ह्वी लाभदायक है | जहाँ विसर्प का आक्रमण सिर पर हुआ हो; 
वहाँ रस से उपकार होता द। प्रदाह्टित अर्गो पर छाले निकल आने के 
बाद इसका प्रयोग करना उत्तम होता है। णव प्रदाहित अग छाछ होने के 
अतिरिक्त पीछा दिखायी पड़ें और रस तथा वेल से कोई छाम न हुआ हो तो 
एपिस अच्छा काम करता है | प्रदाहित अश जब बैगनी रग का दिखायी 
पड़े तो लक से निश्चित छाम होता है। ऊव विसर्प स्थान बदलने के साथ 
किसी एक ही जगइ स्थायी समय तफ रहे, रोगी में बहुत अधिक कमजोरी 

आ जाय तो भास से अत्यन्त लाभ होता है । उपरोक्त विसप में जब रोगीः 
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बिल्कुल ही अशक्क हो जाय तब ग्रैफा का सेवन कराना ह्वितकर होगा। 
इसके सेवन से रोगी एकदम चंगा हो जाता है । जब फिसी वाहरी प्रयोग के 
कारण विसर्प एकाएक दव जाय तब व्यूप्रम के समान गुणकारी औषच 
कोई नहीं है । यह मस्तिष्क आक्रान्त हो जाने पर भी आशातीत फल देता 
है| यदि इससे पहले रोगी फो वे या ब्रायो न दिया गया हो तो इस 
अवस्था सें उसके प्रयोग से विशेष फल मिलता है। क्योंकि इससे दवा हुआ 
विसर्प बाहर प्रकट हो जाता है। जिन रोगियों का विसर्प स्वय ही दव जाय, 
उसका कोई कारण शात न हो सके; रोगी शरीर से बहुत कृश हो तो उसे 
बहुत ही अशुम लक्षण समझना चाहिए । एक बार एक रोगी को वेल देने 
के बावजूद मस्तिष्क आक्रान्त हो गया, विसर्प चिल्कुल गायब हो गया, 
मस्तिष्क के आवरणों में उत्तेजना के कारण उसमें मीषण प्रछाप उत्पन्न हो 
गया | तदनन्तर रोगी की तीसरे दिन अस्पताल में मृत्यु हो गयी । 

३--होठों का शोथ ( 5फ्र॒थ।पट्ट एग ॥9 ॥78 )--यदि ऊपर के 
होंठ में सूजन या कड़ापन हो तो वेंल उपयोगी सिद्ध होता है। इसके वाद 
कैल्के, मके और सल्फर का प्रयोग उचित है। होंठों के फरने या 
उनसे रक्त निकालने के ज्षेत्र में आर्स, कार्वो, इग्ने और प्रायो उत्तम प्रमा- 
णित हुए हैं । 

४--गालो और होठो क्के मुदु घाव ( एाएछछ एाी 8 एचाएहए 


ह70 )-- साधारण घाव के लिए बेल पर्याप्र है। यदि इससे फायदा न 
हो तो आर्स सेवन कराना चाहिए | यदि इन घार्वों का आक्रमण रुक-रुक 


फर होता रहता हो तो साइलि और सल्फ देना अच्छा है । गण्डमालाग्रस्त 
बच्चों के गा्ों के घाव के लिए मी यह उपकारी है| उनके लिए भी 
आस और वेल की जरूरत पढ़ती है। ऐसे घावों के पुनराक्रमण को रोकने 
के लिए कैल्के, सल्क और साइलि उपयोगी औषधे हैं। इन औषधों का 
प्रयोग लम्बी अवधि के बाद करना चाहिए | एक रोगी में ६ वर्षों से थूक 
पैदा करने वाली ग्ंधियों में घाव हो गया था ) वह घाव गार्लों के आरनपार 
तक हो गया था | रोगी समी चिकित्साओं से इताश हो गया था। ऐसी 
& 
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परिस्थिति में कौल्के की ३० शक्ति की २ गोलियों को पानी में घोलकर 
लगातार एक इफ्ते तक देने से रोगी का घाव भर गया ओर वह विल्कुछ 
रोगमुक्त हो गया। 

प--चेहरे भर होठो का कट (087ण॥०॥8 87 ए0आएए5)-- 
ऐसे स्थानों में कड़े अतुद निकल आने पर कोनि, ब्रायो और साइलि की 
३० शक्ति प्रयोग करने से बहुत मला होता है । जिस औषघ का भीतर 
सेवन किया जाय उसी ओऔषघ का वाहरी प्रयोग फोड़े पर भी करना चाहिए | 
प्रायः सभी रोगियों के लिए ऊपर-कथित तीनों औपधियों की आवश्यकता 
पड़ती है । फमी-कभी तो इनके साथ कैल्के और सलल्‍फ का भी प्रयोग करना 
पढ़ता है। कर्कट रोग में सड़ने वाले घाव के लिए. सबसे पहले आर्स का 
उपयोग करना आवश्यक होता । तदनन्तर पूरक ओऔपधों के रूप में कोनि, 
सल्फ और साइलि का सेवन कराना चाहिए. । एक स्थान में डा० रिकर्ट 
की चिकित्सा में डा० ईवान का फास्फोरस के द्वारा ककंट रोग के घाव को 
फाबू में करने का उल्लेख मिलता है। परन्तु यह अ्रमपूर्ण जान पढ़ता है। 
मेरे विचार से वह घाव दाद या खाण का रहा होगा; जिस पर बेल जोर 
साइलि के द्वारा सहज में ही अधिकार पाया जा सकता है| डॉ० गेसपैरी ने 
नकक्‍्स वाम के द्वारा जो वास्तविफ कर्कंट घाव को आराम किया या, 
कुछ अशों में विश्वसनीय है। उक्त घाव नीचे के होंठ पर हुआ था। 
सम्भवतः गाँठ पर पढ़ी हुई फाछी पपड़ी को खुरच डालने से ऐसा हुआ 
था। उस प्रकार फी गाँठ अत्यधिक दुश्चिन्ता फे कारण वन गयी थी। 


ब्न्_- 9-० 


अध्याय----८ 
दाँतों और मसूड़ों के रोग 


( 36०६०05 0०६४6 प'७७४ 8०6 एफ्राउ5 ) 


१, दन्‍्त-वेदना 
(+00६79०४७ ) 


जब तक चिकित्सक के पास औषघ निर्वाचन के लिए कुछ निश्चित 
लक्षण न हो, तब तक उसे सह्दी औषघ के चयन में बढ़ी कठिनाई होती है। 
मेटेरिया मेडिका में ऐसे अनेक औषधों का वर्णन है; जिनके द्वारा दन्‍्त- 
वेदना में उपकार हुआ है। चिकित्सकों को औबधियों की एक ऐसी सूची 
तैयार कर लेनी चाहिए, जिनके द्वारा रोगी प्रायः छामान्वित हुए हों। उन्हें 
चाहिए कि वे अपने रोगियों के लक्षण लिखकर सूची में मौषधियों की खोज 
करें | ऐसा करने से औषघ-चयन में सुगमता होगी | विगत ४० वर्षों से दन्त- 
पीड़ा के लिए. जिन ओषर्ो का प्रयोग किया जाता रहा है उसे तथा दन्त- 
वेदना के कारणों का यहाँ निरूपण किया जाता है ४-- 

१--खोखले और सड़े दाँतों में द्द--जिस स्थान में किसी विशेष 
ओऔषध के उपसग विद्यमान न रहें, वहाँ विगा फिसी सोच-चिचार के कौमो 
३० की २ गोलियाँ रोगी की जीम पर रख' देनी चाहिए। ऐसा करने से 
बहुत-से रोगी छामान्वित हुए हैं और उनके खोखले तथा हिलते हुए; दाँत 
बिना दर्द के ही निकल गये । यदि दर्द रम्बे समय से हो और कमो का 
कोई प्रभाव दिखायी न पड़े तो लक्षणों के अनुसार एण्टिस या पल्स देना 
अच्छा है। उक्त दोनों औषधों में से किसी एक ओऔषध से जादू की तरह 
असर होगा । जब दर्द दाँतों से शुरू होकर सिर तथा कानों तक पहुँचे और 
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खासकर रात को दर्द बढ़े तव मर्को से विशेष छाम होता है। इस प्रकार के 
दर्द सर्दी-गर्मी के कारण बढते रहते हैं | फाड़ने या खिंचने वाले दर्द खास- 
तौर से पोले दाँतों की जड़ में होते हैं | दद कार्नों तक पहुँचे, कनपरियों में 
दर्द के कारण टपकन हो; कोई चीज चवाने से दर्द बढे, टण्ढा पानी आदि 
तरल वस्तु पान करने से दर्द में बद्धि होने पर स्टेफिसेग्रिया ह्टी एकमात्र 
उपयोगी औषघ है | जब दर्द कुछ छूने या चवाने से वढे, रोगी समझता है 
कि उसके दाँव ढीले हो गये हैं अथवा उसके स्नायु आवरणरदित हैं और 
उनमें इवा का स्पर्श हो रहा दे तव वहाँ ब्रायोनिथा से बहुत उपकार होता 


है। जहाँ किसी प्रकार की ओपधियों से लठाम न हो), वहाँ बील्के अथवा 
साइलि से निश्चय ह्वी लाम होता दे । 


२--सिर की ओर रक्त-सचार में वृद्धि होने के कारण दन्त-पीढ़ा-: 
जब गाल बहुत गरम या छाल हो तब एकोताइट सूघने से दर्द का तुरन्त 
निवारण होता है | एकोनाइट के असफल होने पर वेल, कैमो या हायोस 
के प्रयोग से अवश्य ही लाम होता है। दाँत दुखने के समय चेहरा पीला 
हो जाने पर पल्स अत्यन्त लाभप्रद प्रमाणित होता है | यदि मस्तक या द्वार्थों 
की नाड़ियों में बहुत तनाव हो तो आने या चायना का प्रयोग करना फलप्रद 
है | जब उपरोक्त औषधों से फायदा न हो और दद॑ का बार-बार आक्रमण 
होता रहे तब पील्के देने से अवश्य ही छाम होगा | 

३--स्तायविक दन्त-वेदना--इस प्रकार का दर्द अक्सर स्त्रियों में दी 
देखा णाता है | इसमें निश्चित औषधों को सुँघाने से ही दर्द दुर हो जाता 
है | इसके लिए. सबसे पहले एकोन का प्रयोग करना चाहिए । जब असह- 
नीय दर्द के कारण रोगी चिल्छाता, काँपता, रोता या छुटपटाता रहे तब 
कांफि का प्रयोग उत्तम सिद्ध होता है | बहुत अधिक मात्रा में कहवा पीने के 
कारण होने वाले दद॑ में कैमो से बहुत उपकार द्वोता है। खासकर दर्द 
सब रात को बढे, दर्द चोट लगने, खोदने या डक मारने की ठरह हो; 
दर्द वाला गाल छाल रग का हो तब उक्त औषघ से सुफल मिलता है। 
जब दर्द वीड़ी-सिगरेट आदि पीने, खाना खाने के वाद या सुबह-शाम 
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बढ़े तो इस्नेशिया अच्छा काम करता है। जिन रोगियों का स्वमाव चिढ़- 
चिढ़ा हो और अधिक हाय-पैर न हिलाते हो उनके लिए नक्‍पत वाम ही 
उत्तम औंपच है। जब दर्द मानसिक परिश्रम, खुली वायु या प्रातःकाल 
बढ़ता हो दब बेल, स्पाइजि और हायोस छामग्रद औषधें हैं। असहनीय 
दर्द यदि परिवर्तनशील भी हो तो वेल बहुत ही छामदायक होता है। जो 
रोगी चिड़चिट़े प्रिजाज के हों, दर्द गालों में टपकन के साथ हो या रोगी 
में प्रछाप का भाव मोजूद रदे तो हायोस अच्छा फल दिखाता है | जब 
दद का असर सभी दाँतों पर एक साथ ही पढ़ता हो अथवा एक ही दाँत 
के मूल या सिर पर बिजली की तरह मयकर झटके की तरह प्रतीत हो और 
उस असहनीय दर्द के कारण रोगी चिल्ला उठे तो वहाँ स्पाइजि के समान 
कोई अन्य औीपघ नहीं है । 

४--वातजनित दन्तवेदना--ऐसे दर्द में सवप्रथम पल्स और भर्क 
का प्रयोग करना उचित हैं। जव समूचे चेहरे में डसने, फाड़ने) मुँह से 
लार बहने, रात में लार का लाव बढने, मसूड़ों के फूलने और विस्तर की 
गर्मी से दर्द बढ़ने के स्थान में मर्क बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। 
पल्स भी ऐसे दर्द में फायदा करवा है, किन्तु जव दर्द चेहरे के एक ओर 
हो, शाम को कर्णवेदना, मसूड़े से रक्तल्ाव होना, चेहरा पीला पढ़ना, 
शरम चौज खाने-पीने; गरम कमरे में वैठने, विस्तर की गर्मी से बढ़ने आदि 
के स्थलों में इसका प्रयोग सुख्य रूप से होता है । जब दर्द बड़ी दाढ़ों में 
हो; सारे सिर और गार्लो तक फेले या एक दाँत से दूसरे दाँत में चला 
ज्ञाय, रोगी ऐसा सममे कि उसके दाँत ढीले ओर लम्बे हो गए. हैं; सिर 
को हिलाने-डुछाने से या दर्द रहित करवट लेटने से दर्द बढने बर ब्रायों 
के विशेष उपकार होता है। रात में फाढ़ने या सूई चुमने की तरह दर्द के 
लिए केमो बहुत ही छामदायक औषघ है । खासकर फीमो का प्रयोग वहाँ 
होता है; जहाँ ददं असहनीय हो, पसीना होने के वाद सर्दी छग जाय, 
जबड़े के नीचे की ग्रन्थियाँ फूल जायें; कुछ खाने-पीने के पश्चात्‌ दर्द का 
युनराक्रमण हो और पीढ़ित ध्यान पर शोथ के कारण छाली हो। मींग 
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जाने के वाद दर्द होने, रात में या खुली हवा में दर्ट बढ़ने और गर्मा से 
घटने पर रस बहुत ही उपयोगी प्रमाणित हुआ है। लक्षणों के अनुसार 
त्तक्स वाम तथा स्पाइजि का भी प्रयोग किय। था सकता है| 

५- गठियाजनित दन्तवेदना ( 8770० )--इसके लिए नवस, 
स्पाइजि, ब्रायो, रस, सीपि लामप्रद हैं । जब इसका दर्द बहुत दिनों का 
पुराना हो; वहाँ वील्के, लाइको और सल्फर का प्रयोग वहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होता है । 

६--विशेष निर्देशक लक्षण (896०8] ग्रता८&08 )--प्रकृति; 


स्वभाव तथा विशिष्ट कारणों के अनुसार स्त्रियों के लिए. कुछ उपयोगी औपसधों 
का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है :-- 


कैल्के, कैमो, चायना, और वेल। मासिक रजत्नाव के समय 
में--कमो, कैल्के और काफि | बालक को स्तनपान कराने के फाल में-- 
कार्बो, चायना । गर्भ के समय--कैल्के, सीपि, गेल, पल्स, हायोस और 
मेंग कार्ग । अन्य स्थितियों में सैग कार्गण की कदाचित्‌ ही आवश्यकता 
पड़ती है | वच्चों के लिए---एकोन, कैमो, पल्स, वेल, और मकें। चिड- 
चिड़े मिजाज तथा क्षगढ़ाल्‌ मनुष्यों के लिए--कैमो, ब्रायो | क्रोधी स्वभाव 
वार्लों के लिए---चेक्स तथा ज्रायो। रुदनशील, उदास--एकान्तसेवी तथा 
सन्तस्त व्यक्तियों के लिए--इस्ने, पल्स और रस | स्तायविक व्यक्तियों में, 
जो दर्द सहन न कर सके--एकोन, कंमो, काफि, हायोस, काफी पीने 
वालो के लिए:- कँमो, नक्स, म्क । सर्दी छगने के पश्चात्‌ू--एकोनाइट, 
कंमो, मकं, रस, डल्का, बेल, नकस | जब रोगी पानी में भींग गया ह तब 
रस से विशेष उपकार होता है । 


७--वेदना को विशेषता के अनुसार--जब दद के मारे रोगी पागल 
हो जाय--एकोनाइट, काफि, कैमो, वेरेट एल्ब और हायोस । खोदने 
जैसा ददं--कैल्के, कैमो, बेल, नवस, स्पाइजि, स्टैफि | टपकन वाढछा 
ददं--एकोनाइट, कैमो, कैल्के, वेल, पल्स, हायोस, सल्‍्फ | दाँतों में 
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हवा घुसने का-सा बोघ--त्रायो । मानो दाँत बढ़ गये हैं--आसं, कैमो, 
ब्रायो, वक्‍स, रस, हायोस। दाँत ढील्ले होने पर-न्नायो। दांतों के 
वास्तविक ढीलेपन में--वक्‍्स, सर्क, आस, कैमो, रस, हायोत्। चीरने- 
फाइने-सा दर्द--पल्स, वेल, मर्क, कैमो, रस, त्रायो, हायोस, स्पाइजि | 
दाँतों में झटके का द्द--मर्क, कैसो, ब्रायो, नवस्त, सल्फ, स्पाइजि। 
स्नायु मानो खीचकर ढीले छोड़ दिये गये हो--पल्स । जलने जैसा द्द-- 
इस्ते, कैल्के, वे, रस । दाँतों की सस्पूर्ण पंक्तियों में दर्द-कैमो, स्टेफि, 
रस, मर्क। चेहरे के समूचे भाग में दर्द--कैमो, पल्स, रस, सर्क। 
जबड़े की इड्डी तथा चेहरे पर ददं--एकोन, पल्स, मर्क, नक्स हायोस, 
सल्फ, रस | ग्ार्लों और जबड़े की इृड्डियाँ आाक्रान्त होने पर--ज्नायो, वेल, 
साइलि, स्पाइजि। दर्द कानों तक बढ़ने पर--पत्स, कैमो, बेल, मके, 
रस, स्टेफि, सीपि, सल्‍्फ । आँखों पर होने के समय--वेल, पल्स, स्पाइंजि, 
स्टेफि। समूचे सिर पर-नकक्‍स, पत्स, मक्क, ब्रायो, फैसो, हायोस, सल्फ 
ओर रस । 

८--दद में वृद्धि होने के अचुसार निर्देशन--सम्पर्क या स्पर्श से बढ़ने 
पर--चायना, बेल, ब्ायो, भार्स, पल्स, रस, आनि, स्टेफि, मक। दाँतों 
के जीभ से छगने पर--इस्ने, कार्वो, चायना, मको। म्रुख की गति-विधि 
से--कैमो, नकस। चबाने से--ब्रायो, नकस, कार्बो, स्टेफि, आस, 
सल्क, सक॑। दातो को परस्पर दबाने से हिप, सीपि, चायचा। शरीर 
को हिलाने से--चायना, ब्रायो, नक्स। भोजन करने के बाद--कमो, 
मक, नक्स, इस्ते, स्टेफि, ज्ञायो। भोजन करते समय--कार्बो, पल्स, 
सलफ, वेल। पानी पाने से--कमो। चाय पीने से--हस्ते, कैमो, 
चायना । शराव पीने से--इस्ते, आस, नवस्त। काफी पीने से--इस्ते, 
कैमो, नकस । खुली हवा में--नक्स, बेल, ज्ञायो, रस, चायदा, स्टेफि, 
सल्फ | मुख्यतः वायु में--सीपि, पल्स, रस । खासकर हंवा के क्ोंके से-- 
कैल्के, चायता, सल्फर, बेल, सीपि । मावसिक परिश्रम करने से--इस्ते, 
बेल, नकस। आवाज सुनने से कैल्के, आस, ब्रायो। दूसरों को आपस में 
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बात करते सुतकर-आसं, ब्रायो। सर्दी से-सल्फ, मर्क, एण्टिम, 
चौल्के, आस । खासकर ठण्ढी हवा से--पर्क, सलल्‍्क, वेल, हयोस | उप्डें 
पाती से, खासकर पीते से--कैल्के, ब्नायो, एण्टिम, सल्क, स्टेफि, कैमों, 
पल्स, नकक्‍्स, मर्क | विशेषतः ठण्ढे पानी से हाथ-मुँह घोने पर--कंल्के, 
सहल्फ, मर्क | मुँह के भीतर ठण्ढी वायु खीचने पर--कील्फे, सल्फ, बेल, 
ब्रायो, मर्क, नक्स | सामान्य या अत्यन्त उष्ण वस्तु के सम्पर्क से--ब्रायों, 
कमो, पल्स, काफि, स्पाइजि, वेल। विशेषतः गरम खाद्य के कारण-- 
कमो, ज्ायो । बहुत अधिक गरम चीज पीने से--नतक्स, मक, कँमो; 
गरम कमरे में--सल्फ, फैमो, पल्स । विस्तर में--वबेल, ब्रायो, एण्टिम, 
कमो, पल्स, मर्क । लेट जाने से--रस, इग्ने । नीरोग पाएवे पर लेग्ने 
से--इस्ने | पीड़ित पाएवँ पर ल्ेटने सें->आस । आराम करते समय-- 
रस | खासकर वैठ जाने पर--रस, पल्स | दाँत खोदने से--पल्स । 
धूम्रपान से--ज्ायो, इस्ले । 

&-दिन के समयानुसार निर्देशन ( [705६00ण8 8०००० 
40 476 006 ० 08४ )--सन्छ्या को बृद्धि--ब्रायो, डग्ते, रस, तवस, 
एण्टिम, बेल, मक्के, पल्‍्स। शाम को बिस्तर से--एण्टिम क्रूड, मर्क | 
सो जाने पर--आर्स। रात मे--काफि, मैग, कार्व, व्रायो, साइलि, 
सल्फ, आस, स्टेफि, रस, करके, वेल, पल्स, कैमो, मके। आधी रात से 
पहले--कीमो, वेल, ब्रानों। बाघी रात के वाद--नक्‍्स, स्टेफि, मक | 
प्रात: काल--कार्बो, इस्ने, बेल, नुक्स । विशेषतः जागते हो--कावेबिज, 
बेल, नक्‍्स । 

१०-उपश्षम की स्थिति के अतुसार निर्देशन ( गिताट#ंण78 
8000'वगाए ॥0. धशशा०क्ार्ट धाठप्राउ॑ध्वा०९४ )--बिस्तर मैं 
वेंठ जाने से घटना--रस, मर्क, आस दवाने से--रस, बेंल, चायना, 
पल्स | खुली हवा में--एण्टिम क्रूड, ब्रायो, पल्स। टहछने से--पत्स । 
ठण्ढक से पल्स | खासकर ठण्ढे पानी से--नक्षायों। ठण्ढें पानी में गीली 
डेंगलियों के द्वारा दाँतों को छूने से--कमो। ग्ुख्यतः सर्दे हवा से-- 
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पलस । गाल पर ठण्डा हाथ रखने से--रस । झुककर बैठने से--मर्क || 
पीछित पाण्व॑ द्षी ओर लेटने से-प्लायो। आराम के समय--मभर्क | 
दाँतों को खोदने से खून आ जाने पर-वेहू। गर्मी से--स्टेफि, तक्‍्स, 
रस, पल्स, सके, आस । तम्वाक्‌ू सेवन से--मके | 

११--साथ वाले कष्ठों के अनुसार निर्देशन ( 7त68#/008 80०- 
07078 40 3006550"7 &'गशा5 )--जब॒ सिर फी ओर रक्त का 
प्रवाह अधिक हो--आने, कैमो, चायना, प्रायो, कैल्के, हायोस, वेल, 
एकोन । चेहरा तमतसाया हुआ होने पर--आतने, कैसमो, बेल, नवस, 
ब्रायो, एकोन, । पीला चेहरा होने पर--स्पाइजि, सीपि, पल्स, गालो में 
शोथ--सल्फ, कैल्के, पल्स, छान, कैमो, नक्‍स, बेल, मर्क । मसूड़े 
फूलना--रस, चायना, वेल, सल्फ, नक्स, स्टेफि, मर्क। मसूड़ो मे दर्द- 
चील्के, कार्बो, स्टेफि, मर्के। लार का अधिक स्राव--रस, बेल, डल्का, 
सर्क | मुँह या गले का सूखापच--चायना बेल । बिना प्यास से--पल्स | 
निचले जबड़े की ग्रल्थियों में सज़न--डल्का, कैसो | हाथ-परो में दर्द के 
साथ--पल्स, रस, कैमो, बायो! सग्रहणी के साथ--मर्क, रस, 
कंभमो | कोष्ठवद्धता के साथ--स्टेफि, ब्राथो, तकक्‍्स । ज्वर के साथ--वौल्के, 
रस, मर्क, एकोन | सर्दी लगने पर--पल्स । हाथों और उसकी डँगलियों 
के किनारे ठण्ढे आर्स । चिड॒चिडा, क्रोधी और असइनशील स्वमाव मैं-- 
नकस, कँमो, ब्रायो, एकोनाइट | दुःखी, कातर और रुदनशील--रस, 
पल्स | अत्यधिक स्नायविकता और वेचेनी की हालत में--वेरेट, एल्ब, 
हायोस, कैमो, काफि भौर एकोनाइट | 

२, मच्ड़ों के विविध रूप 


१--मसुडों से खून निकलवा (80प्राप्फ ० ० धण्ाा8)--इस रोग 
के लिए कार्बविज और सके म्रुख्य औषधें हैं । जब रोग का वेग अल्प हो; 
एकाएक ठण्ढ लगने के कारण रोग उत्पन्न हुआ हो, मुख से छार का खाव 
होता हो या न मी होता हो तव डल्का का प्रयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। 


श्श्ड जार फोर्टि ईयर्स पेक्टिस 


ताजा हवा फे अभाव में रोग होने पर या रोगी द्वारा हाय-यैर न द्विलाये जाने 
पर कीप्सि अथवा नकक्‍स का प्रयोग फलप्रद होता है। अधिक नमक साने 
से रोग होने पर नेट्रम म्यूर, आस या कार्वो देना उत्तम हे । ऐसी अवस्थार्ओो 
में उपरोक्त औषधों से विशेष सफलता मिलती ऐ॥। पारा सेवन के कारण इस 
प्रकार का रोग होने पर भार्स, लैके, चायना और कार्वो देने से लाभ होता 
है | मसड़ों से खून निकलने और उससे बदवू आने पर कार्बों का सेवन 
बहुत ही आवश्यक होता है | यदि सढ़न की अवस्था मालूम पड़े तो लैक या 
शआरस का व्यवद्वार फरना चाहिए. । जहाँ यक्ष्मा ज्वर में कार्वो से छाम न 
हो वहाँ आस गुणकारी सिद्ध होता है। (डॉ० हैम्पल के मतानुसार मसूड़ों 
से खून गिरने पर हाइड्रस, आयोड और मक्क का प्रयोग करना बहुत उत्तम 
है| कार्बोलिक एसिड या पोटास परमैंगनेट का बहुत हल्का घोल तैयार फर 
उससे ग़छगला करने से रोगी को बहुत आराम होता है। ) 

२--मसूड़ो के विभिन्‍न छक्षण--फोड़ो के लिए--वक्स, मर्क और 
घेल बहुत लामप्रद हैं। यदि इनका आक्रमण वार-बार होता रहे तव कास्टि 
का प्रयोग करना चाहिए । दाँत से मसड़ों के पृथक होने पर--फास्फो 
एसि, फस्फो, स्टेफिसे, कार्वबों और मर्के बहुत छाभजनक हैं । मठढ़ों का 
स्पर्श करते ही खून निकलने पर--पल्स, कास्टि, कैल्के, रस, फास्फों एसि, 
फास्फो, मर्क, नेट म्यूर और कार्वो । यदि मसूड़ों पर छाले पड जायें-- 
स्टेफि, नेट-म्यूर। मसूडों में घाव होने के फारण पीव आने पर--आसं, 
स्टेफि, कास्टि, कार्वो, मर्क। मयन्दर के समान घाव--सल्फ, कास्टि 
कैल्के । मसडों के फूलने पर-रस, चायना, हिप, सल्फ, ब्रायो, वेल, नक्स, 
स्टेफि, म्क | जब मसूडों में सूजन और प्रदाह हो--नेट म्यूर, कैप्सि, कार्बों 
वल, नवस, मक | मसूडों में दर होने पर--कैमो, पल्स, हिप, कैल्के, स्टेफि 
भा, कार्वो, मक। जव मसड़े सफेद या पीले-से दिखायी पढ़ें--स्टेफि 
भक | मसूर्डों में जलन होने पर--कैमो, वेल, म्के, आस । यदि मसर्डों का 


रग छाल हो--केमो, वेल, मर्क। स्पाज की तरह कोमल मसर्डों के लिए-- 
सल्फ; स्टेफि, कार्बो और मर्क | 


दावों और मदूड़ों के रोग ११५, 


३, शिशुओं का दन्दोद्गम 
(20278६07 ०7 (779787 ) 


बच्चों में दाँत निकलने के समय प्रायः निम्नलिलिखित प्रकार के कष्ट 
दिखायी पढ़ते ईं--( १) स्नायविक उत्तेजना, (२)ज्वर, (३) 
आद्ेप, (४) आत्तेपिक कास, (५) अतिसार और (६) दाने या 
उद्मेद | 
१--स्नायविक उत्तेजना ( 'एश/ए०ए७ पणपाधंओएए )--इसमें आस 
या काफि के प्रयोग से तुरन्त लाम होता है। इसके लिए सुघाने वाली 
दवाओं का चुनाव करना चाहिए जिसे वच्चा सुंघाने के पश्चात्‌ सो जाय । 
कमी-कभी बेल से भी ठाभ होठा है। जिन बच्चों में पेट दर्द का कष्ट अधिक 
रहता हो उनके लिए कमो का अयोग उत्तम है | 


२--ज्वर ( #४ए७/ )--इसके लिए खासकर एकोनाइट का घोछ ही 
उत्तम प्रमाणित होता है | कमी-कमी दोवारा आक्रमण की रोक-थाम के लिए, 
क्रमशः वेल, कमी या साइलि का प्रयोग भी करना पडता है | 

३--आक्षेप ( 0०7४प्रांहाणा5 >--जव अआज्तिपष का दोरा बहुत तीत्र 
न हो, बच्चा नींद में डर के कारण चोंक पड़ता हो तो इंग्ते से छाम होता 
है। यदि बच्चे में बहुत अधिक; रोना, चिल्लाना और कराइना हो तो फैमो 
का प्रयोग छामकारी सिद्ध होता है। जब उपरोक्त दोनों औौषधों से रोग न 
घटे और आज्षिप का वेग शुरू से ही प्रबल हो तो वहाँ वेल ही निश्ित 
ओऔषधि है | इसके सेवन से थोड़े समय में ही दोरे का भयद्भर आक्रमण रुक 
जाता है | जव ऐसा दौरा होने पर वच्चा अपने सिर को तकिए में रगड़े, 
उसका चेहरा, वारी-चारी से छाल तथा पीछा दिखायी पड़े तो ठरन्त ही 
सल्फ सेवन कराना आवश्यक हैं। जब २-३ दिन तक सल्फ सेवन 
कराने पर भी कोई छाम न हो तो निश्चित रूप से कौलके का व्यवहार 


करना चाहिए | 


९११६ जार फोर्टि ईयरस प्रेम्टिस 


४--आक्षेपिक कास ( 5988770000 07एष्टी) )--जब वर्च्चों में 
काली खाँसी के समान आश्षेपिक कास का दौरा दिखायी पड़े तब इपिकाक 
का प्रयोग उत्तम होता है। इसके असफल होने पर सिना देना चाहिए । 
खाँसी के साथ हल्के आक्षेप मे उक्त दवाओं से फायदा होता है। छाती में 
घुटन के लिए जब इपिकाक से कोई फल न मिला हो तो वहाँ क्यूप्रम के 
अयोग से अत्यन्त सहायता मिलती है । 

५--भतिसार ( !)877700& )--जब बर्ब्चों को बहुत अधिक दस्त 
हो रहे हों तो मर्क के व्यवहार से विशेष उपकार होता है। इससे यदि 
कदाचित्‌ सफलता न मिले तो सटफर निश्चय द्वी ठीक कर देता है। जहाँ 
बच्चे में कोष्ठबद्धता हो तो उसे ब्रायोनिया निश्चय ही ठीक कर देता 
है | यदि इससे लाम न हो तो नवस वाम और मैग-स्यूर कभी व्यर्थ 
नहोंगे। 

६--जव दाँत मसूडो को फोडकर निकक्के तब सल्फर बहुत ही 
उपयोगी प्रमाणित होता है। परन्तु कैल्केरिया इससे भी कहीं अधिक 
गुणकारी औषघ है। इन दोनों औषधियों की सहायता से बच्चों के दाँत 


सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं तथा उनमें एँठन, जाक्षेप आदि लक्षण भी 
नहीं आने पाठे ! 


नई 0००० 


अध्याय--& 
मुख और जीभ के रोग 


( 596९६४0795 ०६ ६6 290प7 छाप 7002७ ) 


१--मुख-गहूर में होनेवाले विकार 
( 0.72९९६४०४५ 07 ६6 87९९७ (४ए7६ए ) 


१-सुखक्षत भौर छोटे-छोटे घाव ( 4.89 बात बानी 
पएौ०७:४ )--छार्डों को दूर करने फे लिए. मर्क प्रधान औषघ है | यह फेवल 
मुख-गद्दर ( 20००७) (०४75 ) के छा्लों के लिए ही नहीं, अपितु आँतों 
की शलैण्मिक झिल्लियों के छालों के लिए भी अत्यन्त उत्तम भौषघ है। 
मर्क के ५-६ दिनों के वाद सलल्‍्फ और यदि वह सफल सिद्ध न हो तो 
केल्केरिया का व्यवद्ार फलप्रद होता हैं। ऐसी स्थिति में सल्पयुरिक एसिड 
और वोर॑क्स भी अच्छा काम करते हैं, परन्दु वे मर्क, घल्‍्फ और फंल्केरिया 
की समानता नहीं कर सकते | सड़न वाले छालों के लिए आर्स बहुत ही 
लाभदायक दै। बच्चों के दाँत निकलने के समय छोटे-छोटे छा्ों के कारण 
उत्पन्न घावों के लिए, स्टेफि, मर्क, वेल, बोरैक्स, नाइट्रि एसि और नेट 
म्यूर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 

२--पेट में दर्द ( 8/07720798०079 )--बच्चों के लिए. मर्के विशेष 
उपकारी है। इसके बाद कार्वो वेज या वोरेबंस भी अच्छा काम करता है । 
स्थूल शरीर वाले युवा व्यक्तियों के लिए कैप्सिकम से विशेष सहायवा मिलती 
है। छ्ीणकाय वालों के लिए. नक्स वाम ओर सल्फर विशेष ग्रुणकारी 
होते हैं। गठियावात के कारण पेठटदर्द उत्पन्न होने पर मक्कों अथवा 


श्श्ष जार फोर्टि ईयस प्रेन्टिस 


डल्कामारा ही सेवन फरने योग्य हैं | रक्त निकलने की प्रवणता में कार्वविज, 
स्टेफि, नेट स्‍्यर और मर्क विशेषतः उपकारी हैं। पारा सेवन के कारण 
होने वाले उदरझल फे लिए कार्वोविज, डल्का, लैक या कील्के विशेष 
छितकारी हैं । 

३--मुख से बदबू निकलना ( #'७४07 ०६४69 उ80णी) )--यदि 
इसके साथ कोई अन्य उपसर्ग न रहे तो आस, कार्वों वेज, आने, वेल 
और मर्का से सुफल मिलता है। कमी-कभी पल्स, रस, सल्फ और साइलि 
से मी विशेष सफलता मिलती है । जब दुर्गन्घ प्रायः प्रात।काल ही निकलती 
हो तव आने, बेल, साइलि, नक्स ओर सल्फ का व्यवद्ार हितकारी 
होता है । 

४--विशेष निर्देशन के सम्बन्ध में निम्नलिंखित औपधे हैं-- 
मुखक्षत में--आर्स, स्टेफि, नेट म्यूर, नाइट्रि-एसि, मर्क तथा कमी-कमी 
हेलिवोरस भी | श्लेष्मिक तहों की सृजन में--४ल्‍्का, मफ। लार में-- 
ब्रेल, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-एसि, मर्क, डल्का । मुँह से दुर्गन्ध आने पर-- 
नक्स, हेलिवो, डल्का, नाइट्रि-एस, कार्बो, सर्क। मसूडो की सूजन 
में--नक्स, नेट्र-म्यूर, ताइंट्रि एसि, कार्वोविज । मसूडो से खून 
गिरने पर--मर्क, कार्बो, नेट्रम-म्यूर, नाइट्रि-एसि। गरदन की ग्रन्यियाँ 
फूल जाने पर--हेलिबो, सर्क, डल्का। अतिसार के साथ--आर्स, नाइट्रि 
एसि, मर्क। 


२--लार गिरना 
( ?६ए०7573 ) 
वातजनित छार के लिए. डल्कामारा के बढ़कर अन्य कोई औषघ नहीं 
है। कुछ समय पहले इस औषधि का एक यार अत्यधिक प्रभाव देखने को 


मिला था। एक युवती स्लरी कमरे का जगला खोल कर सो गयी | फलस्वरूप 
उसकी गरदन तथा नीचे का जबड़ा दोनों अकड़ गये और मुँह से छार 


मुख और जीम के रोग ११६ 


बहने लगी। लार का स्राव लगातार होता रहता था। छार के खाव से मुँह 
से लेकर छाती तक अनेकों छाले पड़ गये | बहुत सोच-विचार करने पर भी 
उसके रोग के कारण का कोई निर्णय न हो सका। उस रोगिणी को आठ 
दिनों तक नाइट्रि-एसि, मक्क, केलि-क्लोर, नेट्रम-स्यूय और फास्फोरस 
दिया गया | परन्तु उक्त ओषधों से कोई लाभ न दिखायी पढ़ा। एक दिन 
अकस्मात्‌ उसके रोग का कारण मालूम हो गया। जब उसे डल्कामारा 
३० शक्ति की २ गोलियाँ दी गयीं । उससे लार का बहाव छुरन्त रुक गया 
और हे दिनों के भीतर ही उसके सारे कष्ट णाते रद्दे | ( डॉ० हैम्पल के 
मतानुसार ऐसी अवस्था में एकोनाइट का व्यवहार भी छामदायक 
होता है । ) 


३--जीभ के रोग 
( 296९९०६४०४४ ०६86 7 ०720०७ ) 


१--जीम की सूजन तथा उसके साधारण प्रदाह और स्फीति (07006 
छ08808 )-- इसके लिए. मर्क ही सर्वोत्तम औषघ के रुप में व्यवद्गत 
होता है | इसके पश्चात लकेसिस और एपिस का स्थान है) एक रोगी में 
इन दोनों मोषधों के साथ-साथ म्क का सेवन भी बहुत छामदायक पाया 
गया। कदाचित्‌ भर्क के कामयाव न होने पर वेंलेडोचा से निश्चय दी 
सफलता मिलती है। ( डॉ“ हैम्पल का कथन है कि विस्फोटक गदाह में 
एकोनाइट का व्यवहार आवश्यक है। ) 


२--घाव तथा कड़ी गाँठि--यदि जीम भर कड़ी गाँठ बन जाय तो 
मर्क बहुत ही लाभदायक ओषघ है। इसी के समान वेलेडोवा और साइ- 
छीशिया भी फाम करता है। ब्रायोनिया का प्रयोग मी लामप्रद होता है। 
कर्कट वाले अबुंद के लिए आर्सेनिकम या साइलीशिया उपकारी सिद्ध 
दोते हैं | यदि बहुत अधिक क्षत न हो तो ये दोनों औषधें ही रोगी के लिए 
पर्यात हैं | 
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३--जीभ के नीचे गिल्टी (फशाप्रो8 )-ऐसी गिल्‍ल्टी के लिए 
म्के का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए | एक बार एक रोगी में इससे 
लाम होते न देखकर थृूजा का सेवन कराना पडा तथा एक दूररे रोगी में 
थजा के असफल होने पर नाइंट्रि एसिड और मर्क का प्रयोग किया गया, 
जिससे वह रोगी रोगप्रक्त हो गया । 

४-जिह्दा में दर्द ( #शा३ 7 00 ॥07808, 06ए88879 )-- 
एक रोगी की जीम में घाव की तरह भीषण दर्द होता था, उसे फौल्केरिया 
से आराम हो गया तथा दूसरे रोगी में जीम कुझस जाने की तरद पीडा 
थी। वह दूसरा रोगी कास्टिकम देने से चंगा हो गया। 


_+३ ० $--- 


अध्याय १ ० 
मुख-गद्धुर के रोग 


( 3862८60078 ० ६6 ४2प८७४ ) 


८ १. विशिन्‍्त प्रकार के गर-प्रदाह 


( फीरशियपाहा075 ० ६76 परशाए0०468 इ०९ट००८वॉमए ६० धाल॑फ 
ए4४7०प७ 065 ) 


व्यस्तव में सुख के रोगों का वर्गकरण करना अत्यन्त असम्मव कार्य 
है | फिर भी कुछ लोगों ने इसके कई मेद बतलाये हैं, जैसे--गलकफोष-प्रदाह, 
कोवा-प्रदाह्ट या ठान्सिठ का शोथ | यथार्थ में ये सब एक ही हैं। सही 
अर्थों में इनका मेद उनके कारणों के अनुसार होना चाहिए, जैस्े--( १ ) 
कफज, गलक्षत, ( २) छाले, ( ३ ) ढिफ्यीरिया अर्थात्‌ गल-पिल्ली-प्रदाह, 
(४ ) सर्दीजनित, (४ ) वातजनित तथा (६) सड़न पैदा करने वाला | 
इन वर्गों में गले के प्रायः सभी रोगों का समावेश हो जाता है | 

१--दाहक गलक्षत ओर तालुमूल-प्रदाह--वास्तव में कफ के विकार 
गले में किन्हीं-किन्ही स्थानों पर ही आते हैं | जब आते भी हैं तो उनका असर 
सबसे पहले टान्सिल पर ही पढ़ता है । अन्य ग़कार के बताये हुए, प्रदार्दो 
के अतिरिक्त कफज प्रदाह का एक विशिष्ट स्थान है। सर्दीजनित और 
गठियावात के गछरोग साधारण प्रकार के गिने जाते हैं। इनकी चिकित्सा 
अल्प सम्रय में ही हो जाती हैं। होम्पोपैथी की पद्धति जानने वालों के 
लिए इनमें कोई कठिनाई नहीं होती। यदि ज्वर का वेग बहुत प्रबल हो 
तो एकोनाइट की २० शक्ति से चिकित्सा की शुदआत करनी चाहिए । 
इसकी ह गोलियों का पानी में घोल बनाकर ३-३ घण्टे के अन्तर पर चम्मच 
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की माप्रा में सेवन कराते रहना चाहिए.। यदि गले फी फौोड़ी बहुत फूछी 
हुई हो तो वेलेडोना से उपकार होता है। रोगी में सिरदर्द तथा सिर की 
ओर अधिक रहृसंचार होने पर भी इसी से छाभ द्ोता है। यदि यह 
असफल दो णाय तो स्थिति फो देखते हुए निम्न औषध्ों फा उपयोग 
करना चाहिए ४-- 

हिंपर--निगलने के समय बहुत अधिक दर्द, कार्नों ओर गरदन की 
ग्रन्थियों तक भालठा भोंफने फी तरह का दर्द भौर गरदन तक खिंचाव-सा 
तेज ८ रदने पर । 


लैक्रेतसिस--जब गरदन पर छूना सहन न हो अर्थात्‌ अत्यन्त स्वशे- 
कातरता तथा सुबह सोफर उठने फे वाद फष्ट में कृद्धि होने पर । 

साइलीशिया---ज्षव टान्सिल की सृजन वरावर बढ़नी जा रही हो, टपकन 
के साथ भाठा भोंकने-सा दर्द हो और बेलेडोना तथा हिपर देने फे बावजूद 
भी कोई नाम न हुआ हो | 

वेलेडोना ठेने फे बाद भी जब घाव णी प्रारम्मिक अवस्था शुरू ऐो 
गयी हो तब मत ही श्रेष्ठ औपघ है। इसके सेवन से २४ घण्टे के भीतर 
ही घाव यह णाता है। इसे सेवन कराने से पहले इस'यात फा ख्याल ग्खना 
चाहिए की घाव अच्छी तरह पक गया दो । यदि घाव पूरी तरद्द से पकवा- 
वस्था में न हो तो इसके प्रयोग से घाव में प्रदाह उत्पन्न हो जाया है और 
गेगी की स्थिति जटिल हो जाती है । टान्छिल के अत्यधिक फड़ेपन में प्रायः 
इस्तेशिया अच्छा काम करता है। इसका निर्देशक लक्षण है--टान्सिल पर 
खुले मुंह वाले चोड़े आकार के घावों फा वनना। जो छाले प्रायः जल्दी 
ही फूटकर चार्स ओर फेछ णाते हैं, उनके लिए वेलेडोना की आवश्यकता 
पड़ती दे। परन्तु दर्दरहित ऋमशः बढ़ने वाले घावों फे लिए, मकक बहुत 
गुणकारी प्रमाणित होता है। जब एस प्रकार के फफज रोग सूजन के साथ 
हों, यान्सिल के वणाय चालु ( एछंपा) ९890० ) ही अधिक आक्रान्त 
या प्रदाहित जान पड़े तब फास्फोरस, ध्ार्सेनिकम और ब्वायोनिया ही 
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विशेष रूप से फायदेमन्द होते हैं, जहाँ कि पहले एकोनाइट या वेलेडोना के 
प्रयोग से कोई सहायता न मिली हो | यदि क्रेवछ गले फा कौवा (४०७) 
ही प्रदाहित हुआा हो तो लेकेसिस या काफिया से छाम होता है | टान्सिल 
के पूराने शोय में वेराइटा कारें, सीपिया, सल्फर या केल्केरिया अत्यन्त 
उपयोगी ह । 
२--छालो घाला मुख-श्रदाहु--दान्सिल पर सफेद रग के बहुत ही 
बारीक चौडे आकार के घाव हो णाते हैं। जब ऐसी अवस्था में इग्तेशिया, 
कार्बोवेज या मर्क के द्वारा कोई छाभ न हुआ हो तो वहाँ नाइट्रिक एसिड 
का एयोग करना अच्छा होता दे! अधिकाश अवस्थाओं में इसी तरह 
क्रैप्सिसम भी फाम छरता है; जव कि छा्डों में जलन और मुख-गह्नर 
( ४४०९४ ) में दवाव की अनुमृति विद्यमान रदे | 
३--गलझिल्ली-प्रदाह ( 77797प७0० 878775 ) साघारणतया 
इस रोग की सबसे सरल पहचान यह दै कि गके में भझिल्लियाँ बनती हैं | 
यदि रोगी की समुचित चिक्त्ता न हो तो वह शीघ्र की फाल के गाल में 
चला जाता है । इस रोग की चिकित्सा में पहले चिकित्ठफ लोग बेलेडोना, 
चेराइटा कार्व, ब्रायोनिया, आर्सेनिकम तथा फास्फोरस का व्यवहार किया 
करते ये। परन्तु अब इसके लिए. एपिस ही सर्वोचम ओऔषधों में गिना जाता 
है | इस रोग में मूल कर भी मर्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए | क्योंकि 
इसके प्रयोग से पीव उत्पन्न होता है। गलझिल्ली-प्रदाह के एक रोगी को 
एक बार मक्का दिया गया था। उसके लिए मर्क की १२ शक्ति का घोल पीने 
की व्यवस्था की गयी थी | घोल में से १-१ घम्मच पानी रे-है घण्टे के 
अन्तर पर देने के लिए. निर्देश किया गया था | दूसरे दिन देखने पर वह 
छोटा घाव बहुत चडे आकार में परिवर्तित हो गया था । उस घाव के ऊपर 
अग्रुली के वरावर मोटी झिल्ली मी जम गयी | फलस्वरूप उस रोगी की 
दुःखद झत्यु हो गयी थी । (डॉ० दैम्खल के मतानुसार इज्लृण्ड के 
होम्योपैथिक चिकित्सक जार लिखित औषर्षो के अतिरिक्त आयोडाइड अव्‌ 
मर्क ( [000० रण 0०. ) दुसरे या तीसरे क्रम के विचूर्ण के रुप में 
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था फाइटोलैक्का का सेवन फराया जाता है। इसके अतिरिक्त रोगी फो धायः 
क्छोरेट या पोटाश परमैंगनेट का गलगला भी कराने का विधान है।) 
<४--सर्दीजनित-प्रदाह ( (४709) 378779 )-इसका आक्रमण 
प्रायः गलछकोष ( शि॥&7/प्75 ), तालु या फोवे पर द्वी मुख्य रूप से होता 
है और यद्द विकार साघारणतया एकोनाइट से घट जाता है। यदि यह सफल 
न हो तो तकस वाम देना चाहिए. जब कि रोगी के गले में खुरखुरापन या 
खर्रोच-सा मालूम पड़े । यदि आक्रान्त स्थान का रग चमकीलछा लाल, वहाँ 
सूखापन और निगलने में कष्ट हो तो वेल देना चाहिए. | जब पीढ़ित अग में 
डक मारने के साथ बहुत सूखापन रहे, निगलने में कष्ट हो तो ब्रायो ही उत्तम 
फल देता है। जब इवा के झेंके से गले में प्रदाह हो, गले में गुदगुदाहट 
और खाँसी हो) निगलने में कष्ट हो और निंचले जबड़े की प्रन्थियाँ प्रदाहित 
हों तब कैमोमिला बहुत ही उपकारफ सिद्ध होता है । जब गला खुली हवा 
में खराब हो जाय; खाँसी आवे, कोवा बढ़ गया हो, तालु से मुख-गद्धर तक 
ऐसा अनुभव दो कि गले में कफ दक गया दे, जिसके कारण रोगी में 
निगलने की इच्छा हो तब काफिया ही एकमात्र उपयोगी औषघ माना गया 
है। गले मे खर्रोंच, छील डालने की तरह अनुभूति, प्यास के बिना ही मुँह 
में सूखापन) निगलने के समय गले में सुई चुभने का बोध तथा शाम को 


ह हा उपसगों की घृद्धि होने पर पल्सेटिला बहुत द्वी गुणकारी प्रमाणित 
ताहे। 


५--वातज-प्रदाह ( 90०प्रातक&7० 278779 ) इस विकार के कारण 
गले, सिर; गरदन या हाथ-पेरों में फाड़ने की तरह दर्द होता है। इस रोग 
में एकोनाइंट का उपयोग सर्वोत्तम होता है। जिन लोगों फा स्वभाव 
चिढ़चिड़ा या रूखा हो मौर एकोनाइट से छाम न हुआ हो उनके लिए 
ब्रायो उपकारी है तथा जो स्वभाव से म्रद्दु ओर शान्त हैं, उनके लिए. पल्स 
का प्रयोग गुणकारी है । 

६-सड़े घाव का प्रदाह ( 0क्वाष्ठ/शा०८8 08778 )--सबसे पहले 
गलकोष-प्रदाह् ( /'9॥00७7० ) और इस घाव की वेदना में अन्तर समझ 
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लेना बहुत आवश्यफ है। इसफ्री वेदना छा के कारण ही होती है। इसके 
लिए भार्स या साइलि बहुत लामदायक हैं | 

७--गले का पुराना प्रदाह--हसके लिए प्रायः वेराइ-फार्व, सीपि, 
पलल्‍्स, कैल्के, लेक या पेट्रो अत्यन्त लाभप्रद औषघें हैं। गले में यदि बार- 
दार कष्ट होता रहद्दे तो पेराइ, लैक और सीपि का सेदन कराना बहुत ही 
फलदायक प्रमाणित होगा | 

२. मुख-गह्नर-शुल के विशेष निर्देशक लक्षण 

( 59०ए००४॥ ए9त4९4६0०78 ईंप्र 8979 छ्ठपरंप ) 

१--एक-एक अग की अवस्था के अनुसार--ताहु-पाश्व॑ प्रथियों की 
सृजन--एकोन, वेल, हिप, लैक, मर्क, कैल्के, सीपि, साइलि। 
तालु-प्रदाइई--वैछ, फास । 

गले की कौढ़ी में चृजन--लक, काफि। घेरेदार सर्खी--मर्क | चारो 
ओर फैलने वाली सुर्खी--वेल । रड्भ गहरा और नीला--लैक, आर्स, मे, 
सलक। रक्तवद्द नाड़ियों में खून का भराव-पत्स | सूजन पूर्ण रूप से 
दिखायी पड़ने पर-वेंछठ, लेक, हिंप, साइछि, मर्के, बेराइ-कार्व, सीपि, 
सल्फ। घाव-हलैक, इस्ने, मर्क, साइलि, सल्फ, जार्स, कैप्सि, कार्बो 
वेज, नाइंट्रि-.एसि। पानीदार छाले --आस । सडत वाले घाव- आस, 
बेल, साइलि, लक । 

२--दर्द के अनुसार ( क ) निगलने के समय जलन--बेल हिप। 
दवाव--आर्स, मर्क, इस्ते। गल्ले में किसी गाँठ के फेंस जाने का-सा 
अनुमव-लैक, हिप, घेल, कैमो, नवस, सीपि, सलफ। डक मारने-सा 
दर्द-मर्क, बेल, हिप, माइट्रि-एसि, पल्स सलफ) जलन का बोघ-- 
नक्‍स वाम, इस्ने । गले में घुटन और सिकुड़न-वबैल, लैक । 

(ख) निगलने की दो क्रियाओं के भीतर जलन--शआसं, एको, 
क्रीप्सि | डाट छगे होने की अनुमूति--इस्ते, काफि, सल्फ)। डक मारने 
या साला मोकने की तरद दर्द--इग्ते, एकोन, पल्स, सल्‍्फ । जलन का-सा 
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बोघ-- इसने, नकस, पल्से, शार्स, सलल्‍फ। सिकुड़न का-सा अनुभव-- 
एकोन, सीपि और आसे। 


३--कष्ट वृद्धि की अवस्थाओ के अनुसार--संच्ध्धा समय--पल्स | 
रात मे--मर्क। सुबह--तवस । सोने के पश्चातू--लैक | व्यायाम के 
बाद--एकोन, ब्रायो। गरदन झुकाने और मोड़ने पर--कमो, क्नायो। 
गरदन छुने से--लैक, ब्ायो। पानी पीने से गले में घुटन--पेल, लैक | 
चित लेटने पर--साइलि, एकोन | बोलने से--एकोन, नवस | ठण्डी 
हवा से--नक्स, काफि, हिपर, मर्क आस | 

४--साथ वाले अन्य रागो के अनुसार--सिर की ओर रक्त-प्रवाह 
की प्रवठता बेल । गरदन पर सूजन वेल, ब्रायों। गरदन या निचले जबड़े 
की ग्रन्थियों पर सूजन-- ब्रायो, कभी, मर्क, नाईट्रि-एसि | लार का स्लाव- 
मर्क, डल्का, हिप, लैक, नाइट्रि-एसि। गद्के में कफ की अधिकता होने 
पर- मर्क, वेल, लैक । मुह से बदबू आने पर--मर्क, वेल, लैक, नाइट्रि- 
एसि । ज्वर में--एकोन, बेल, ब्रायो, लेक, पल्स, मर्क । 

३--शअन्ननली के रोग 
( 3.76०६०0798 ० 0९5०7०४9209 ) 

१--अन्वनली के प्रदाह के लिए--प्रायः एकोन ही ययथेष्ट होता है; 
फिर भी रस टावस की आवश्यकता पड़ती है। इनके अतिरिक्त काक्यूछस, 
पेट्रोलियम से भी विशेष फल मिलता है। सबसे पहले रस देने से यदि लाभ 
न हो तो आर्स देना चाहिए | ४ 

२--अन्ननली के आक्षेप के लिए ये सर्वभेष्ठ औषधें हैं :--काव्य, 
कृप्रम, बेल और हायोस । हे 

छ 


अध्याक- १ १ 
परिपाक-क्िया को विश्युखला 


( (87879 28677९745 04 ६06 722९258ए० फपा८६०075 ) 


१--अस्वाभाविक क्षुधा 
( 0:00 2.9597०6६६6 ) 


२-हास प्राप्त क्षुता ( /9णाणाशा०ते 8090७7४89 ) यदि ऐसी 
अबस्था में मन्दारिनि रोग न हों और केवछ रोगी में भोजन की अझुचि या 
कभी-कमी सिचकछी का भाव रहे तो निम्नलिखित औषध्ों से बहुत लाभ 
होता ई--नक्स, वेरेट एल्ब, चायना, सल्फ, कील्के, हिंप, आन, लैक, 
साइलि । गर्मो के दिनों में जव॒ गर्मी की अधिकता के फारण मूख घट गयी 
हो तो ब्रायो, एण्टि क्रुड और कार्वविज से उपकार होता है| वास्तविक 
अरूचिपन में--एण्टि ऋ्रूड, नव, पल्स और वेरेट एल्ब से सफछता मिलती 
है। गरम छात्रा खाने से पैदा होने वाली अचचि--प6स, कैतके। मास 
खाने में अरचि--सल्फ, पल्स, लाइको । रोटी से अदचि--चायवा, पल्स, 
सलल्‍्फ | दूघ पीने मे अरचि--इग्ने, सीपि । तम्बाकू, वीड़ी, सिगरेट आदि 
के धृम्रपान में अरचि-पल्स, आने, इस्ने, केल्के | मुंह का स्वाद कड़वा 
होने पर--ब्रायों, एण्टि क्रड, कार्वोविज, नक्स, कैमो, वेरेट एल्ब, सल्फ, 
रस, पल्स, चायना | पानी या किसी तरल वस्तु में कडुवाहट मालूम होने 
पर--पल्स, चायना । मास, मक्खन आदि कड़वा मालूम होने पर--- 
पल्स, चायना । खाद्य या पेय निगलने के वाद उसका स्वाद कह वा मालूम 
होने पर--पल्स, ब्रायो, आर्स। सुबह का नाश्ता करने से पूर्वों मुँह में 
कड़वाहट--प्रायो, मर्क, सल्फ, केल्के, साइलि। मुंह का स्वाद गप्दा-- 
नक्स, आर्न, मर्क, पत्स, रस | मछुख की विरसता--पल्स, चायना, 
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ब्रायो, चवस, वेरेट एलन, सल्फ, रस। मुँह का स्वाद फीका--पल्स, 
चायचा, ज्रायो, वक्‍स, वेरेट एलब, सल्‍्फ, रस टावस | भोजन का स्वादः 
नीरस जान पढ़ना--आसस; मर्क, क्नायो, पत्स, नक्स, चायना । चर्बी-त्ता-- 
साइलि, कास्ट । मुँह में वलगम भरे होने का अनुभव--वेल, वेरेट एल्व, 
रस, आन॑। झुँह में तमक्कीन का-सा स्वाद--सल्फ, नवस, कार्2बो वेज । 
सभी खाद्य पदार्थों का स्वाद नमकीन-सा- सल्फ कार्बो वेज। मुँह का 
स्वाद खट्टा--सल्फ, केंल्के, चायवा, नवस, आने।समी चीजें खढूटो 
मालूम होना--पल्स, नक्‍्स, चायना, केल्के । रोटी का स्वाद खट्टा मालूम 
होने पर-बेल । भोजव के पश्चात्‌ झुँह में खद्दापन--सोइलि, कार्बो 
वेज, पल्स, नक्स । पानी पीने के बाद मुह में खट्दापन--सल्फ, चायवा, 
नवस, विशेषतया दूध पीने क बाद-कार्बो वेज, सल्फ, चक्‍स। मुँह का 
स्वाद मीठा --सल्फ, पल्स, बेल, ब्रायो, लायना, वेरेट एल्ब, मर्क। रोटी 
मीठी लगने पर-मर्क, पल्स | बीयर शराब का स्वाद मीठा छगने पर-- 
पल्स । स्विग्घ पदार्थ, दूध या मांस मीठा छगने पर--पल्स | जडो-बूटी 
का-सा स्वाद--वैरेट एल्व, कार्वो वेज, पल्स, चवस । चरचराहट मालम 
पड़ने पर--वेरेट एल्ब । धृम के स्वाद फा-सल्फ, पल्प । मिट्टी की तरह 
का स्वाद मालूम पढ़ने पर--चायना, हिप, पल्स, इंपिका | ( हर तरह फी 
चीजें खाने की इच्छा--देखिए न० ३ ) 


२--राक्षसी भुख ( 0.७७४९१ »79०7/8, एाा॥76 सिष्माइण' )-- 
राक्षती भूख के लिए कोल्के, छाइको और साइलि बहुत ह्वी उपयोगी 
आपमें हैं। टाइफस के वाद अधिक भूख छगने पर वेरेट एलब से बहुत 
छाम होता है । जब भस्मफ रोग न होकर केवल भूख की ही अधिकता 
रहे--पायना, सिता, वेरेट एल्ब, मर्क, सीपि, सलल्‍्फ। रात्रि में भूख की 
अधिकता होने पर यह बहुत ह्टी उपयोगी सिद्ध होता है । जब भूख की 
अधिकता के साथ-साथ मुह में छार और मिचलो भी रहे तो साइलीशिया 
ही सर्वोत्तम ओषघ है । बच्चों में कल्केरिया समान रूप से उपयोगी है | 
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३--हुर तरह की चोजें खाने की भाकांक्षा ( ए४8०7०४5 0 
27970 )--प्रायः मन्दाग्नि रोग पुराना हो णाने पर ऐसी अवस्था 
उच्चन्न होती है ओर स्वाभाविक ज्ञुघा नष्ट हो जाती है। इसका अन्तिम 
लक्षण औषघ-चयन के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। ऐसी ह्थिति में निम्न- 
लिखित ओपषधियाँ विशेष छामप्रद हैं :-- 

कड॒वा चीज खाने की छठालता-डिजि, नेट म्युर। ब्राण्डी पीने की 
इच्छा--हिप, सल्फ, आस, लेक । मिट्टी क्वी चीजें खरिया, चना भादि 
खाने की इच्छा--नाइट-एसि, नकस । शराब पीने की इच्छा--हिप, आस, 
पल्के, चायदा, स्टेफि, सत्फ। लकड़ी या कोयछा खाने की इच्छा-- 
( प्रायः मृगी की रोग्रिणियों में )»--क्ोनियम, साइक्यूटा | स्वादिष्ट खाद्य 
खाने की इच्छा--इपिका, चायना। वमकीच वस्ठु खाने की चाह--कार्बो 
वैज, कल्के, वेरेट एल्च । खट्टो औौर ठग्ढी चीजें खाने की इच्छा--एकोन, 
आने, सल्फ, हिप, चायना, भार्स, पल्स, वेरेट एल्च । मीठी वस्ट खाने 
की इच्छा--चायना, केलि कार्व, लाइको, एपिस, एकोन-कार्व | भुने हुए 
मांस खाने की इच्छा--कास्टि। समुद्र की मछली खाने की इच्छा-- 
नाइट्रि एसि, वेरेट एल्व । विचित्र प्रकार की चीजें खाने की इच्छा--हिंप, 
पल्स । विशेषतः मदिरा पान की छाहसा--कौल्के, एकोन, ब्नायो, हिंप, लैक 
ओऔर स्टेफिसे । 


४--मद्यपान की तीज इच्छा ()परंफांधाट् प्रश&70& )--ताण्डी 
पीने की पुरानी आदत को छुड़ाने के लिए; आाण्डी में ईछ-नामी मछली 
जिन्दा डाल देनी चाहिए | मछली मर जाने के बाद जब वह सड़ जाय 
तो ब्राण्डी फो पिछाना चाहिए.। इसकी बदबू के कारण बह व्यक्षि त्राण्डी 
पीना छोड़ देगा । बीयर शराब पीने की आदत में इससे किसी प्रकार 
का छाभ नहीं होता । शराब पीने में सदचि उत्पन्न करने के लिए आठ-भाठ 
दिनों के अन्तर पर सल्फर और लैकेसिस का सेवन कराना अच्छा है । 
इसी प्रकार ब्राण्डी छुड़ाने के लिए यदि ईल मछछी न मिलस के तो आठ- 
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आठ दिनों के अन्दर पर हिपर और आर्सेनिक का प्रयोग करना उत्तस 
है | अधिक वीयर पीने वालों के लिए नवस और रसटाक्स बहुत दी 
फायदेमन्द हैं | एक बार बहुत अधिक वीयर पाने वात्ते एक रोगी में शिरो- 
वेदना हो रही थी | उसे पहले रसटाक्स और उसके बाद नक्स दिया 
गया | नक्‍्स वाम का सेवन आठ दिनों तक करने के पश्चात्‌ उसे वीयर 
पीने से घृणा हो गयी और उसने बीयर पीना एकदम वनन्‍्द फर दिया । 
वीयर की अपेक्षा ब्राण्डी या शराव १-२ सप्ताह के लिए छुड़ा देना 
लइज है | 
२--पाकाशय की शिक्षायतें 
(025070 (०09797%&479६5 ) 

१--हृदय की जलन, पाकाशय में अम्ल [ मुँह में पानी आना ] 
( पि&च्ाफ्रिपात,, 2णंते जिएए8०ी),. छध्॑श)78890 )--आमाशय में 
अम्ल की वृद्धि से कल्लेजे में जलन होने लगती द्वै। इस विकार के लिए 
सक्स वाम और पल्सेटिला बहुत ठपयोगी औपचे हैँ | यदि इनसे छाम 
न हो तो कैल्के, कैप्सि, चायना सल्फ, कार्वो वेज का सेवन कराना 
लाभप्रद सिद्ध दोगा | जब रोगी को खट्दी डकार वहुत अधिक आती हों॥ 
अपच की डकार भी आती हो या न भी जाती हो तो निम्नलिखित 
ओषधियों का प्रयोग बहुत ही गुणकारी प्रमाणित होता दै-फास, केमो, 
एकोन का, छाइको और नेट-म्यूर। यदि दूध पी लेने के बाद खड्टी 
डकार उठती हो तो प्रायः कैल्के, कार्वो वेज, सल्फ, चायत्ा और छाइकों 
से सफलता मिलती है | चर्वोदार पदार्थ खाने पर-कार्बो वेज, नेट-म्यूर 
ओर सीपिया से छाम होता है। मुँह मे पानी आते पर नक्‍्स, ज्ञायो और 
पल्स, छामकारी औषधे हैं । यदि इनसे सफलता न मिले तो साइलि, सल्फ, 
कैल्के, आस, कार्वो वेज और सीपि का श्रयोग करना अच्छा होता है | 


यदि खाना खाने हे बाद झुँह में छार आबे तो साइलि, सल्फ, ज्रायो 
मुख्यतः उपकारी हैं) छब प्रातः नाश्ता से पूव॑ मुँह से छार जाती हो तब 
लतक्स और सल्फ देना चाहिए | हर 
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२--जुगाली या पागुर ( छिणतत&00०7 )--इसके लिए विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता है। ऐसा लक्षण प्रायः उन छोगों में देखा जाता है, जो वहत 
जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं और उसके वाद पशुओं के समान मुँह चलाते 
रहते है। इस पर ध्यान न देने के कारण आगे चलकर यह बहुत दु-खदायी 
होती है। विशेषतः सल्फर और फास्फोरस के प्रयोग से यह विकार हमेशा 
के लिए और बहुत्त जल्दी दूर हो जाता है। इसके, अतिरिक्त कभी-कमी 
लाइको, ज्ञायो, कैमो और इस्ने की मी आवश्यकता पढ़ती है | यदि अजीर्ण 
# कारण सट्दी डकार जावी हो तो फास्फोरस और सल्फर के व्यवद्वार से 


निश्चय ही लाम होता दे | 


३--मिचली और की ( )२४०७४९७ 870 एणणाणाष्ट )-यदि रोस 
बहुत अधिक पुराना न हो तो इसे पाकाशव की गड़बड़ी का कारण 
उम्र्ा जाता । एक हिस्टीरिया की रोग्रिणी को कई वार उल्टी होती थी । 
उसकी उल्टी में पीले या हरे रग का पानी दिखायी पड़ता था और कितनी 
ही बार तो अजीर्ण का दी कै होता था। चिकित्सकों ने पहले तो उसके पेट 
में क्ैन्सस होने फा अनुमान किया। अन्त में पाचन-क्रिया का विकार समझ- 
कर उसे फास्फोरस की ३० शक्ति दी गयी। जिसके फलस्वरूप तुरन्त ही 
के चन्‍्द हो गयी। इसके वाद अब उसके लक्षण फिर कुछ बदलने लगे। 
इस बार मेरुदण्ड में यक्ष्म रोग होने का अनुमान लगाया गया। बाद में 
इसकी शका भी जाती रही। अन्त में कास्टिकम की ३० शक्ति के प्रयोग 
से उसके उपसर्ग गायव हो गये । उल्टी बरावर के लिए, वन्द हो गयी और 
फिर कमी उसका आक्रमण न हुआ। रोगिणी स्वस्थ होकर चढने-फिरने 
लगी । मिचली और के की चिकित्ता प्रारम्म करने से पूर्व आकस्मिक फारण+ 
पाकाशय और स्नायुमण्डल की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होता है । 
सर्दो की चिकित्सा फे लिए. इपिकाक उत्तम है। जहाँ कारण जाना न जा 
सके, वहाँ नक्स वाम का व्यवहार करना उचित है। यह आकस्मिक दया 
पाकाशय-विकार के कारण उल्तन्न कै के लिए. भी छामग्रद दै। यदि किसी 
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प्रकार के भय के कारण मिचली या उल्टी होती हो तो वहाँ एकोनाइट से 
विशेष लाभ होता है। यदि इस रोग का प्रधान कारण शोक, चिन्ता, दुःख 
आदि हो तो फास्फोरिक एसिड या इसम्तेशिया से बहुत छाम होता है | 
यदि रोग की उत्पत्ति क्रोधावेश के कारण हो तो कैमोमिला और ब्रायोनिया 
लाभदायक सिद्ध होते हैं। सद्दों ढगने के बाद रोग होने पर--इपिका, 
वेल, डल्क्ा, आस या क्यूप्रम का प्रयोग छामकारी होता है। गरमी छग 
जाने के वाद--ब्रायो वा एन्टिम-क्रूड, गुणकारी होते हैं। राधि में जागने 
के वाद--नक्स, इृपिका, पल्स और आर्न। पाक्स्थछी की गड़बड़ी के 
कारण--पल्स, एन्टिम-क्रड, इपिका, ब्लायो, नक्स और श्ला्स। नशीी 
चीजों के व्यवह्टार के कारण--कार्बोवेज, तक्‍स वास और आस्सेनिकम । 
तम्बाकू पीने की आदत न होने पर तम्बाकू पीने के कारण, पल्स या 
इग्ते । मस्तिष्क पर रगड लगने के कारण--आतनं, रस या ज्ायो। गाड़ी 


में सवारी करने या जल में तैरने के बाद-काकक्‍्यू, छार्स; पेट़ो | गर्भ- 
वत्ती ज्रियों के, लिए--इपिका, सीपि, सलफ। साथ में चक्‍कश होने 


पर--पल्स, एष्टिम क्रड, एकोन, नकक्‍्स, सल्फ, वेरेट एल्ब। चेहरा 
बहुत पीला होने पर--पत्स, आस, वेरेट एल्ब। जबान साफ रहने पर-- 
इपिका, सिता, वेरेट एल्वा च्छी भूख लगने पर-वेरेट एल्ब। 
हिंचकी अधिक होने पर-हायोस, वेरेट एल्‍्ब, नक्स। उदरणशुछ के 
साथ--कार्वविज, आएं, वेरेट एल्ब, फेरम, फास्फो एसि, केल्के, सक्स । 
घवराहट के साथ--आसे, नवस | मूरच्छी की अधिकता होने पर--चेरेट 
एल्ब, कैल्के | अत्यन्त कमजोरी में--इपि, श्ार्स, वेरेट एल्ब | शजीर्णं 
की के मे--आसं, पल्स, सल्फ, वेरेट एल्ब, इपिका, नकक्‍्स, फेरम फास, 
साइलि, सल्फ। तरल के में--इपिका, आर्स, वेरेट एल्ब, साइलि, 
हायो | के के साथ कडवा पदार्थ रहने पर--एकोन, कैमो, पल्स, 
नवस, एण्टिम क्रूड, आस | खट्दा स्वाद आने पर--फेरम, नक्‍्स, फास, 
चायना, केमो, कैल्क्रे, पल्‍्स, सल्फ | हरे रग के पानी की वरइ--एकोव, 
पल्‍प, आस, वेरेट एल्ब । केवल कफ ही निकलने पर--इपिकाक, पल्स, 
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सल्फ, बेल, म्क। काले रग का--आर्स, वेरेट एल्व, फास, घायना । 
पानी की तरह--इपिका, सत्फ, ब्रायो, वेल। जब केवर रात मे ही 
मिचली और कै हो--फेरम, चायना, आस, पल्स ( विशेषता इपिकाक 
मी )। प्राप्ः नाश्ता करने से पूर्व--तक्स, वेरेट एल्ब। विशेषतया 
खाना खाने के वाद--तकक्‍्स, इंपि, आस, वेरेट एल्ब्र, फेरम, साइलि, 
फास, सल्फ। विशेषतः पानी पीने के बाद--आस, फेरम, वेरेट एल्ब, 
साइलि और ज्ायो | 


४--समुद्री दीमारी ( 869-80;7658 ) समुद्री यात्रा करते समय 
जहाज चलने के कारण मिचली और कै की अवस्था में काक्‍्यू , भासे, 
सल्फ और सीपि से बहुत छाभ द्वोता है। इनमें फावयू और आस स्व- 
श्रेष्ठ औपयें हैं | कुछ स्थानों में आर्सेनिकम से आशातीत छाभ 
होता दे । 


५---रक्त-वमन खून की की ( 80770077855 ) यदि इस रोग 
की अवस्था पेट पर चोट छगने के कारण न हुई तो इपिकाक के समान 
गुणकारी दूसरी दवा नहीं है | पेट पर चोट लगने की हालत में आतिका 
ही उत्तम दै। अनेक अवस्थाओं में इपिकाक से रोगी को छाम पहुँचा है |: 
यदि यह उपकारी सावित न हो तो आर्सेनिक श्रेष्ठ है। इसका व्यवहार 
उस समय होना चाहिए जब खून का रग प्रायः काला और गहरा हो और 
पाखाना भी उसी तरह का होता हो। साथ ही वेचेनी, कमजोरी ओर 
शरीर में ठढक हो। जब इससे रोगी को कोई सहायता न मिल्ले और रोगी 
बिल्कुल शीर्ण हो गया दो तो कार्वो वेज से अच्छा फल मिलता है। यदि 
बवासीर के रोगी को खून की के हो रदी हो; पेट में अत्यधिक रक्त का जमना 
हो अथवा पेट में बार-बार दर्द दोता हो; वमन अजीर्ण का हो तो चदस 
वाम से वढकर कोई दूसरी औषधि नहीं है। यदि मासिक घर्म का रक्तल्ाव 
नाक या मुँह के रास्ते से होता हो तो वहाँ हायोसायेमस अत्यन्त ठामजनक 
औषपधघ दै। इस प्रकार की एक रोग्रिणी को लैकेसिस और एक अन्य 


नी 
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रोगिणी को फास्फोरस ने आराम कर दिया था। (डा० ददेशघल ने लिखा 
६ कि जिन छोगों के घरीर में रक्त की अधिकता हो, शरीर छृष्ट-पुष्ट अथवा 
इबला-पतला, इकइ्रे बदन वाले, चुस्त, फुर्तोलि और वात-पित्त प्रकृति के 
हों तो उन छोगों के लिए एकोनाइट का भी स्मरण रखना चाहि० | ) 


३--पाकाशय की कमजोरी और मंदाग्नि 
( फ़&४र5४७०5५ ०६96७ 5६809998० थग7व6 078858ए९ 
40878792०॥7767£5 ) 


१--पाकाशय की आकस्मिक विश्वुखल्व ( #000079 ॥0श0878९0- 
7९१६ ० +76० 5007980 )--तरह-तरद्द के गरिषप्ठ खाद्य खा लेने पर 
एण्टिम-क्रड, पल्स, ब्रायो और इपिका सर्वश्रेष्ठ औपये हैं । जब जीम पर मेल 
की मोटी परत पढ़ गयी हो, खाद्य पदार्थ की डकार ऊये ओोर किसी चीछ के 
खाने में अनिच्छा हो तव एण्टिम-क्रड का व्यवहार वहुत छाभदायक होता 
है | जब मुँह फा स्वाद गन्दा, स्निग्घ; गहरा जैसा, साथ में सर्दों तथा आघा- 
सीसी के दर्द में पल्सेटिला बहुत उपयोगी है। यदि सर्दीनार्मों दोनों का 
असर हो, सिर फट जाने का वोध आदि स्थर्लो में ब्रायोनिया से अच्छा छाम 
मिलता है | यदि मिचलो या वमन की अनुमूति हो और सिर में कुचलने का 
वोघ रहे तो इपिकाक ही उपकारी है। भारी ओर स्तिग्घ पदार्थ खाने के वाद 
पल्स, कार्वो वेज, सल्फर, टेरक्सीकम, इपिकाक तथा आर्सेनिक बहुत उप- 
योगी हैं । अधिक रोटी खा लेने के बाद-ब्रायो, रस, सीपि, सल्फ | अधिक 
छण्डे खा लेने के वाद--पल्स, काल्चि। वरफ अधिक पीने या धरफ में 
रखे फल या शरवत जादि अधिक पी लेने के बाद--पल्स, आस, कार्वो 
वेज । गर्मी के दिनों में वरफ का पानी पीने पर--क्वार्वो वेज, नकस वाम, 
चेलेडोचा और ब्रायो। सिरका या किसी अन्य श्वारों के अधिक व्यवहार 
के बाद--एकोन, कल्के, फार्वो वेज, आस, हिप, कास्टि, सीपि, सलल्‍्फ । 
मछली विशेषतः दूषित मछली खाने के बाद--कार्वो वेज, पल्स, चायना, 
रस । अधिक काफी पीने के वाद--तक्स, कैमो, काव्य । अधिक दूध 
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पीने के बाद-- ध्राणे, सल्फ । अधिण फल खाने के बाद--पल्स, आसे, 
ज्ञायों, वेरेट एल्व। अविक नमकीन खाद्य खाने के वाद-कार्बोविज, 
थआर्त | गोभी झुतने के दाद -त्रायों। खट्टा पदार्य खाने के वाद-- एकोन, 
आस, हिप, सीपि, स्ट्प्दि, ल्के, कास्टि, लंके । तम्बाकू पीने के बाद-- 
पल्स, नवस, चायना। अधिक चाय पीने के बाद--चायना, फेरम । 
शराद या ब्राण्डी पीने के वाद--रर्वेस, कार्बोवेज ! खट्टी शराब पीने 
के बाद--एण्टिम-क्ूड | नयी वीयर पी लेने के वाद“&चायना, नवस, 
रस, फेरम, जासे, एण्टिम-कूड। साथ में सिरदर्द प्ोने पर--पत्स, 
ब्रायो, इपिक्का। बहुत अधिक डकार उठने पर--एण्टिम-क्रूड, ब्रायो, 
सवस, पल्स, सीपि, आसे। जब साथ में कै भी हो रही हो--ईपिका, 
टा्टर एमेटिक, पत्स, ज्ञायो, सीपि | पेट फूलने या भफरा होने पर-८ 
चायना, ब्रायों, नकल, पल्स, फास। साथ में पेटदर्द होने पर--पल्स। 
दस्त होने पर--5पिका, पल्स, आस, नवस | जब नींद न क्ाती हो-- 
काफि, पल्स । ज्वर होने पर-ज्रोयो, एकोन, एण्टिम-फ्रूड, इंपिका, 
नक्स, कैप्सि। जब शरीर पर दाने निकल आये हॉ--ईपिका, 
ज्ञायो, पल्‍्स | 

२--पाकाशय की पुरानी कमजोरी ( (70770 फ़ा९8:658 0 
(96 8०8०) )--इस रोग के लिए. किसी एक ओऔषध का निर्देश नहीं 
दो सकता | प्रायः नवप्त, सल्फ, कैल्के आदि के सेवन से छाभ होता है । 
इसके छिए सहायक औषधियों के रुप में इन्हें दिया णाता है--हिंप, लेक, 
आस, आन, कार्ववज, लाइको, चायना, (डणि और वेरेट एल्ब, खासकर 
निम्न छश् णों फे वाद ४८ 

(१) अधिक मानसिक परिश्रम करने के बाद--नवंस, आने। अधिक 
बैठे रहने की आदत वाले व्यक्तियों के लिए. “ब्रायो, नस, सल्फ। 
अधिक दिनों तक पूरी नीद न आते से--आर्न, पल्स। अधिक भदिरा 
पीने ख्े--सक्स, सल्फ, आर्स । छा मौसम और ताणी हवा न मिलने के 
कारण- चायना, वेरेट एल्च। चोट छगने या अधिक वोझ उठाने के 
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हबाव स्रे+आर्स पल, सापि ।पाने मे इफ़्नोंग के दाइ-गीर, 
कफार्बबिज, छाटको, आरग। रस, सी हारि पे अधि द्द से भायना, 
घारवविज, सरफ। नधिर विनाईन 9 सेदद गे रिंद एच, गा, 
सार्स, एपिका, गगर्वो>िज, पैका। शपिर मापी पीने हे-ररक्त, इप्ने, 
मर्क, नक्स । 

(२) पहुत अधित एक्गर "गने पर“ जागो, फा्योगिण, हब, गण, 
पर्स, एण्टिम फ्रूट, आर्य, आानें। शान के गोद गह़्ी फार्म 
पर-कार्बेबरिज नवस, सल्फ। छ्षुघ्रा रथ हास ६ दृ्मणए १०१ ॥ हे *ुएीी 
मरा ( देगिए १०१ )। बसायान्ण गादाद्षाएं ( हम ३-३), बसेजे 
में जलन और मुह में पाती छाना ( दे#प 5-१ )। यूरा गाजर [ २%ए 
२-२ )। बार बार चमने ऐशेना--रेपिया, माउस, पर्स, वा, शुपिदिग- 
क्रूठ, हिप, कार्वबिज, कमी, च्ाउगा, झागों, भेन्द्र एल्य। ६ ऐेशगीडफ 
२-२ )। आमाशय में दुपत-आए, छानें, नस, पाते, भाउता, 
कमीमिला ( देशिए शगला अध्याय )। पावाशग भार पण | आद्रिक 
समय तफ पढ़ा रहने पर--चायना, हिप, सल्य, शौतो, पम्मा, धान । 
पाकाशय गराब दो जाने पर-टहिप, फेक, कार्वोता। हफना--यार्थी- 
वेज, ठाइको, आर्न. ऊुंफ, नवस, ब्रायो। बब्ज--नरुस, रत्पा, एन, 
हिप, ब्रायो, वेरेट एलवं। दरत थाने पर- इपिका, पतन से? एसप, 
कार्वविज । 

(३) जब कोई चीश हजम न ऐ--पत्स, हिप, सरफ, ये लगे, हवा । 
जब रोटी न पचे-्वायना, सहफ, सीपि। खाने के बाय पद 
हजम न होने पर---नक्स, सहफ, दौल्के, हिप, कार्वयिण। + स्निग्प 
वरतु भी कष्टदायक प्रतीत हो--पत्स, फार्वबिण, सीपि) पृष न प्लेन 
पर--अयो, कार्बोबेज, छाइको, सत्फ, वैल्के। पथ ग्यदूटों चीजों प्ले 
कष्ट हो--कैल्के, सीपिपि, कारिटि, रटेफि, बेल, एपण्टिम ऋट, प्रायों, स्स, 
लक | जब तरल पदार्थ बष्टकर हो--नक्स, रात्फ, चायना, क्षार्स, वेरेट 
एल्ब, पल्स, साइलि, आर, फेरम, नवस, श्ग्से । जय पानी पीना लए 
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दायक दो-पल्स, एकोन, काक्‍्यू, आर्स, रस, चायना, वेरेट एल्व, 
सल्पयूरिक एसिउ । 

(४) मन्दाग्नि के साथ सिर में चक्कर आने पर--नवस, पल्स, आन, 
एपण्टिम क्रूट, लक, वेरेट एल्ब। सिर में गडुवडी होने पर--नवस, 
लानं, पल्त, एण्टिम क्रूड । चेहरे में पीलापन - नवस, सीपि। चेहरा पीछा 
और मुरक्ञाया हुआ द्ोने पर-लैक, नवस, आर्स, वेरेट एल्च। खासकर 
ठण्दक--वेरेट एल्व, कार्वो वेज, चायना, पल्स। अधिक निर्वेलता में-- 
चायना, वे रेट एल्व, आस । 
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पाकानय के रोग 
( 32९०६४075 ०६६४९ 5६077907 ) 
? प्रदाहजचित रोग 
( (78759772६07ए 324/022६075 ) 


?--तरुण पाकाशब-प्रदाह ( 85र्७णा७ 88४708 )--इस रोग मेँ 
एकोनाइट सर्वोत्तम औषध माना गया है । इस रोग से ग्रस्त कई रोगियों 
को एकोनाइट झो १० शक्ति की रे गोलियों छा घोल २-३ घण्टे के अन्तर 
से १-१ चम्मच मेवन कराया गया था | फलस्वरूप २४ घण्टे के अन्दर टी 
इसका प्रभाव दिखायी पढ़ा और ४ दिन के भीतर ही गेगियों को इस 
ओऔपघ ने स्वस्थ कर दिया। जिन स्थर्छों में एकोनाइट रोगी को प्रण 
स्वास्थ्य-छाम न फरा सका वहाँ वेल, ब्रायो, इपिका था ववस देने से प्र्ण 
आरोग्य जी प्राति हुई | परन्तु यदि रोग की अवस्था बढ़ चुझी हो अर्थात्‌ 
रोगी के दय-पैर ठण्ढे हो गये हों, दस्व आने लगे हो जौर रोगी एकदम 
अशक्त दो गया हो तो एकॉनाइट से कोई लछाम नहीं पहुँच सकता | ऐसी 
अवस्था के लिए वेरेट एल्ब ही गुणकारी होगा। यद्दि उसका प्रमाव न 
दिखायी पड़े तो २ घण्टे के वाद आर्स का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होगा। 
इन ओपर्ो के प्रयोग के समय यद्द स्मरण रखना चाहिए कि जब तक रोगी 
में इनक्रे म्यष्ट छक्षण न दिखायी पढ़ें तव तक इनका प्रयोग मूलकर भी नहीं 
करना चाहिए, | कब दस्त शुरू न हुए हॉ--केवल वमन ही हो, गले में 
घुटन हो और घबराहट का भाव दो तो ऐसी दशा में इनके प्रयोग से 
उपद्रव बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में इनके व्यवद्वार से रोगी में 
प्रलापयुक्त ठायफायड हो लाता है। यदि उपरोक्त स्थिति आ ही थाय तो 
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बेल का प्रयोग फरना चाहिए, | तद्धा और मूच्छा का भाव रहने पर हायोस 
भी बहुत उपकारी औषध है । हे 


२--पाकाणय की दोमलता ( 807॥्थांएड रण 9 50४०७ 
छ8ज्ञा०708509 )--इसके लिए क्रियोजोट का प्रयोग वहुत उत्तम है। 
इसकी ३० शक्ति की ३ गोलियों को पानी में घोलकर १-१ चम्मच की मात्रा 


में ३-४ घण्टे के अन्तर पर रोगी को सेवन कराना चाहिए | ( डॉ० हेम्पल 
की राय में इस गेय के लिए सिकेलि कार का प्रयोग वहुत उपयोगी है| ) 


३--पाकाशय का पुराना प्रदाह ( ए॥0णा० छि४गाप5 )--जैसे 
पुरानी मन्दारिन | इसफी चिकित्सा के लिए, मी रोगी की अवस्था के अनुसार 
विभिन्‍न औषधियों छे; प्रयोग की आवश्यकता पड़ती ई | चिकित्सा भी दी्घ- 
काल तफ चलनी चाहिए । रोगी को तरह-तरह की बहुत-सी दवाएँ खिलाने 
से भी कोई छाम नहीं होता । लक्षणों के अनुसार निर्दिष्ट औषधों को ढम्बी 
अवधि के अन्दर पर देना चाहिए । इस रोग में प्रायः निम्नलिखित औषधों 
की आवश्यकता पढ़ती है: ब्रायो, नवस, लाइको, फास, आस, सीपि 
और सलल्‍्फ | जब आमाशय के गढे में जलन के साथ ददं, स्पर्शकातरता 
और न पचे हुए. खाद्य का ग्मन हो तब आर्सेनिकम बहुत उपयोगी है। 
यदि आमाशय पर किसी प्रकार की चोट लगी हो, वहाँ कुचल गया हो; 
अत्यन्त परिभ्रम या ठण्डा पेय पीने के फारण मन्दाग्नि हो; खाना खाने के 
ठुस्‍्नत बाद ही कै हो जाती हो; थोढ़ा-्सा खाते ही पेट में दद होता हो या 
चलने-फिरने से दर्द होता हो तो ब्रायोनिया से वहुत छाभ पहुँचता है । 
आमाशय में जलन के साथ दर्द; खट्टी ठकारः अफरा आदि के स्थर्लों में 
कार्वो वेज उचम औषधघ दे | आमाशय से गले तक जलत, सम्पूर्ण कमर में 
जलन, आमाशय में दर्द; जो कमर तक फैलता हो) खाना खाने के वाद 
अफरा, कमर पर कपड़े का सइन न होना तथा कमी-कभी के होना आदि 
लक्षणों में छाइकोपोडियम वडुत उपकारी सिद्ध होता है। पुराने शराबियों 
के आमाशय में कड़े दवाव का बोध, अफरा आदि लक्षणों में तक्‍स वाम 
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उत्तम दवा है। आमाशय में कड़ापन, [साथ में हल्का दर्द, जो समूची 
कमर में रहता है | बहुत अधिक खट्टी डकार, पानी-सा वसन; खाना खाने से 
कष्ट में दृद्धि, डकार के साथ खाद्य वस्तु के दुकढ़ों का निकलना और मुंद्द 
का स्वाद खट्टा या कड़वा होने आदि के स्थछ में फास्फोरस से छाम होता 
है। जब पाकाशय का निम्न छिद्र काफी कड़ा हो, हल्के से हल्का खाद्य 
खाने पर मी पेट में दर्द मालूम पढ़ता हो, खट्ठी डकार तथा वमन में खट्दा 
कफ-सा पदार्थ मिला रहता हो तब सीपिया से ही अच्छा फल मिलता है। 
सृजन के आरम्म होने तथा खट्टी डकार आने पर सल्फर गुणकारी है ! 
( विशेष लक्षण २, रे देखिए )। 
४-पाकाशय का कर्कट रोग (0शाण्प्रणा78, 578 )-- 
चाकल्लेट के रक्ञ के समान वमन होते रहने में फास्फोरस और छाइको- 
पोडियम बहुत उपकारी सिद्ध हुए हैं। जब वमन में कफ, खट्ठो चीजे या 
खाय वस्तुएँ ही निकलती हों तब वहाँ लाइको, क्रियोजोट, फास, चक्‍स; 
सीपि, सलल्‍फ और कार्वोविज से बहुत छाम होता है । 
पू--छेंदो वाले घाव ( ?७४४०:७४गछठ 0]०७8 )--इसकी सबसे सरल 
पहचान यह है कि आमाशय के किसी स्थान में दर्द; दर्द में कमी-वेशो, 
दवाव से इद्धि, खद्द कफ की अथवा खाद्य वस्तुर्भों की-सी डकार आती है । 
ऐसी स्थिति में फास्फोरस विशेष चमत्कार दिखाता है। ऐसे एक रोगी को 
कआार्सेनिक से लाम हुआ था। उसके रोग का निदान विल्कुल स्पष्ट न हो 
रुका, केवल आर्सेनिक के प्रभाव से वह ४ वर्षा तक रोगरहित रहा । एक 
वार कसी कारणवश उसे देहाती ज्षेत्र में जाना पड़ा। जिसके फलस्वरूप वह 
पुनः वीमार पढ़ गया | वहाँ उसकी एलोपेथिक चिकित्सा की गयी और वह 
रोगी चल बसा । 
२, हृदय-शूल 
( (2८०49889, ?थ्व॑ए5 49 ६76 8#०फान्वट ) 
१--हृदव शूल, पाकाशब-शूल ( (४००४9, 8&०४४:७88 )--- 
जय तक रोगी में किसी विशिष्ट औपघ का लक्षण न मिल्ञे तव तक नवस 
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वाम का ही व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए इस्तेशिया। ऐसा 
करने से प्रायः स्थायी रूप से लाभ होता है। नवस वाम का उपयोग प्रायः 
उस अवस्था में हितकर है, जब आमाशय में एंटन या दबाव मुख्य रूप 
से हो; खायी हुई वस्तुओं की के हो, मुख्यतः जव रोगी काफी या ब्राण्डी 
पीने का आदी दो, काफी पीने के बाद लक्षणों में डृद्धि हो और 
अश से ग्रसित हो । इस्तेशिया--जवब ग्वाना खाने फे बाद हर बार हृदय- 
प्रदेश और अन्ननली के ऊपरी भाग पर दबाव ण०ढ़ता हो; मानों भोजन 
' वहीं पड़ा है या पेट बिल्कुल ढीला होकर लटक रहा है अथवा पल्सेटिला 
या नकक्‍्स थाम के प्रयोग से कोई लाम न हों सका हो। कैमोमिला-- 
जब आमाशय में पत्थर-सा बोझ माल्म हो, विशेषतः रात को अथवा जिन 
स्थानों में नदस वाम से पर्यातत सहाण्ता न मिली हो। फाक्यूलस-- 
जिन स्त्रियाँ में अल्परण की शिकायत हो, जो दुःखी या चिन्तित रहा 
करती हों, मुँह से छार का स्व, घुटन के साथ दर्द, णो उदर-गह्नर 
की गहराई तक पहुँचता हो, उन स्त्रियों के लिए विशेष छामकारी है। 
पल्सेटिका--पाकाशय में डंक भारने-सा दर्द, मिचली या के, खाली पेट 
में दांत से काटने या केंची से कतरने-सा दद, खाना खाने के वाद 
आमाशय में दवाव, सूई चुभने-सा बोध, खासकर भारी चीण खाने के 
कारण उठराग्नि कमलोर पढ़ जाने ओर साथ में पतले दस्त होने, अल्प- 
रज या प्रदर रोग की अवस्था में वहुत ही छामप्रद है। लाइकोपोडियम-- 
पुराने हृदय-शूल के लिए उपकारी है। पेट फे आस-पास कपड़ों का दवाव 
सहन न होना तथा थोड़ी-थोडी देर वाद छाती सें घुटन का अचुमव होना 
इसके लक्षण हैं। वेलेडोना--अक्सर उन स्त्रियों के लिए ग्रुणकारी है 
जिनमें झतिरज हो, दर्द के कारण पीछे क्ुकना पड़े या साँस रोकना पड़े) 
आर्सेनिक--ऐसी अवस्था में छाम पहुँचाता है जब जलन के साथ कष्ट- 
दायक दवाव हो; खासकर खाना खाने के बाद या बिना खाना खाये ही 
वमन हो जाने पर । ब्रायीविया--मोजन के बाद या भोजन करते समय 
पाकाशय में पत्थर जैसे बोघ की अनुमूति; डकार आने से आराम, विश्व्घता 
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और हिलने-डोलने से कष्ट में बृद्धि होने पर। कार्बोवेज-जो स््रियाँ 
बच्चों को स्तनपान फराती ६, विशेषतः उनके लिए गुणकारी है | इनमें 
'जलन के साथ दर्द, दाँत या कैंची से कतरने की तरह, जिसके फारण 
रोगिणी फो दुएरा हो जाना पढ़ता है, लेटने से कष्ट में बद्धि, छृदय में बार- 
बार जलन का बोध ओर किसी गरिष्ठ पदार्थ का न पचना रहता है। इसी 
तरह चायना भी स्तनपान फराने वाली स्थप्रियों के लिए उपकारी है । अब 
रस; रक्त या वीय का अधिक खाव हो चुका हो, खट्दी डफार बहुत आती 
हो, खाना खाने या पानी पीने के बाद पेट में अफरा और घलने-फिरने _ 
से आराम मालम पढ़ता हो तब इससे लाभ होता है। फास्फारस--आमा- 
शय मे एंठन के साथ ददं, जो वाएँ पाश्व॑ तक जाता है; बाद में वह 
दर्द दृदय और वाएँ कन्घे तक णाता दे अथवा पेट का कष्ट गर्मी पाकर 
घट णाता हो तव इससे बहुत सुफल मिलता है। सीपिया--आमाशय-शुरू 
में विशेष छाभप्रद्‌ है । विशेषतः प्रदरस्ताव से पीढ़ित स्त्रिया, जिन्हें अल्प- 
रज हो और उनका चेहरा मग्मेले रग का हो, उन्हें इससे बहुत फायदा 
होता दे । 


उपरोक्त औषधों में से निम्नलिखित औषधियों क्रम के अनुसार व्यवहार 
में लायी गयी हैँ +-- 

(अ ) पुरुषो के लिए--नवस, क्ायो, कैमो, कार्वोवेज। (भा ) 
स्त्रियों के लिए--इग्ते, पल्स, काव्य, सीपि और (इ ) बिना लिंगभेद 
के--कमो, बेल, फास, लाइको, कैल्के, आस, नस, कार्वो वेज, चायना । 
( विस्तृत विवरण के लिए देखें नीचे न० ३--विशेष लक्षण )। 

२--स्तायविक-शूल ( ए०प्रा/छ25 )--आमाशय के स्नायविक 
शूल से लिए, आर्सेनिक और फास्फोरस विशेष छामदायक हैं। यहाँ 
तक कि ये दोनों औषधियाँ अनेक पुराने रोगियों के लिए. भी लामकारी 
प्रमाणित हुई हैं । इस औषध की ३० शक्ति की हे गोलियों को पानी में 


घोलकर दिया जाता है और फमी-कभी तो २ मात्रा से अधिक देने फी 
आवश्यकता नहीं पढ़ती । 
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रै--विभिन्‍न प्रकार के -नाशल के विश्प लक्षण ( श6लत् ता- 
९800प95 6 इछा0०0४ एंड ण एक्रतेचेशााद )-( १ ) जलूूत 
के साथ दद--भर्ं, कार्वो वेज, नक्‍स, लाइको, फास। मन्द-मन्द 
शूलद्दं--नवस, इस्ने, ज्रायो, कंमो, छाइको, सीपि, कार्बो वेज, फास। 
पत्थर फी तरह दवाव मालूम होने पर--ब्रायो, कमो, इस्ते, कोल्के। 
चीरपे-फाड़ने या मरोह़ के साथ होने वाले दर्द में-नक्स, लाइको, 
पल्स, वेल, फास, कल्के । अफरे का अनुमब-न्नायों, लाइको । टपकने 
फान्सा दद--ब्रायो, लाइको, आसे, पल्स। दुखने की तरह या जैसे घाव 
होने की तरह जलन--भार, कार्बविज, पल्स, ज्रोयो, नवस, चायना। 
दांतो से कुतरने जता दर्द--वेल, फास, आस, वकक्‍स । डक मारने-सा 
दर्द--वेल, ब्राया, पल्स, आस, फास, नक्‍स। एऐंटन वाली सिकुढ़न-- 
नवस, ब्रायो, बेल, फास । (२ ) यदि शुलदर्द पीठ तक पहुँचे छाइको, 
फास, नवस वाम, आस, कार्वो वेज, सीपि। भलकोष तक दर्द पहुँच 
जाने पर--फास, लाइको, फैल्के। दर्द छाती तक होने तथा साथ में 
श्वासकृच्छुता रश्ने पर--छाइफो, काक्यु, वयुध्रम, नवस, बेल, सीपि, 
फास । समूचे उदर में दर्द-काक्यू, नकक्‍त, लाइको, कैल्के, आसे। 
( ३ ) कभी-कभी दर्द होने पर-सक्‍्स, आर्स, सीपि । खासकर भात:काल 
दर्द होने पर--वक्स, आर्स, कंल्के, छाइकों। विशेषतः रात मे- आर्स, 
नकस, लाइको । खड़े होने तथा यहलने पर इद्धि होने पर त्रायों। लम्बे 
डर भरने या गलत कदम उठाने से--न्रायो, पल्स । खासकर वाजुओो 
को दिलाने से--तक्स । छूने या दबाने से--आसस, ब्रायो, लाइको, 


हर] 


कार्वो वेज, चायना। पेट पर कपड़ों का दवाव पढ़ने से--तक्स, 
लाइको। खाना खाने के बाद कष्ट बढ़ने पर--तक्‍्स, फास, आस, 
लाइको, बेल, ज्ायो, पत्स, चायना, सीपि, कैल्के । वातकारक खाद्य 


खाने के ब[द--बेल, व्रायो, लाइको । विशेषतः स्तिग्धघ पदार्थ खाने के 
बाद--कार्वो वेज, पल्स । विशेषतः आराम के समय--चायना । खास- 
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कर लेट जाने पर-क्रार्वबों वेज, लाइकों। (४ ) व्यायाम के द्वारा 
सुधार आने पर--चायना, कैल्के। शरीर को दुहरा करने से--वेल, 
व्ागों, कैमो, आस, नक्‍स। पीछे फी ओर झ्ुुकने ओर साँस रोकने से-- 
चेछ । विशेषतः लेटने से--न्नायों । खाना छाने से क्णिक आराम मालूम 
पढ़ने पर--फास । विशेषतः डकार आने से--ब्रायों, काक्‍्यू, वेल, कैल्के । 
साधारण तौर से गर्मी के कारण--आर्स | विशेषतः बिछीने की गर्मी से-- 
फास, लाइकों। आमाशय पर दबाव पड़ने से-हन्नायो, कार्वो वेज । 
(५४ ) जब साथ-माथ सिर में चक्कर भी जा रहा हो--नक्स, पल्स, 
लाइको | सिरदर्द के साथ--तक्स, लाइकों, ब्रायों, सोपि। चेहरे पर 
तमतमाहुट आना--तक्स, बेल । पीला चेहरा--आर्स, बेल, क्ायो, 
पल्‍स, लाइको । पाण्ड जैसा पोले रग का चेहरा--तवस, सीपि | मुंह 
में पानी आना--ब्रायो, पल्स, साइलि, नकक्‍्स, काक्‍्यू। अम्लपित्त तथा 
छदय में जलन--कार्वो वेज, फास, नकक्‍्स, ज्ायों, चायना, आर्स, कैल्के, 
सीपि | डकार आने पर-ब्रायो, नकस, काक्‍्यू , छाइको, आर्स, कैल्के, 
पलस, सीपि। खाद्य पदार्थों फी क--फास, ब्रायो, नक्स। मिणली-- 
नकस; काक्‍्यू; लाइको, सीपि, वे । खाली उबकाई आने पर--नक्स, 
आस, लाइको, वेल । के होने पर--नक्स, आस, लाइको, पल्स, कार्बो 
वेज, काक्‍्यू, फास, ब्रायो, सीपि। विशेषत- खाद्य वस्तुओ की कै-- 
नक्स, आस, छाइको, फास, पल्स, काक्‍्यू, कैल्के। अफरा होने की 
शिकायत--तक्स, चायना, कार्वो वेज, लाइक्कों। कोष्ठवद्धता--नक्‍्स, 
ब्रायो, लाइको, सोपि, कैल्के । अतिसार--पल्स, आर्स, कैल्के । वात्तार्श-- 
तवस, सोपि, कैल्फे, आर्स, पल्स । 


अध्याय--- १ है 


यक्ृत, प्लोहा और छदर की पेशी 
( 3/०९४, 59/289 3800 79799579877 ) 
१, यकृत के रोग 
( 576८६४0705 ० ४४७ 4./9८० ) 


१--यकृत की नंणी जलन ( 80००७ 8978708 )--इस रोग के 
लिए सर्वप्रथम एकोनाइट की ३० शक्ति का प्रयोग अच्छा होता है। इसकी 
३ गोलियों को एक प्याला पानी में घोलकर ३-४१ घण्टे वाद १-१ चम्मच 
दी मात्रा में पिलाते रइने से ३-४ दिन के भीतर ही रोग के सारे उपसर्ग 
नष्ट हो जाते ६ । यदि कुछ बाकी मी रह जाता है तो उसे ब्रायो, बेंल या 
सके दूर कर देते हैं! यदि एकोनाइट फे सेवन से कुछ सुधार दिखायी 
पड़ने के वाद प्रगति झुक जाय तो नज्नायों का ब्यवद्धार गुणकारी द्वोता है, 
खासकर जब कि दर्द सुई चुभने-सा और सिर की ओर रक्तसचार की अघि- 
कता हो | जब रोगी का चेहरा पाण्डु रोगी की तरह पीला, मुँह का स्वाद 
कड़वा और प्यास की अधिकता द्वो तव मर्क से बहुत छाम होता है। इनके 
अतिरिक्त कैधोमिछा और चकस वाम मी चहुत प्रमावशाठी ओपर्ध हैं । जब 
यकृत में चुई चुमने का-सा दर्द, सिर में दवाव के साथ दर्द, पेट या कमर पर 
कपड़े का सइन न होना ओर वमन की ग्रइत्ति हो तव नकक्‍्स वाम से 
विशेष सहायता मिलती है। णव यकृत रोग के साथ चिन्ता ओर घवराहट 
का माव हो, झुँद का स्वाद बहुत कड़वा और रोग का मूल कारण क्रोधावेश 
हो तब कैमोमिला वहुत उपकारी है । यदि प्रारम्भ में उचित चिकित्सा न 
हुई हो, रोग बरावर वढता ही जाय अथवा नकक्‍स, सर्के, ज्रायो आदि 
ओऔषर्धे निष्फल हो गयी हों तो वहाँ लाइकोपोडियम और सल्फर से अवश्य 
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ही सफलता मिलती है । सत्फर का प्रयोग उस दशा में करना चाद्षिए जब 
कि डक मारने का-सा दर्द दो। यदि पीव आने की आशा ऐ। और वह 
आशका लैकेसिस से दूर न हुई हो तो आर्स के द्वारा आशातीत छाम द्ोता 
है, खासकर जब कि मुंह या मलद्वार से काले रग का मर आ रहा हो। 
जय पीब आा गयी हो और लैकेसिस तथा हिंपर से कोई लाभ न हुआ दो 


वो केलि-कार्द फा व्यवद्दार करना उचित है | यदि हरे रग का चिकना मल 
निकल रहा दो तो पल्सेटिला को अपेक्षा मर्क से विशेष लाम द्वोता ६ । 


२--यक्ृृत की पुरानी शिकायतें ( एक्राणा० ॥॥एण-ए०ण7ए8- 
5705 )--यदि इस रोग में आमवात प्रधान हो तो एकोनाइट, ब्रायोनिया, 
बेलेडोना तथा लाइकीपोडियम अच्छा फल विखाते हैं । यकृत की पुरानी 
सूजन किसी भी प्रकार की क्यो न हो, मेग्नेशिया म्यूर के वाद छाइकों 
सर्वश्रेष्ठ औषघ प्रमाणित है । ऐसी अवस्पा में वेल, सलल्‍्फ, कैल्के और 
नकक्‍स वाम भी लामप्रद औषधे हैं। गठियावात के रोगियों में प्रायः जब 
यकृत पर सूजन न हो और दर्द यों ही होता हो तो वहाँ निम्नलिखित 
ओऔपम्ध्ों का उपयोग लाभकारी है :--छाइको, वेल, ब्रायो, चायना, नवस, 
सलल्‍्फ । यदि शोय भी हो--कैल्के, चायना, आसे, लैके, मैग-म्यूर, नकस, 
सल्फ। इनके अतिरिक्त छाइको, फकोनियम, फेरम और केलि-कार्व भी 
लछामकारी ओऔषधों में से €ै। यदि यकृत कड़ा हो गया हो तो मुख्यतः 
वेल, ज्रायो, केलि-कार्व, मंग-स्यूर, नकत तथा सल्फर उपयोगी हैं। यदि 
ज्वर के पश्चात्‌ यक्ञत में रोग उत्पन्न हुए, हो तो आर्सेनिक, फैल्केरिया और 
सल्फर विशेष ग्रुणफारी हैं। यदि रोगी में पहले से ही सन्धघि-प्रदाह या 
आमवात की प्रवणता रही हो तो कैल्केरिया और लाइकोपोडियम विशेष 
रूप से छाभप्रद सिद्ध होते हैं । जब यक्ृत में देर से पीव उत्पन्न हुआ हो तो 
लैंकेसिस, केलि कार्व और साइलिणिया का प्रयोग फरना उचित होता 
है । ( देखें पैरा न० ४ )। 

३-पाण्डु या कामला रोग ( उ8ए०70००७ )--इस रोग में शरीर 
बिल्कुल पीला हो जाता है। इसकी प्रारम्भिक अवस्था में जब ज्वर की 
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प्रचलृता रद्दे तो एकोनाइट से चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिए.। इसके वाद 
मर्क का ब्यवह्ार करना चाहिए | यदि ज्वर न हो और रोग कई सप्ताह का 
पुराना हो गया हो तो सबसे पहले रोगी छो ८ दिनों तक चायना का सेवन 
कराना लामकारी होगा। यदि चायना से अच्छा फल न मिले तो मर्क 
देना छामप्रद ऐ। इत प्रकार अनेक रोगी लामान्वित हुए हैं, चादे उनके 
रोग का फारण कुछ भी रद्या दो । जिन रोगियों में यकुृत-विकार के साथ-साथ 
ज्वर भी था, वे मी ४-५ दिलों में रोमम॒ुक्त हो गये । पुराने रोग्रियों में जहाँ 
चायना और मर्क के सेवन से छाम न हुआ हो, वहाँ सलफ, बेल, तक्‍्स 
ओर सीपिया से विशेष सहायता मिलती है। इसके लिए आर्सेनिक, उससे 
भी वढ़फर आरम, डिजिटेलिस, फास्फोरस और साइलीशिया उपयोगी विद 
हुए हैं । ( डॉ० द्ेम्पल का मत है कि जब कामला रोग से स्वास्थ्य पर बुरा 
पअ्माव न पड़ा शो तो पीडोफाइलम ३० शक्ति का प्रयोग बहुत लामफारी 
होता है | पाण्डुरोग की भयकर अवस्था में जब नाढ़ी अनियमित और बहुत 
कीण हो तो डिजिटेलिस से बहुत लाभ द्ोता है | ) 

४--यकृत के रोगों के लिए विशेष निर्देशक लक्षण (59००७) 
फ्ाताएथॉंणाह व /शश-००7एशाए४ )--यदि (क ) यकृत रोगों के 
साथ पिर में चक्कर हो तो बेल, नक्स, साइलि। जब सिद में पीड़ा 
अधिक दो--वेल, नवस, सीपि, फास्त, साइलि। जब खाद्य पर अरुचि 
हो--कार्वोविज, सलल्‍फ। मिचली द्ोने पर-तंकंस। कोष्ठबद्धता समें-- 
एकोन, ब्रायो, नवस, कैल्के, कार्वो वेज, सलल्‍्फ, मैग-स्यूद ) दस्त आने 
पर-मर्क, चायना, आर्स | खाँसी में-चायना, फास, सल्फ। सुस्ती सें-- 
नकक्‍स, सोपि, सल्फ । 

(ख) जलन के साथ दर्द--मर्क, लैक, छा, ज्ञायो | सन्द-सन्द दर्द-- 
एकोन, ज्ायो, कैमो, कार्बो वेज, सल्फ, काक्‍्यू, छाइको, मर्क, चक्‍स । 
घाव होने के समान टपकन वाछा दर्द--चायना, साइलि, नक्स-वाम, 
यक्षत्त फूला हुआ न० ३) कढ़ापन न० ३। कतरने कान्सा दर्द मक। डंक 
मारने या भाछा भोंकन्े-ठा दर्द-एकोन, कार्वो वेज, ब्रायो, चायना, 
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काक्य , छाइको, मर्क, नवस, संलफ, सीपि । बोझ की-सी अनुमति में कार्वों 
वेज, नकक्‍्स, सल्‍्फ। छाती हिलाने पर दर्द--एकोन, ज्रायो, बेल, कारक 
भर्क, नवस-वाम । 


२--प्लीहा, उदर की पेशी और पाचन-प्रन्थियों के रोग 


(3#8८६०४५ ०६४7९ 595०09, 70979827 276 29790९7228) 
१--प्लीहा के रोग ( 86०0० ०0 0 9.60 )--प्छीट्रा को 
सृजन में मुख्य औपध एकोनाइट ही है | इससे अल्य समय में दी शोथ 
रुक जाता है; चाद्दे रोगी को खून फी के मी द्ोती हो | कुछ उपसर्ग बाकी 
रहने पर वे आतिका से दूर द्वो जाते हैं | यदि स्तायविक उपद्रव का वेग हो; 
जैपे--तन्द्रा, मूच्छा, चंकि पढ़ना आदि लक्षणों में एकोनाइट सर्वश्रेष्ठ मद्दी- 
धघ है | यदि इसके प्रयोग के बाद भी कोई कष्ट शेष रद्द जाय तो भाससे, 
चायना, नक्‍स या ब्ायो से वह दूर द्दो जाता है। छआार्स और चायना उस 
दशा में उपयोगी हैं जब रक्तल्ाव वन्द न हो रहा हो | प्लीहा के पुराने शोथ 
में आर्स, सलल्‍फ और फैप्सि लाभप्रद हैं, चाहे तिल्‍्ली यों ह्टी दुग्बती हो या 
डस पर सूजन आ गयी हो और वह्ट फढ़ी हो गयी हो, खासकर ज्वर के वाद । 
तिल्‍्ली में सुई चुभने फी तरह दर्द होने पर उस दर्द को आनिका या 
एकोनाइट दूर कर देते हैँ । 
३-उदर की पेश्ी का प्रदाह ( /09077287778 )--उदर-शुल के 
एक रोगी फो जिसकी उदर की पेशी भी प्रदाद्ित थी, उसे ऊछाइकोपोडियम 
से तथा एफ अन्य रोगी को फाक्यूलस से छाम हुआ था | 
४>-पाचन-ग्रन्थियो की जलन ( ग्रीक्षआश्षा07 ० 6 एक0- 
००९७/०० 8]8708 )--एक रोगी को एलोपैथिक चिकित्सकों ने भारी मात्रा 
में पारां सेवन कराया था | उसे अतिसार हो गया था | पाखाने में हरा-सा 
या लाल-सा पानी भाता था। पाचन-मन्थियों में इल्की जलन होती थी । उसे 


झायोडाइड छव पोटाशियम की १२ शक्ति तथा फार्वो-वेज दिया गया और 
यह रोगी ८-१० दिनों के भीतर ही अच्छा हो गया | 


अिननने+ 2 विअन्‍नननभन, 


अध्याय--- १ ४ 


उदर कै यन्त्रों के रोग 
( $7९९६४०४५ ० ६४6 $960:्रंप्॥ 072275 ) 
१, अदाह या जलन 
( 302797725869% ) 


२--अल्ावरक-प्विल्‍्ली का प्रदाह ( ?०७7/०7४४ )--इसके लिए 
एकोॉनाइट ३० ही सर्वप्रथम औषघ है। यह औपषध ३० से ३६ घण्टों के 
अन्दर ज्वर और सभी भयकर लफष़णों को नष्ट कर देता है। इसकी ३ 
गोलियों को एक प्याले जल में घोलकर ३-४३ घण्टे के अन्तर पर १-१ 
चम्मच की माघत्रा में पिलावें | इसके पश्चात्‌ पुरुर्षों के लिए ब्रायोनिया और 
स्लियों के लिए वेलेडोना अत्यन्त लाभकारी हैं। यदि रोग पुराना और 
कष्टदायक हो और इन औपधों से सहायता न मिल रही हो तो मर्क का 
प्रयोग करना उत्तम है, खासकर लब कि पीव की अवस्था हो । एक ऐसे ही 
रोगी को मर्क ३० की २ गोलियों को देने से २४ घण्टे के अन्दर ही उस 
रोगी का पीव मलद्वार से निकल गया यदि मर्क का प्रयोग असफल रहे तो 
लाइको या लैकेसिस का व्यवद्धार करना चाहिए | जब पेट पर सूजन था 
जाय तव रस टाक्स के प्रयोग से विशेष छाभ होता है | 
२--आँतो का शोध ( ॥0700708 ) इस रोग में खासतौर से जब छोटी 
आँत पीड़ित हो तब मुख्य रूप से एकोन, बेल और ब्रायो ही छामकारी 
औपभधे हैं। ऐसी स्थिति में कालोसिन्य मी वहुत उपकारी सिद्ध होता है | 
जब छोटी आँत पर सूजन आ जाय तब कमी-कमी ब्रायोनिया की अपेक्षा 
रस टठावस अच्छा काम फरता है। यदि रस टावंस से सफलता न मिले तो 
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डैकेसिस का प्रयोग करना उचित है | मलान्त्र के शोथ में वेलेंडीला से बहुत 
उपकार द्ोोता है । 


३--सावारण मन्तव्य--जव सूजन जल्पूर्ण हो तव सर्वप्रथम ब्रायो- 
निया और सत्फर छा व्यवद्वार करना चाहिए | कल हीने बस 
या लैकेसिस। जब सडन की आशका हो--आर्सनिक था लैक्रेसिस । 
जब इस प्रदाद के साथ-साथ टायफायड के लक्षणों की अच्वाचता रहे और 
वेलेडोना वा रस ठावस से लाभ न हुआ हो तो हायोसायेमस का सेवन 
करना चाहिए | 


४--पुराना प्रदाइ--उदर-सम्वन्धी पुराने प्रदाद के लिए सल्फ, कैल्के, 
फास, सीपषि, छाइको, कार्वोवेज और लक वहुत ही गुणकारी हैं। नी 
छ० २, ८ में विशेष निर्देश दिया हुआ है। १ 


२. उदर-झूल 
( (०7० ) 


१>अफरे का शूल ( 7]७&0०००६ (00०० )--वायुकारक खाद्य 
खाने के वाद छाव पेट में इस प्रकार का शूल हो तो चायना लाभकारी 
होता है । यदि चायना असफल रहे तो पल्सेटिला या ववंस वाम का 
प्रयोग करना चाहिए। जब शूलदद का उपरोक्त कारण न हो तब प्रायः 
वेलेडोना ह्वी यथेष्ट होता हैं; खासकर जब मलान्त्र वायुपूर्ण प्रतीत हो। 
अथवा इस प्रकार का दर्द हो मानो मलान्त्र कार्यों से मराहै। उसका 
खिंचाव नीचे की ओर और रफ्त का सचार सिर की ओर हो। जब पेट 
में वाउ फा इतना अधिक प्रकोप हो मानो पेट फट जायगा, अफरे का 
वेग छावी की ओर हो तथा डकार के साथ वहुत हवा निकले तब कार्वो- 
वेज के व्यवद्वार से बहुत छाभ द्योता है। जब हवा जह्ाँ-तहाँ रुकी हुईं 
जान पढ़े मानों वद् वलूपू्वक निकलना चाह रही हो, अफरे का जोर कोख 
तक हो, छाती में यूई चुमने-सी पीढ़ा हो, साथ में अत्यन्त घबराहट और 
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सन्‍्ता रहे तो कैमोमिला यहुत छामशद है। फीव्यूलप्त--जब हवा पस- 
डियों के नीचे दफ गयी हो, आामाशय में अफरा हो, हवा निकलने पर भी 
राहत न मिलती हो; मेँद से हवा निकलने पर कष्ट घटता हों। नकस 
वामिका--जब अफरे का वेग खासकर कोख, मूत्राशय या मलछ्वार पर हो, 
हवा न निकले और विध्ब्बता दो। छाइकोपोडियम--जव २-४ ग्रास 
खाना खाते ही पेट में अफरा मालूम पढ़े; मानों समूचे पेट में हवा भरी 
हुई है और उसका मारी दवाव आमाशय पर पढ़ रहा है। पत्सेटिला-- 
समूचे पेट में हवा का भराव; गड़गढ़ाइट। हवा फा न निकलना; आँतों में 
बोझ का अनुमव, मानों कोई पेट को उर्सोच रहा हैं। (डॉ० हैम्मल ने 
लिखा है कि ऐसे शऊदर्द फे लिए डायस्कोरिया विलोसा बहुत ही 
लछामणएद कझोपधघ £ । ) 

ए--वित्तजनित घूल ( सिं॥07७ 0०० )-जब शूलदर्द खासकर 
फ्रोघावेश के कारण हों तव वीमोमिां मुख्य औपघ दै। इसमें कतरने 
और ऐंठन की तरह हद मानो कोई अँतड़ियों को गेंद की तरह इकद्ठा कर 
रहा है; मिचली कहुवी के या इरे रहे का चिकना मल निकलता है। 
कालोसिन्य--ज्व उपरोक्त अवस्‍्या के साथ तेज णेंटन आर मरोड़ का 
दर्द हो | आर्सेनिकम-पेट में तेज पेन और घुठन के साथ दर्द पित्त 
था कफ का वसन। मारी यकाबठ अशक्ति$ चेहरे के रहें में परिवर्तन और 
शरीर से मुर्दे जैसी हुर्गन्‍व | काक्यूलस--नामि-प्रदेश में कटठन के साथ 
दर्द, पेट में खिंचाव, उकार का अच्छी तरइन निकडना/ कर पिचि 
का वमन और उससे कष्ट में फोई हास ने होना । (ऐसे शूलू के लिए 
डायस्कोरिया और एकोनाइट का भी स्मरण रखना चाहिए---दैग्पल । ) 

3---रक्तार्शजनित शूल ( पछछशाएणप्रीणविक्र 0000 )-इस राग 
में नक्स वामिका और सल्फर आश्यातीव छाम पहुँचाते हैं । जब तक किठी 
खास औषधघ का लक्षण न दिखायी पड़े तक केवल सल्फर ही देते रहें। 
यदि पेट में अफरा भी रहे तो कार्दो-वेज या नर्षेस वास देना उचित 
है। यदि चिन्ता या घबराहट का साव अधिक रदे तो आर्सेबिक का प्रयोग 
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करना चाहिए.। यदि इससे पर्याप्त सहायता न मिलते तो वक्‍्स वाम देना 
चाहिए | इसके प्रयोग से सभी उपद्रव शान्त हो जाते हैं। जिन स्थार्नों यें 
कार्वो-वेज से चिकित्सा प्रारम्म हुई दो और उससे छाम न हुआ ह्दो तो 
वहाँ सल्फर ही एकमात्र औषध है। यह औषद उसके पूरक के रूप में काम 
करती है | 


४--वातजनित शूल ( ह06प४7०७४० (०॥० )--इसके लिए वेलेडोना 
और ब्रायोनिया अत्यन्त आवश्यक औपधियाँ हैं । जब रोगी में गठियावात 
रहे, वह खूब खाता-पीता भी रहे और उसके फारण रोग उत्पन्न हुआ हो, 
रोग ने स्थान वदल कर पेट पर आक्रमण कर दिया हो तो वहाँ भी उल्ल ओषर्ों 
से लाम मिला है । आमवात के सम्बन्ध में नकक्‍्स वाम बिल्कुल अनुकूछ है, 
फिर भी यह उन स्थितियों में विशेष रूप से छामकारी है जहाँ सिर ओर 
हाथ पैरों में कतरने-सा दर्द हो, साथ में हृत्शूछल और पेटदर्द भी हो, बार- 
वार पाखाने का वेग; खाद्य पदार्थों का वमन तथा मुँह का स्वाद खट्टा हो । 
यदि उपरोक्त लक्षणों में नकस वाम से सहायता न मिल्ले तो काक्यूलस का 
प्रयोग लाभकारी प्रमाणित होगा । जब दर्द के मारे रोगी चीखता-चिल्लाता 
रहे, इधर से उघर लुढकता रह्दे तब वहा कालोसिस्य से तुरन्त उपकार 
डोता है । 


५--ऐंठनल वाला स्तायविक शुल--जब इस शूल का आक्रमण समय- 
समय पर होता रहे तव कालोसिन्य ही एकमात्र उपकारी ओषघ है| इस 
प्रकार के शूलददं को अकेले ही यह औषघ १० में से ६ रोगियों को निश्चय 
टी रोगमुक्त कर देती ६। खासकर जब शुछ का दर्द नामि-प्रदेश में एक 
छोटी-सी जगह में अत्यन्त मीषण रूप में हो । एँठन के साथ-साथ खोदने 
की तरह का तेज शूल, जिससे रोगी चीखता-चिल्लाता है। कभी-कभी यह 
दर्द अल्प समय के लिए. कुछ घटकर पुनः दुगुने वेग से आक्रमण कर देता 
है| यदि कालोसिल्थ से पूरी सफलता न मिले तो बेलेडोना का प्रयोग 
अच्छा है, खालकर जब फि दर्द नामि के ठीक नीचे हो और रोगी को 
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कोटा चुमने सा अनुभव ऐो रहा हो, भफरे फे कारण मलान्त्र में हवा के 
मराव का बोध । इस ठरह मबंस, सलफ, छाइको, काक्‍्यू और इसमे भी 
लाभप्रद हैं। अन्तिम तीन जौंपधें प्रायः हिस्टीरियाग्रस्त महिलाओं के दिए 
विशेष रूप से उपयोगी & | 

६-मासिकचमं-सम्बन्धी शूल ( गरशाशापशोे (00॥0 )-इसके 
लिए कावगूलस ही मुख्य जीपध है । इसे रू घने से ही प्रायः शुलूदद॑ दुर 
दो जाता 2, सासकर छब् अल्परज या नष्टरज भी हो। कैमोमिला में 
दर्द नीचे की ओर ऐोठा है | यह्द दर्द निचले कटि-प्रदेश से शुरू होता है। 
पल्सेटिला में मलद्वार पर दवाव और पेट म॑ पत्थर होने कान्‍्सा बोघ रहता 
है। बेलेडोना में गर्भाशय पर भारी दबाव मालूम पढ़ता है। मानो गर्भाशय 
बाहर निकल पढ़ेगा। नवंस वाम-मिचली, दवावन्सा दर्द, जाँघों तक 
पहुँचनेवाली ऐटन होती है । जब रोगी दर्द के कारण अशक्त हो जाय; 
इधर-उधर लुढ़के या चीखे-चिल्लाए तो यह काफी सटायक है। ( डॉ० हेम्पल 
का मत है कि हेछानियस और कालछोफाइलित भी मासिक धर्म-सम्बन्धी 
शूल के लिए गुणकारी ओऔपधें ६ं। ये दोनों औषधियाँ हमारे मेटेरिया- 
मेडिका में नयी आई हैं । ) 

७--घातु-विषजनित शुरू ( (७0क6 #णा। ॥रशैशी।6 +िण8णा- 
शा )--पैटिंग करने वाले या रगवाज के उदर-शुरू के लिए एल्युमिना, 
कंमोमिला, प्लेटिवयम और कमी-कमी बेलेडोना भी लाभकारी सिद्ध होते 
हैं| तांबे का काम करने वालों के लिए, हिप, आर्स और वेरेट्र एल्ब भी 
छामप्रद औपधे है । 

८--विशेष निर्देशक लक्षण--( क ) यदि शुछ का दर्द परेशानी के 
कारण हो तो कँमोमिला, कालोसिन्थ या फमी-कमी तवेस वास देना चाहिए । 
ठण्ठ छगने के बाद कमों, कार्वो-वेज, काछो; मंके) स्सि। मत्दाग्िि 
के बाद पल्स, फार्वो वेज, तकक्‍स, फास, काछी। बहुत अधिक काफी 
पी लेने के वाद--ईमो, भेनस, काक्यू, कालो) बेल) मरे! बवासीर 

श्र्‌ 
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के मस्पो के दव जाने पर--नक्स सलफ या आर्स। कैमोमिला के दुरु- 
प्रयोग के वबाद-पल्स, इस्ते, नवप्त | र्वाव या मैस्नेशिया खारी मिट्टी 
खाने के बाद--कंमो, पल्स, कालो। खासकर स्त्रियों के लिए--बैंछ, 
काव्य, इसने, पल्स, लाइको | ( डाँ० हैम्पल के मत के अनुसार हेलोनियस 
और कालोफाइलम भी । ) 


(ख ) जलनयक्त दर्द के लिए--आसे, कार्बो, वेज, वेरेट्र एल्ब, 
फास, काक्य, तक्स। खोदने और एऐंठने की तरह के दर्द--छाइको 
नवस, आस, घेल, कमों, चायना, फास, कालोसि, काक्य, नवस, 
पल्स, सल्फ, वेरेट्र एल्च । निरन्तर दर्द के लिए--कार्बो वेज, कैमों 
काक्कस, बेल, चायना, फास, कालो, नवस वाम, पल्स, सलफ, वेरेट्र 
एल्ब । मरोड के साथ शूलददं--कालोसि, पल्स, काकक्स, बेल। मानो 
पेट काँटो से जकड़ा हैं-वेल॥। ऐ,ठन और घुट्न के साथ--काक्यू, 
कालोसि, नवस, छाइको, आस, वेरेट्र एल्ब, कैमो, वेल, पलस । मानों 
अँतढ़ियों फो कोई गंद की तरह बोर रहा हो--कैमा । कतरने-सा दद-- 
काक्यू, कालोसि, कैमो, आर्स, फास, लाइको, नकस, पल्स | फटन के 
साथ पेट में दर्द कालोसि, काव्य, कार्बो वेज, आस, मे, पल्स, 
वेरेट्र एल्ब, नक्स वाम, लाइको। डक मारने या भाछा भोंकने-सा 
दर्द-लाइको, नकक्‍स, फास, ब्रायो, कैमो, सल्फ। पेट में तनाव का 
दर्द--चापना, काक्‍्यू; कोलो[स, नवस, लाइको, कार्वो वेज, पल्स, 
वेरेट्र एल्व, स्टैफि। पेट का दर्द मानो कोई नीचे खीच रहा हो-- 
बेल, ज्ायो । दुखने की तरह का ददं--बेल, तक्स, आस, इस्ने । 


( ग ) मुख्यत: दद जब उदर के ऊध्वेभाग में हो--मकक्‍्स, चायना, 
कार्बो वेज, कैमो, काक्यू लाइको, वेरेद्र एल्ब, पलल्‍्स। विशेषतः दोनो 
पाश्वों में--काक्कस, कार्वो वेज, कालो, सलफ | विशेषतया बायी ओर--- 
कालोसि, सल्फ विशेषतः उदर के निम्न भाग में-बेल, नवस, ब्रायो, 
लाइको, फास, कार्बो वेज | खासकर नाभिस्थल मे--बेल, ब्रायो, चायना, 


कालोसि, आस, कंमों, काक्‍्यू , छाइको, नक्‍स, पल्स, वेरेट्र एल्ब। 
मूत्र-येल्ली के आत-पास +--नकस, कार्2वो वेज, । जननेन्द्रिय और मलद्वार 
के मध्यवर्ती स्थान मे--वेल, ब्रायो, नक्स, कैमो, कालोफा, हेलोनि । 

( घ ) वार्वार डकार आने पर दर्द--बेल, कार्बो-वेज, कालो, 
लाइको, वेरेट्र एल्व | वमन--आसं, वेरेट्र एल्व, कावकस, सक्स वाम, 
फमो, पल्स, कालो, लाइको, ब्ायो | साथ में बहुत मिचली और 
वमन की इच्छा-भआर्स, कावकस, क्रमो, कालो, नक्‍स वाम, पल्स, 
लाइको | पेट में अफरा होने पर--कार्वो-वेज, चायना, वेल, काफ्यू, 
कालोसि, लाइको, आस, फास्फो, वक्‍्स, पल्स, वेरेट्र-एल्व, सल्‍्फ । 
मानो थोड़ी हवा भरी हुई है-पेल, लाइको, काक्यू | पेट फूलकर ढोलन-ता 
हो जाने पर--चायना, कार्चो वेज, नकक्‍स, सल्फ | पेट अन्दर की ओर 
सिकुड़ना या खिंच जाना--आस, लाइको, पत्स, काक्यू । पेट में हवा 
की रुकावट--नक्स, कार्बो वेज, छाइकों, वेरेट्र एल्ब, कैमो, 
काकक्‍्यू , सल्‍्फ, पल्स | को"्टवद्धता-ब्रायो, नक्स, छाइको, आर्स, कार्वो 
वेज, काक्‍्यू , कालोसि, वेरेट्रएल्च, सल्फर। पतले दस्त-पल्स, कैमो, 
कालासि, मर्क। उदर-शुलू के समय आवाज के साथ वायु का निकलना 
बेल, कार्वो-वेज, चायना, वेरेट्र एल्ब, फास, पल्स, सल्फ | सिर मैं चक्कर 
आना-वबेंठ, नवस, लाइकों, फास | सिर की ओर रक्तसंचार की 
अधिकता में-वेंल, नकक्‍से, सल्फ | चेहरा पीला पड़ने पर--नक्‍स, आर्स, 
काक्यू , लाइको, पहस, । चेहरे के बहुत अधिक पीलेपन में--कावकस, 


कैमो, नवस, | पेशाब का घट जाना--नक्स, लाइको, ब्रायो। मूत्र की 
अधिकता-वरेट्र एल्ब, बेल। श्वास कच्छता कार्बो वेज, पत्स, 


चायना, सल्फ, लाइको, नवस, आस, वेरेट्‌ एल्ब | पीठ का दर्द तथा 
कटिशूल में-"नवस, पल्‍्स, सलल्‍्फ, कैमो, लाइको, बेल, फालोसि | शीत 
की अधिकता मैं--पल्स, आस, मर्क, कर्वो वेज । शरीर और हाथ पैरों 
का ठण्हा रहना-बेरेट्र एल्त्र, आर्स नवस, कालोसि | ठण्ढा पसीना 
आने पर--वेरेट्र एल्ब, आस, बेल, .कालोसि | शरीर में ताप-कार्बो 
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वेज, आस, कालोसि | अत्यन्त निबंलत, तथा मूर्िच्छा -वेरेट एल्व, आस, 
कार्बोवेज, कालोसि | घबराहट और चिन्ता मैं--कार्बो वेज, आस, वेरेट्र 
एल्ब, फास्फो, कैमो, कालो, काक्यू , लाइको । 


( ड ) खासकर जब शूलददं शाम को हो-पल्स, वेल | जब श्रातःकाल 
हो-नकक्‍्स, फास, हाइयो, कमो | सूर्योदय के समय-कैमोमिला । 
जब खासकर रात में हो- आस, वेल, चायना, कमो, पल्स, सल्फ, रस, 
नवस । आधी रात के वाद-काक्यू , पल्स, फास | अग का स्पर्श होने 
या दबाव पड़ने से दर्द में बृद्धि-बेल, छाइको, कार्वो वेज, काक्‍यू , 
कालोसि, चक्‍स, आस, हाइयो, फास, पत्स, रस, सलल्‍्फ । लेटी हुई दवालत 
से उठने पर--कालोसिन्य । लस्बे-लस्वे डग भरने से--नकक्‍स, ज्रायो। 
लेट जाने से कष्ट में बृद्धि--फास, लाइको, पलल्‍्स | चित लेटने से-- 
लाइको | लघु से रूघु आहार करने से-कार्यो वेज, छाइको, वेरेट्र एल्ब। 
मुख्यतः फल खाने में--वेरेट् एल्व | खट्टा पदार्थ खाने से--कार्बो वेज । 
वायुकारक वस्तुएँ खाने से--कार्बो वेज, छाइको, चायना, ब्रायो, वेरेट 
एल्व । व्यायाम करने से--पल्स, नक्स । 


( च ) डकार निकलने से आराम मालूम होने पर-कावंयू , लछाइको। 
वायु बिकलने से आराम मिलने पर-कार्बो वेज, चायना, वेरेट््‌ एल्ब, वेल, 
नवस । पेट को दवाने से आराम मिलने पर--वेल, काछोसि। लेटने से-- 
आराम मालूम होने पर--तक्स । बैठने पर भी आराम--तकस वाम । पेट 
के बल लेटने से-- कैल्के, कालोसि, फास | पीछे की ओर झुकने से-- 
बल, नवस, सल्फ, । शरीर फो दोहरा करने से--नवस, सल्फ । 


२३--अन्त्रवृद्धि और माँतों का उलक जाना 
( सछलाएांब 37वें [7६प्र5छप्५८ट०एधं०० ० धा6ल 8०एछ०७ ) 


भ--भ्ाँतो का उलझ जाना, आस्त्रशुल ( [7089प8007म० ०0 09 
80फ्ञ०8, ०४००४, 7]608 )---एक ऐसे रोगी में जिसे ज्वर नहीं था, 


ऊद॒र के यन्त्रों के रोग १्भ७ 


मीषण शूल, आँतों की नाली में रकावट, जिसके कारण न तो पाखाना होता 
था और न हवा ही निकलती थी, वमन के साथ बदबू निकलती थी और 
सिकुड़न जलनयुक्त न होकर आक्तेपयुक्त यी। रोगी के लक्षणों के अनुसार 
उसकी चिढ़ित्सा वेलेडोना से प्रारम्म की गई किसके फलस्वरूप जच्छा 
फल मिला। चोवीस घण्टे वाद भी जब कोई लछाम न दिखाई दे तब 
नकक्‍्स वाम देना चाहिए । यदि वह भी सहायक न हो तो सल्फर का 
प्रयोग करना उचित है |! यदि ज्वर का तापमान अधिक रहे तो एकोनाइट 
से काम लेना चाहिये । इसके प्रयोग से सूचन कम होकर सिकुड़न दूर हो 
जाती है | ज्वर का वेग घट जाने पर मी बदि आन्त्रशूछ बना रहे और उसे 
ब्रायो, नकस, सल्‍फ आदि दूर न कर सके हों तो वेल या आस देना उत्तम 
सिद्ध होता हैं | एक रोगी में सड़न के पूर्व रूप उत्पन्न हो गये थे। उसे 
आसनिक ने ठीक कर दिया। सिकुढ़ाव (5प०॑पा७ ) के दो अन्य 
रोगियों को थूजा के सेवन से तुरन्त लाभ हुआ था। उन्हें वमन शुरू नहीं 
हुआ या, सलान्त्र त्रिलक्ुल बन्द था; आक्षेपिक घुटन मी थी, पीढ़ित अश में 
वार-बार झटके मालूम होते थे, मानो वहाँ जीवित प्राणी है| उस रोगी 
को ओपियम और प्लम्बस से कोई फल न मिला था। इसका कारण शायद 
यही था कि उन रोगियों में विष्टन्घता नहीं थी जो इन ओषधों में विशेषता 
के रूप में पायी जाती है | अर्थात्‌ भाल्षेपिक विष्टन्ध॥ से इनका कोई लगाव 

नहीं है । इसमें जो विष्टन्बता पायी जाती है वह मलान्त्र की शियिलता के 

कारण पायी जाती है | ( कुछ चिकित्सकों के मत को डॉ० हैम्बल ने लिखा 

है कि अफीम का इन्जेक्शन देने और अफीम खिलाने से आन्च्रशूछ मिट 

जाता है । ) एक १० वर्ष के बच्चे के सिर पर चोट थी | उसके मुँह से 

दुर्गन्घित मल की उल्टी होने लगी थी, जब कि आमाशय पर सूजन विल्कुछ 

नहीं थी। उसे सल्‍कर ३० शक्ति की ३ गोलियाँ दी गर्यी जिससे धुरन्त 

आराम हुआ। इन सभी रोगियों को उपरोक्त औषर्ों की ३० शक्ति का 

घोल १-१ चम्मच रे-३ घण्टे के अन्दर पर दिया गया यथा। लक्षणों के 

अनुसार औषध देने से तत्काछ लाम हुआ था । ह 
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२--अन्त्र-बृद्धि ( त्र"॥9 )--यदि आँत अपने स्थान से हटकर 
किसी दूसरी आँत से उलझ जाय; बहुत अधिक प्रदाह, पीड़ित अग में जलन; 
कहुवी डकार और मारी बेचेनी हो तो एकोनाइट ३० की ३ गोलियाँ 
एक प्याले पानी में घोलकर १-१ घण्टे के अन्तर पर १-१ चम्मच की मात्रा 
में पिलानी चाहिए । इसके प्रयोग से अल्प समय में ही सारे उपद्रव दूर हो 
जाते हैं | शेष बचे लक्षणों को सल्‍फ, लाइको या नवस दूर कर देते हैं । 
लव प्रदाह अधिक न हो तो वेलेडोना स्वभ्ेष्ठ है। नकक्‍्स वाम भी इसी के 
समतुल्य छामकारी है। इस प्रकार आँतों की उलझन से यदि पेट में हवा 
भी हो तो काक्यू या लाइको फलप्रद है। यदि सड़न के लक्षण शुरू हो 
गये हों तो आार्स उपयोगी है। इसके अतिरिक्त काक्‍्यू, नवस, लछाइको, 
बेल और सलल्‍फ भी हर्निया को ऐसी अवस्था में उपकारी है। यदि आँत 
अण्डकोर्षो में फेस गयी हो तो नकंप और कैल्के और उर्वास्थि में अटकने 
पर नवस, बेल, लाइको | यदि नाभि-प्रदेश में आँत उल्झ गयी हो तो 
नक्स या सल्फर | यदि हर्तिय। अधिक पुराना न हो तो काक्यू, नवस, सल्फ 
और आरम बहुत उपकारी हैं। 


४--#मि रोग 
( ४४07775, 9९[770६8779845 ) 


१--साघारण कृमि का उपद्रव ( '००४-(१०४ए४॥॥8 )--यदि 
कृमि रोग के कारण बच्चों या युवर्को को ज्वर हो जाय तो एकोनाइट बहुत 
ही उपयोगी है । इसी के समान गुणकारी म्क, सिना और साइलि भी हैं । 
यदि रोगी में आक्षेप की प्रवछता हो तो साइक्यूटा उत्तम औषघ है । इसके 
अतिरिक्त बेल, सिना और इस्ने भी लाभकारी हैं। यदि मस्तिष्क के विकार 
के फलस्वरूप तन्द्रा या मूच्छा का भाव हो तो वेलेडोना या सिना का प्रयोग 
करना अच्छा दे । यदि रोगोी के झुँह में बहुत अधिक छार आती हो तो 
एकोन, लाइको और साइलि अत्यन्त लाभप्रद हैं। यदि आमाशय या गत्ते 
में कोई चीज उठती हुई जान पड़े तो एकोन, सिना, लाइको और स्पाइजि 


उदर के यन्द्रों के रोग श्ण६ 


से चहुत लाभ होता है । यदि वमन का भाव हो तो लाइकोपोडियम और 
उदर-शूल के लिए एकोन, सिना, लाइको, मर्क तथा पाखाना के लिए 
कील्के, सिना, मर्क और स्पाइजि से वहुत सहायता मिलती है । 


२-गोल कृंमि ( 4६०७४77008, शिप्रण्गण778 )--हइन गोल कृमि- 
जनित विकारों के लिए एकोन, सल्फ, मक, और सिना भुख्य औषधों में 
से हैं। इनके पुनर्निर्माण को रोकने के लिए मक॑ और सल्फर रामबाण के 
सहृश हैं । इनकी मात्रा का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए कोल्के- 
रिया का श्योग लम्बे अन्तर पर तथा उससे पहले सल्फर का व्यवद्दार किया 
जाना अत्यन्त आवश्यक है | 


३--पेट मे केंचुवे ( ॥प्फ्थंएणण )--इन क्ंचुवों के निर्माण तथा 
मलद्वार या मुँह से उनके बहिगंमन का अवरोध सिवा और एकोनाइट के 
नियमित व्यवहार से ही सम्भव होता है | यदि रोगी के लघुमस्तिष्क और 
गरदन में दर्द होता हो, कमी-कमी दृष्टि घुघछी हो जाती हो या बिल्कुल 
हीन दिखायी देता हो तो साइक्यूटा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है| 
यदि रोगी में स्थायी रूप से सिरदद और अफरा हो तो उसके लिए दल्के- 
रिया बहुत ही गुणकारी औषधघ हैं। यदि रोगी में वहुत अधिक मूख का 
लगना; मिचली का वेग सुबह होना, पेट से कोई चीज उठकर गले की मोर 
आने का अनुभव द्वोना ( ऐसी अवस्था में मुह से केंचुवे निकलते हैं और 
उसके बाद रोगी के सभी कष्ट घट जाते हैं | ), उदर-शूछ के साथ अतिसार 
का रहना आदि लक्षण विद्यमान रहें तो स्पाइजिलिया से विशेष उपकार 
होता है। 

४--लम्वे कृमि, फीता कृमि ( 7४७०७ )--होम्योपैथिक चिकित्सा- 
अन्यों में बहुत-सी कृमिनाशक ओऔषधों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 
आजेटम, फ्रेगेरिया, फास्फोरस, पुनिका, ग्रेनेटम, सेवाडिला और स्टेनम 
आदि मुख्य हैं । चिकित्सकों को समय-समय पर इनका व्यवहार करना पड़ता 
है | डॉ० रिकार्ट ने हमारी औषधि-मण्डार में पुनिका प्रेनेटम को भी रख 


डा 
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लिया है | लेकिन इन औषधों से कोई विशेष फल नहीं मिलता | इस रोग 
में सबसे अधिक ध्यान देने की वात यह है कि मलान्त्र को बिलकुल साफ 
रखा जाय, जिससे वहाँ कोई प्राणी जीवित न रह तके और वह पैदा होते ही 
भोजन के अभाव में मर जाय । इस रोग से अस्त तीन बालकों को वर्षो 
तक सल्फर, कैल्कैरिया और लाइकोपोडियम का सेवन कराकर स्वस्थ वना 
दिया गया । डॉ हैनिमेन ने लम्बाकार कृमियों के द्वारा उलन्न उपद्रवों पर 
अधिकार पाने के लिए. फेलिक्म मास की अत्यन्त सराइना की है। वास्तव 
में ही यह प्रसशनीय ओऔपचघ दै | डॉ० हेरिंग ने अपने वक्तव्य में कहा दे कि 
महीने के कृष्ण पश्च में सल्‍्फर की २ मात्रा तथा उसके वाद मर्क की १ मात्रा 
के व्यवद्वार से लम्प्राकार कुमिजनित विकारों पर काबू पाया जा सकता है । 
परन्तु यह वक्तव्य सत्य प्रमाणित नहीं हो सका | इतना अवश्य ही मानना 
पढ़ता है कि डॉ० हेरिंग बहुत ही अनुभवी, कुशल चिकित्सक, प्रसिद्ध लेखक 
तथा विचारक थे | ( डा ० देग्पल ने लिखा है कि ठम्बाकार कृमि दुर करने 
के लिए क्रियोजोट मी एक महान उपकारी औपध है | ) 


अंध्य[४--- १५ 
आँतो से रोगराक्रांत सम का निकलना तथा 
सरलान्न के रोग 
१, साधारण उदरामय 
( 577776 00[9/%7069 ) 


मामूली पतले दस्त की अछेक्षा कठिन चिकित्सा अन्य किसी रोग की 
नहीं है। होमियोपैथ की रीति से ही ऐसा रोग सह्ठज में माराम किया जा 
सकता है उसके किए ठीक औषघ चुनना आवश्यक है । उपयोगी भौषघ 
की ३० शक्कि की दो सूची गोलियाँ रोगी की जीभ पर डाल देने से अत्यन्त 
पतले दस्त रुक जाते हैं। और कठिन इसलिए, है कि प्रायः निर्दिष्ट लक्षण 
नहीं मिलते | पतले मर का रग भी बदलता रहता है। प्रायः पतला मसल 
बिना दर्द के निकलता है | एकाएक भूरे रय का पतछा मर निकलता रहे, 
भौर उसके कारण का पता न चक्के तो ठीक औबघ चुनना कठिन हो जाता 
है| एकाएक पतले दस्त निकलने लगे तो मैं अपने अनुभव और विश्वास 
से बता सकता हँ--इपिकाक, वेरेट्र एल्ब, फास्फोरस, आर्सेनिक, पल्से- 
टिला आदि उपयोगी हैं | यदि एक औषधघ से छाभ न हो तो में अवस्थाओं 
के अनुसार दूसरा औषघ को ६५ ६२ या २४ घण्टों तक देख कर उपकार 
न होने से सल्फर देता हूँ. जिधसे तुरन्त बहुत ही अधपूर्व सफलछता मिलती 
है | किन्तु सभी प्रकार के पतले दस्त उस ढंग के नहीं हैं। -यदि चिकित्सक 
खास-खास निर्देशक लक्षणों के प्रति विशेष ध्यान रखे तो उपयोगी औषघ 
चुनने में विलम्ब नहीं छगता | जिन छक्षणों पर ध्यान रखने से आओपघ 
चुनने में सुगमता हो सकती है उधका कुछ दिग्दर्शन प्रथम शिक्षार्यी के 
लि यहाँ फराया जाता है | 
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१--पाकाएय की प्रिपाक-शक्ति की कमजोरी के कारण पाकाशयिक 
उदरामय ( (४8800 तै8777088 )--इसके लिए, उत्तम औपभधे हैं-- 
पह्स, इपि या आर्स, रस टाकस, सिके, ब्रायों, डल, सल्फ। पत्स-- 
यदि मल कीचड़-सा हो; साथ में सढ़ी गन्घ रहे, मिचली आवे, के इुर्गन्धित 
हो; पेट में शूल-सा दर्द रहे, रात को दस्त होने लगे, खासकर फल या 
बर्फ खाने से पाकाशय में ठण्ढ लग जाय । आर्सेनिक औषघ है--इसी 
अवस्था में यदि दस्त पानी-सा पतला हो, साथ में आँतों के भीतर जलन 
और काटने जैसा दद रहे। इंपिकाक--यदि पतले दस्त फे साथ बहुत 
अधिक मिचली हो या वमन भी हो जाय या याद मर खमीर-सा पतला 
और बहुत दुर्गन्धित हो । ब्नायोतिया--खासकर यदि प्रत्येक बार खाने या 
पीने के बाद पतला दस्त हो, साथ में मिचली, मल में न पचा हुआ खाद्य 
रहे, खासकर गरमी की ऋतु में, फल खाने के वाद या ठण्ढा पेय पीने 
से या वहुत अधिक खा लेने से। रसटाक्स--दुर्गनघित मल के लिए, 
साथ में शूलदर्द, जो पाखाना होने से घट घाता है। ऐन्टिमोनियम क्रूडम-- 
पानी की तरह पतल्ले मल के लिए; साथ में पाकाशय में विश्शखडा, जीभ 
पर सफेद या पीला ल्लेप, डकार की गन्घ न पचे हुए खाद्य की तरह, मिली 
ओऔर खाद्य में अदचि । डल्कामारा--यदि रोगी मिचली और के की भारी 
शिकायत करे, साथ में मयकर प्यास; मल पानी-सा पतला, उसमें चिकनी 
वस्तु और कभी-कभी उसमें न पचा हुआ खाद्य, खासकर गरमी की ऋतठ 
में । रिउस--दुर्गेन्धित मल के लिए, खमीर की तरह, इपिकाक के अन्य 
लक्षण मी; लार का बहना और पीला चेहरा । नव वामिका--पाकाशय 
में गड़बड़ी और केवल कफ बार-बार अल्प निकक्के, उसके साथ शूछ का 
दर्द नीचे से ऊपर तक और जिससे मिचली आवे, हर बार पाखाना फिरने 
फे बाद रोगी अत्यन्त स्नायविक और क्लान्त, साथ में दूध पीने के वाद 
मुख में खद्टी गन्ध। चायना--शरीर की तरर वस्तुओं के क्षय से यदि 
परिपाक-यन्त्र कमजोर हो गया हो, साथ में न पचे हुए खाद्य का मल, इसी 
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तरह खराब पानी पीने के बाद, मल पतला और उसका रंग मूरा-्सा, साथ 
में आँतों के भीतर ऐंटन वाला दर्द, अफरा और डकारें। सल्फर--यदि 
ऊपरलिखित ओऔपमधें मदद न दें मौर उदरामय पुराना होता चले।इन 
ओऔषधों के अतिरिक्त निम्नलिखित मौषधें कभी-कभी विशेष सहायक हैं, 
मर्क, बेल, कमोमिला, वेरेट्‌ एल्ब, कैल्केरिया, बशर्तें कि निम्नलिखित 
खास निर्देशक लक्षण मौजूद रहें । 


२--पित्त-जनित उदरामय ( शि॥0प्स्‍8 तश्घाप065 ) -- भयकर दुःख 
या क्ोघ था आवेग के कारण पतला मल हो तो कैमोमिला से वह बन्द 
हो जायगा, खासकर यदि मल हरा, पानी-सा पतला, गरम, दुर्गन्धित हो 
जीर उसके साथ मुख में कड़वा स्वाद रहे; डकार कडुई और पिच का वन; 
किन्तु यदि कंमोमिला यथेष्ठ न हो तो अनेक क्षेत्रों में ज्नायोनिया से छाम 
होगा | अथवा याद शूल वहुत तीब्र हो तो स्टेफिसेग्रिया या कालोसिन्यिस 
उपकारी हैं | यदि ठण्ढ छग जाने से वित्त का पतला दस्त हो और ऊपर- 
लिखिव ओपधें मदद न दें तो डल्कामारा, मकयू रियस, पल्स और सल्फ 
वया पुराने रोगों में कैल्केरिया और फास्फोरस उपयोगी प्रमाणित होंगे । 

३--प्रदाह-युक्त उदरामय ( िीक्ययाय्रक्कण'ए 72088 )-- 
पतले दस्त के साथ. जलन रद्दे और पेचिश की तरह जलन हो; था बात 
को प्रकृदि वाला हो तो मकक्‍्यू रियस ही मुख्य औपषध है, ख/|सकर यदि 
उदरामय के साथ त्तेज काटने वाला झूलदर्द रह्दे और उसके साथ निष्फल 
मनवेग हो और सझ निकले तो वह पानी-सा कफभरा या खून वाला हो 
और कमी-कभी वमन हो जाय । डल्कामारा--मक्‍्यू रियस असफल 
रहे, उद्रामय पतझड़ के दिन में न होकर गर्मी के दिनों में हो, खासकर 
रात में, साथ में नामि-प्रदेश में तेज कावने वाला दर्द रहे | इपिकाक-यदि 
उदरामय के साथ शूल का दर्द रहे और रोगी चीख मारे तथा सिर चाल्ता 
रहे, साथ में अल्प और खून भरे कफ का मल निकले या पीछा, दुर्गन्धित 
खमीर-सा मल हों, भारी दुबंलवा, लेट जाने के लिए इच्छा, चेहरा पीला 
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और आँखों के चारों ओर नीलो रेग्वायें। नवंस वामिका--यदि अल्म 
मल निकले, उसमें फफ भीर खून मिला हुआ रहे, साथ में बहुत अफरा, 
अलत्याग के समय नाभि फे स्थान में काटने वाला दर्द हो, निष्फल मलवेग 
और अवसाद | आर्सेतिकम--परदि मठ बहुत अधिक मौर सासकर मध्य- 
रात्रि में हो और उसके साथ अल्व कफ या पानी-सा) साथ में मयकर शल- 
सा दर्द या नामि फे चारो ओर जलन, मलत्त्याग के पूर्व, समय या बाद 
में जलन, मल त्याग करते समय मडद्वार में जन, अत्यन्त अचमाद मृच्छी 
तक | द्रुत कशता, विक्ृत भौर पीछा चेद्रा और ठण्दा। पश्तोना, कमी-कमी 
कालासिन्य ऐसे स्पल में मदद देता है, रोगीशडदद की शिक्षायव करता 
है मार्नो आँत दो पत्थरों के भीतर खूब दवाया जा रही हूँ, साथ में खून 
और कफ वाला मल और उदर में ढोल-सा तनाव या सिकेलि, यदि 
आँतों में काटने वाला दर्द विजडी की तरह दौड़े, उसके बाद एकाएक 
घेग से पतछा मल निफले | यदि इनमें से कोई जीपव रछ|भदायक प्रमाणित 
न हों और उदरामय चारयापाँच दिनोंयाउसते अधिक दिनों तक 
चलते रहने को शंका हो, तो वचे-घुचे उपसर्थों को दूर फरने के लिए, 
सलफर मदद देगा | ( इस उदरामय में यदि पानी-सा पतला, गन्ध रहित 
या दुर्गन्धित मल निकले, उसके साथ उदर में रंगने वाली ठण्ढक, मुख 
में सुख्ापन, सढ़ा या फीका स्वाद, जोम पर लेप, सिरदद, सिर में चक्कर, 
ओकाई, आँतों में गरमी, ऐसे लक्षण रहें तो एकोनाइट ही उत्तम मौपघ 
है। ऐसे उपसर्ग पित्त बाले उदरामय के समूह रूप से समझना चाहिए । ) 

४--कफ वाला साधारण उदरामय ( जशिए्रञी० ग्रोप०0घ४ ताछाप- 
8089 )--इसमें प्रदाह या दद नहीं है, किस्तु मल में कफ मिला हुआ है । 
इस प्रकार के उदरामय के लिए पल्स विशेष घदावक हैं, खाकर यदि हर 
वार के मल में रग बदवता रहे । यदि रात को पतले दक्ष्त हों भौर पेट में 
दर्द न रहे तो डल्करामाश | यदि चरपरा दस्त हो और वह जहाँ छगे वहाँ 
का चमढ़ा छिठ जाय और यदि एड्लाएक ठण्द लग थाने से वेग से पतला 
मसल निकले तो सल्कर, यदि दस्त से रोगी एकदम थक जाय तो कालोसिन्य 
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कमी-कभी लाभदायक होगा । यदि मल खमीर, गाज और दुर्गन्धयुक्त हो तो 
इपिकाक उपयोगी है| यदि मल पीला, हर कफ वाला हो, साथ में अफरा 
और शूछ रहे तो कैमोमिला | उसी तरह के मल के साथ यदि जीम पर 
चिकना लेप रहे, कडुवा स्वाद हो और दर्द न रहे, मल का रग पीछा हो तो! 
सिकेलि | यदि मल के निकलते समय बहुत दर्द दो) साथ में थोढ़ा-वहुत 
कुन्थन रहे तो मर्क कमी-कभी उपयोगी हो सकता है; खासकर यदि रात को 
ही मुख्यतया पतछा मसल निकले | यदि सुबह जलपान के बाद ही पतला मल 
निकले तो नक्‍स वाम । यदि कफ वाले प्ल में खट्टी गन्‍्ध हो तो रिउम का 
निर्देश होता है, ऐसी स्थिति में केमोमिला ही कभी-कभी छामदायक है। 
दर्दरदहित कफ वाले पतले दस्त के लिए फास्फोरस, फेरम, आसंनिकम, 
पेट्रोलियम और कैल्केरिया कमी-फ्मी उपयोगी हैं, साथ में यदि नीचे लिखे 
अनुपषतार सास-खास निर्देशक लक्षण रहे | 
४-पानी-सा पतला पाखाना ( ए/०८ए 080॥0९8 )--साधा- 
रणतया पैरों और उदर में एकाएफ ठण्ढ लग जाने से ऐसा उदरामय हो या 
उसके साथ सर्दी या वात रहे या महामारी के रूप में हो और बह भी गर्मी 
की ऋतु में होने लगे तो ब्रायोनिया या डल्कामारा। ( एकोनाइट की 
जड़ का अर्क प्रथम दशमिक शक्ति में | ) और सर्दी की श्रृत॒ में मीवेरेट एल्ड 
खासकर यदि मल में भरा रंग रहे | यदि मल के साथ दद॑ न रहे या उसके 
लगाने से मलद्वार का चमड़ा छिल जाय, साथ में मलद्वार और पीठ में एंटन 
वाला दर्द रहे तो फैरम बहुघा मदद देगा और यदि उसके साथ अफरा तथा 
ऐंठन वाला शूल रहे और मर मूरा हो तो चायना | यदि मल हरा या पीछा 
हो; साथ में उदर के मीतर फाड़ने या काटने जैसा दर्द रह्ें और पिचकारी 
की वेग से वायु के साथ मछ निकक्के तो कैँमोमिला | यदि इस अकार का 
उद्रामय पुराना हो जाय तो फास्फोरिक एसिड, कैल्केरिया और सिकेलि 
उसे आराम कर सकते हैं । 
६--गर्मी की ऋतु का उदसामय (डप्रशाग७" त्मपपी0०8 )-- 
गरमी की ऋतु की शिकायत | कुछ चिकित्सक कहते हैं कि वेरेट्रम एल्बम 
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से इस प्रकार का उदरामय जल्दी आराम होता है, किन्तु मेरा अनुभव है 
कि फालरा के पहले वाले उदरामय के लिए यह महत्वपूर्ण औषध ऐोने पर 
भी गर्मी की ऋतु के उदरामय के लिए. इसकी उपयोगिता अल्प है बल्कि 
ब्रायोनिया और फास्फोरिक एसिड उससे कुछ अधिक गुगकारी है और 
डल्कामारा तथा एण्टिम क्रड और मी अधिक छामदायक है। यदि बच्चों 
ने गर्मों के दिनों में ठण्ढा पेय, फच्चा फल खाया हो या उन्हें एकाएक ठंढ 
लग गयी हो तो बन्रायोनिया और यदि मल में न पचे हुए खाद्य का अंश 
रहे तो भी वह्दी औषघ है । यदि केवल रात के समव ही पतक्े दस्त हों, 
वह भी पानी-सा और दर्दरहित हो या भमयकर शूलवेदना के साथ मल 
निकले और वह चिकना हों तो डल्कामारा | यदि पतले दस्त के साथ 
बहुत अधिक मिच ली रहे; साथ में डकार के साथ न पच्चे हुए खाद्य की गन्घ 
निकले तथा जीम पर लेप हो तो एण्टिमोतियम क्रूडम । यदि ब्रायोनिया 
यथेष्ट न हो तो कार्2वो वेज उपकारी सिद्ध होगा। यदि वार-वार पतला मल 
निकले वह भी अल्प और पीला हो, साथ में सरलान्त्र के मीतर दर्द रदे तो 
इपिकाक, यदि खाने के वाद ही न पचे हुए खाद्य के साथ. पतछा मल 
निकले ता चायना | यदि रोगी बहुत दु्व हो तो आर्सेनिकम की तरह 
नक्त वाम | यदि ददरहित पतलछा, पीछा मल पिच कारी के वेग से निकले 
और कर्मी-कमी उसके साथ न पचा हुआ खाद्य रद्दे तो अन्त में सिक्रेलि, 
उसी तरह ज्रायांनिया, डल्कामार। ओर चायना भी है और एक-एक बार 
के दस्त के वाद रोगी वहुत दुर्बल हो जाता है। यदि ऊपरलिखित औषधं 
असफल रहें तो फास्फोररक एसिड पूर्णतया रोगी को आराम कर देगा | 


७--बच्चो का उदरामय ( 0990707089 ० क्गा0/०॥ )-बच्चों की 
गरमी की शिकायत, बच्चों के लिए सबसे उत्तम औषध दहै। इपिकाक, 
खासकर यदि बच्चे वहुत रोयें या सिर चालें, उदर तना हुआ तथा बार-बार 
थोड़ा-थोड़ा पीला-झागदार मल निकले तो वही औपघ है उसके वाद रिउम 
अच्छा है, यदि झागदार मल में खट्टी गनन्‍्ध निकले, चेहरा पीछा, बच्चे 


आंतों से रोगाक़ांव मल का निकलना तथा स रलान्न के रोग १६७ 


बहुत रोये था उनके मुह से लार गिरे ) बच्चों का चेहरा लाल, वे चिढड़चिड़े 
और क्रोब्री ठथा दीठ हो, सदा गोदो में सवार होकर टहलना चाहे, सर 
चार-बार पानी-धा निकले, उनका रय मूरा या वह हरे कफ से मिला हुआ) 
स़े अप्डे की तरह बदबू निकले और कभी-कमी कुछ न पचे हुए खाद्य 
रहे तो कंमोमिला | खासकर बच्चों को अधिक खिलाने से यदि उनके मल 
में न पच) हुआ खाद्य रहे और चायना से उपकार न हो तो सिकेलि ख़ास 
ओऔपघ ह£ | बच्चे पानी-सा मसल बार-वार निकल जाने के कारण पीले हो 
जाये और दद का फष्ट अनुमव करें तो फेरम | यदि पतला मल पिचकारी 
के वेग से निकले और वह पानी सा भूरा हो और छोटे बच्चे एकदम 
अवसुन्न पढ़ जाये और कभी वे ठठरी मात्र रह जायें तो आर्सनिकम | 
यदि शीर्ण बच्चों के पेट फुत्ते हों, यदि आर्सेनिकम से यथेष्ट उपकार न मिले 
तथा उपरलिखित औपधों से मल न रुके तो सल्फर। यदि उसी तरह के 
पुराने उदरामय में सल्फर निष्फल प्रमाणित हो किन्दधु पतले मल में सड़े 
मुर्दे की दरद बदबू हो, कमी-कमी हरा-सा और बाद में मूरा-सा मर निकलते 


और सुसण्डी की तरह कृशता दिखाई पड़े तो कल्क्रैरिया | बच्चों के दाँत 
निकलते समय हरे-पीले पतले दस्त हों तो मक्‍यू रियस और संत्फर को 


आवश्यल्‍ता होती है या कमी-कभी इपिकाक, कैमोमिला या आर्सेनिकम | 
( गर्मी की ऋतु के पतले दस्त के लिए आइरिस वर्स बहुत ही उपयोगी 
पाया गया ई--डॉण देम्पल ) ! 

८प--अनेक प्रकार के उदर-स्नाव ( शद्वाप्रण्प8 क्याएते8 0 बंप 
गधे कब्जाछाठ्ठ०3 )--अनपच के दल्ल, यकुंतजनित दस्त, उदर-विकार- 
जनित दस्त | जब खाद्य बिना पचे निकल जाता है तो चायना ३० की 
गोलियों की १ या रे मात्राओं से वह अच्छा हो जाता है; यदि लगातार वैसा 
मल दोता रहे और चायना की मातन्रार्ओो से लाम न हो तो सल्फर, 
कैल्केरिया और फास्फोरस और उसी तरह मर्क ओर फेरम से भी बहुत 
वाम द्वावा है । यकृत के विकार के कारण यदि दस्त होने लगे तो वेसे क्षेत्रों 
में पेट्रोलियम देकर रोगी की आराम करने का मोका मुझे मिला था, डॉ 
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लोचेथल ने भी इसकी सिफारिश की है) उदर-विकार के फारण यदि दस्त 
हो तो मुझ्के केल्केरिया से लाभ मिला है | डा० शेलिंग ने इसकी सिफारिश 
की है और सल्फर भी उपयोगी है | 


६--पुराना उदरामय ( (४707० क्षऋशी)0०8 )--ऐसी स्थिति मेँ * 
अन्य अनेक ओऔषधियाँ यदि खासतोर निर्देशित न दो, तो इस प्रकार की 
शिक्षायर्तों में मेरी प्रधान औपध है सल्फर; उसके बाद अवस्थार्थों के 
अनुसार में कैल्केरिया, फास्फोरस या पेट्रोलियम देता हूँ, खासकर यदि 
रोगी होमियोपैथिक चिकित्सा के अन्दर कुछ दिनों तक रहा हो और ऊपर- 
लिखित तीन औषधों को छोड़ कर अन्य सभी ओषध्धो का सेवन उसने किया 
हो | इस अध्याय की सख्या १ से ८ तक में जिन औषधों का विवरण दिया 
गया है यदि गोगी ने उसमें से एक भी ओषध का सेवन न किया हो, तो 
में इसी औषघ से चिकित्डा शुरू करता हूँ, उसके बाद यदि यह असफल 
हो जाय तो में सल्फर, कैल्केरिया आदि का इस्वेमाल करता हैँ । यदि 
रोगी यक्ष्मा रोग से असित हो तो फेरम और फास्फोरस के प्रति मेरा विशेष 
ध्यान जाता है। जआँतों में पीध का सचय हो गया हो तो सहल्फर और 
कल्केरिया, सह्निपात ज्वर में प्रायः फास, कालरा के बाद प्रधानतयथा 
सिकेलि, फास, फास एसि ओर सल्फर । 


१०--मामूली उदरामय के लिए औषधों का विशेष निर्देश ( 596- 
छ० गग00४0078 )--जैसे कि ( क )-ठण्ढ छगने के बाद ज्ायो, 
मर्फ, डल्का, चायना, वेरेट्र एल्व, नकस वाम, कमी, इपिक, एन्टि क्रूड, 
सलफ, खासकर ठंण्डा पेय पीने के बाद, ब्रायी, चायना, कार्बो वेज, 
आस, पाकाशय की गड़बड़ी होने के बाद पल्स, एण्टिक्रूड, ब्रायो, नकस 
वाम, आस, कार्चो वेज, इपिक, सल्फ, दूध पीने के बाद खासकर लाइको,. 
ब्रायो, सल्फ, फल खाने के वाद पत्स, ब्रायो, आर्स, खट्टी चीज के वाद 
ज्रायो, एण्टि क्रूड, नवस वाम, अति मैथुन के बाद ब्रायो, एण्टिक्तूड, 
नवस वाम, इपिक, कार्बो वेज, वृद्धों के उदरामय के लिए. सिकेलि, फास; 
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सल्फ, एण्टि क्रूड, ब्लायो, आस, नकस वाम, यदि पतले दस्त कन्जियत 
में बदल जाय एण्टि क्रड, फास, सतफ, ब्रायो, नक्प वाम; यदि क्रोध 


के वाद पतले दस्त हों तो कमो, कालो; भय के बाद वेरेट एल्ब; शोक 
और दुःख के वाद फास एसि | ( ख ) पतले मल के दस्त के लिए पल्स' 
रिउम, सल्फ, रस, मर्क, नक्स वाम; सढ़े मुर्दे की गन्ध वाला मछ 
कार्वो वेज, कैल्के कारव; सड़े अण्डे की तरह गन्ध वाला मरू कैमो, 
भारी दुर्गन्घित मल कार्वो वेज, ब्रायो, चायना, भआर्स, इपिक, कैमो, 
मर्के, पल्स, सलक; खट्टे गन्च वाला मल, रिउम, कैल्के, कैमो, सल्फ, 
खूनभरा ओर कफ वाला मल, मर्क डल्का, इपिक, सलल्‍्फ, नक्‍स वाम, 
शआर्स, पल्‍्स, रस, कीचड़-सा मल, पल्स, रिउम, इपिक, सल्फ, फास; 
चायवा, कैल्के; पीव वाला मल, बेल, सल्फ, कैल्के, मे; जेली की तरह 
मल, रस, डल्का, कैल्के, खभीर की तरह मल इपिक, रिउम, सल्फ, फ्टे 
हुए अण्डे की तरह, पल्स, रस, मर्क, क्ैल्के, चरपरा चमड़ा छिल णाने 
वाला मल सल्फ, आर्स; मर्क, फेम, चायना, केमो; चिकने कीचड़ की तरह, 
पल्स, सल्फ, मर्क, डल्क, चायना, वेल, कमो, फास, न पचे हुए खाद्यो 
वाला मछ, चायना, ब्रायो, डल्क, मकक, कैल्के, फास, सलल्‍्फ, फेम, कमो, 
सिकेछि, पानी सा मल, कैमो, डल्क, फेम, स्िकेलि, वेरेट्रम एल्ब, एण्टि- 
क्र, आस, कैल्के, मर्क, फास एसि, चायना, पल्स, नक्‍स वाम, फास, 
सल्‍्फ, भूरा मल आर्स, ब्रायो, चायना, वेरेट्स एल्बच, डल्क, इपिक, 
सल्फ, सिकेलि, कैमो, कैल्फे, फैम, मर्क, पीला मल इपिक, कैमो, डल्क, 
चायना, पुल्के, आस, हरा मल पल्स) कैमों, मर्क, डल्क, आस, वेरेट्र 
एल्ब, कैल्के, सिकेलि, सल्फ, पिचकारी की तरह मल वेरेट्र एल्व, इविक, 
क्षायो, डल्क, फेम, फास; सिकेलि, सल्फ, आस, यदि बहुत डकारो के 
साथ मल निकले चायना, ज्रायो, एण्टि क्र्ड, कमो डल्क, आस, पल्स, 
वमन की इच्छा के साथ इपिक; ब्ायो, एण्टि क्र.ड, बेरेट्‌ एल्ब, कैमो, 
झार्स, मर्क; कार्बों वेज, वमत के साथ डल्क, इपिक, वेरेट एल्ब, मर्के, 
कैमो, आस, पल्स, रिउम, सिकेलि, सल्फ, प्यासवर्धित डल्क, आस; 


१३ 
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शल के साथ मके, कैमो, पल्स, रिउम, नक्स वाम, कालो, रस, ब्रायो, 
झास, एण्टि क्रड, डल्का, सलल्‍्फ, वेरेट्‌ एल्ब, केवल मल त्याग के पूब 
शूछ, रस; बिना दर्द के, फेरम, वेरेटू एल्व, डल्का, फास एसि, चायना, 
आस, पल्स, सल्फ, मलद्वार में बहुत अधिक तुन्यन मक, नवस वाम, 
सल्फ, आर्स, रिउम, इपिक, रस, मलद्वार में जलन आर्स, भर्क, कंमो, 
डल्का, चायना, पत्स, सल्फ बहुत कमजोरी और अवसाद आस, कल्के 
सिकेलि, नवस वाम, इपिक, चायता, फेरस फास, एकाएक शरीर 
कृश हो जाना आस, कैल्के, मर्क, डल्का, फेरम, रिउम, फास, फास एसि, 
सिकेलि, सलफ, यदि पतले दस्त तड़के हो ब्रायो, नवस वाम, सिके; 
खासकर भोजन के तुरन्त बाद मल निकले सिकेलि, चायना, डल्का, 
ब्रायों, आस, फेरम, कालोपसिन्य, शाम को डल्का, पल्स, खासकर रात 
को भ्के, डल्क, आर्स, सल्‍फ, कैमो, चायना, पल्स, रस बेरेट्रम 


एल्व, मध्यरात्रि के पहले पल्स, रस टाक्स, मध्य रात्रि के वाद 
सिकेलि, आसं। 


२--पेचिश 


( 295९077४९7४ ) 


१--यदि पेचिश का रक्तस्नाव भयकर ज्वर के साथ हो तो में बिना 
द्विविधा के एकोन देता हूँ, विशेष रूप से यदि रोगी सिर और हाय-पैरों में 
अधिक फाइड़ने वाले दर्द की शिकायत करे, वैसी स्थिति में एकोन दो या 
तीन दिनों में समूचे रोग को आराम कर सकेगा । यदि एकोन यथेष्ट न हों 
तव में दर क्षेत्र में मका विव देता हूँ; खासकर यदि बहुत-सा खूनमरा कफ 
निकले या भारी मल वेग और तेज शूलवेदना के साथ शुद्ध रक्त निकले । किन्तु 
यदि म्क के सेवन के बाद शीघ्र उन्नति न दिखाई पड़े और अन्य चीजों 
के सिवाय केवछ खून लगातार निकलता रहे, साथ में वमन हो तो में इपिक 
देता हूँ । यदि खूनभरा ख्ाव होते रहने के साथ आँतों में फाड़ने या काटने- 
वाछा दर्द रहे तो मैं वेल देता हूँ । यदि शूछ तेज हो और ऐश. ठन रहे तथा 
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खूनमरा कफ निकले तो मैं कालो देता हैँ और यदि २४ घण्टों के अन्दर 
उपकार न हो तो मैं स्टेफिसेग्रिया देता हूँ; यह औषघ मेरे द्वाथ में, डॉ० 
हेरिंग के द्वारा सिफारिश की हुई अन्तिम दो औषधों की अपेक्षा, अधिक 
सफल हुआ है । 

२--यदि रक्तार्श की चिकित्सा आरम्म से ही विश्वास के साथ हम 
लोगों के हाथ में दे दी जाय तो कदाचित्‌ अनेक औषधों की आवश्यकता 
होगी; ऐसे क्षेत्रों में यदि अधिक बुखार न रह्दे तो मके विव और विशेष रूप 
से कारोसाइवस, यदि आरम्म से ही खूनमरा मलू कफ के मल में बदल जाय; 
जिसके बाद सल्फ, पल्स यहाँ तक कि रस कफ को साधारण मल के रूप से 
निकालने के लिए यथेष्ट होगा | 

३--यदि प्रदाहवाला रक्ताशं, साथ में वात का दर्द; यदि एकोन के 
द्वारा बुखार और खूनी मल आराम किया गया हो तो और शूल का दर्द रह 
जाय, साथ में मल्त्याग के समय थोड़ा-बहुत कुन्थन रहे और कुछ अं, ों में 
स्वामाविक मल निकले, इसके अतिरिक्त यदि दिन में भारी गरमी और रात 
को बहुत ठण्डक हो और मर्क से फछ न हो तों ब्रायो या नक्‍्स वाम मदद 
करेगा या यदि मल में केवल कफ रहे, बिना खून के, किन्तु बहुत कुन्थन रहे 
तो काल्चिकम या मल बहुत दुर्गन्धित हो तो इपिकाक | 

४--यदि सब प्रकार की चिकित्सा होने प० भी कुछ लक्षण रह जायें; 
जैसे कि कुन्थन, बिना दर्द के चिकना मल निकले या समय-समय पर यदि 
खूम वाला मल निकलता रहे तो सल्फर की अपेक्षा उत्तम औषघ और कुछ 
नहों है; जिसका व्यवद्वार इस प्रकार के रोग में अवश्य करना चाहिए | जब 
रोग पुराना हो जाय और रोग के प्रथम आक्रमण में हास हो तो यह ओऔषघ 
बहुत ही उपकारी है । 

४--रोग के आरम्भ में यदि उपयोगी चिकित्स। न हुई हो या चिकित्सक 
को बुलाने में विलम्ब हो और रोग कठिन अवस्था में पहुँच जाय और 
सन्नितात हाने का डर हो) तो कार, विछौने पर पाखाना हो जाय और उसके 
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साथ दर्द रद्दे तथा जीम भूरी ऐ जाय मौर सुग्वी रे तोर्म रस टावस 
देता हैँ; और यदि इससे लाम न ह्तो और मल-मृत्र से दुर्गन्‍्ध निकले और 
चमड़े पर वैगनी उद्मेद निकके या वह न रहे या रोगी कक रऐ 
या अत्यन्त अधिक कष्ट के कारण सिर चालता रहे तोर्म आ। से 
चिकित्सा शुरू करता हैँ । अधिकांश क्षेत्रों मे यद औषध अफेली ही आराम 
कर सकती है। ऐसी स्थिति में कदाचित्‌ हरी फार्बविज या चायना इस्तेमाल 
होते हैं । एक स्री की ऐसी दालत में एलोपैथिक चिवित्सा से लाभ न होने 
के कारण मुझे सड़ी अवस्था फो फाबू में करने के लिए काक्नविज देना 
पड़ा था। उसके बाद आर्स देने से वह रोगिणी एकदम अच्छी - हों 
गयी थी | 

६--रक्ताशं के लिए एलोज, बैराइटा, घौन्‍्थर, कीप्स, हीपर आदि 
की सिफारिश की जाती है, किन्तु मुझे इन औपधों के आरोग्य-साधन में 
कोई अनुभव नहीं है। उसी तरद्द मेरा विश्वास है कि नवीन चिकित्सक 
यदि दीघ ।दर्नों के परीक्षित औषधों से चिकित्सा करें तो अधिक सुफल पा 
सकते हैं | नयी औषध््यों की परीक्षा करने से अधिक समय बघथा नष्ट होगा | 


३--कालरा रोग, कदाचित्‌ होनेवाला कालरा 
( (0७:०७ (०४४घ७४, 59079070८ ([0079 ) 


१--वबच्चो का कालरा, गर्मी की ऋतु मे दस्त की शिकायतें, बच्चो 
फा काछरा रोग ( एाणेथ पराशथिए0, पात्र 0०0एएञकाए, 
(008 7707४ )--अधिकांश क्षेत्रों में यदि मन्दाग्नि या मस्तिष्क 
में जल-सचय, किसी अगर में गहरी रोग या पाकाशय की कोमलता रहे और 
जिसका कारण आकस्मिक हो जेसे कि सर्दी छगना; पाकाशय में गड़वड़ी 
होमा या आवहवा का असर लगना आदि कारणों से हैजा हो जाय तो 
इपिकाक द्वी सबसे उत्तम प्रभावशाली ओषघ है, खासकर यदि पतला मल 
पीछा दो और सफेद कफ का वमन हो, साथ में शूलदर्द रद्दे तथा रोगी 
रुदन फे साथ सिर चाले तो यद्दी सर्वोत्तम औषघ है। यदि वमन में हरा 
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या पीला-सा कफ निकले और उसके साथ यदि दस्त में कोचढ़-सा श्लेष्मा 
निकले, साथ में यदि रोगी ठण्ढठा जल पीना चादे, अधिक अवसाद, शीघ्र- 
कृशता और हाय-पैरों में ठण्ढापन हो तो वेरेट्र एल्व ही प्रधान औषध है, 
किन्चु यदि चमड़ा गरम और सूखा हो, तरल वस्तु की कै हो और पतला सल 
पीछा-सा और बहुत हुर्गन्धित हो तो एन्टिम-क्रड ही मुख्य औषध है। यदि 
सब प्रकार की चिकित्सा होने पर भी बच्चा कृश होता जाय, शरीर बहुत 
शीतल हो, चेहरा मुर्दासा हो जाय, वहुत अधिक वार पाखाना हो; 
तो आर्स के समान और कोई औषध नहीं है; किन्द्॒ बहुत ही अल्प परिमाण 
में यह औषघ देनी चाहिए, क्‍योंकि अधिक औषघ सेवन कराने से रोग 
बढ़ सकता है। यदि औषघध के कारण रोग बढ़े, इपिकाक न देकर वेरेट्र 
एल्ब दिया गया हो तो इससे बुद्धि झक जायगी और मूल रोग भी आराम 
हो जायगा । यदि ये दोनों औषधे दी गयी हों तो नक्स वाम रोरा को 
विल्कुल आराम कर देगा, आसँनिक के द्वारा वृद्धि होने पर भी। ऐसे 
रोगों में पृष्ठ १४७ के ८ अनुच्छेद में लिखित उपसर्ग रहने पर कभी-कभी 
मेंने केम, रस, चायना, सिके ओर यहाँ तक कि सल्फ से उपकार 
पाया है । 

२--आकस्मिक कारण से छत्पत्त कालरा बुवकों मे ( 890800 
(00७7७ ० 8008 )--इस प्रकार का काछर रोग असली या एशियाई 
कालरा से भिन्‍न है। इस प्रकार के आकस्मिक कालरा में सदा ही पानी-सा 
पतला मर निकलता है जैसे कि चावछ का घोवन है और वह मुख तथा 
मलद्वार से निकलता है तथा इस प्रकार के कालरा रोग में श्वासरोधक; 
एंठडनवाला तथा पक्षाघात वाला लक्षण कभी दिखाई नहीं पढ़ते और साघारण- 
तया एशियाई कालरा की अवस्था में से नहीं गुजरता । ऐसे क्षेत्रों में इपिकाक 
ही अत्यन्त प्रभावशाली औषघ है। यदि यह औषघ ययथेष्ट न हो और पवले 
दस्त मध्यरात्रि के बाद या तड़के होने लगें और उसके साथ मयकर शूलदर्द 
रहे या एका२क अत्यन्त अव'द आ जाय और शरीर ठण्ढा पड़ जाय या 
पसीना भी ठण्ढा हो तो वेरेट्र एल्ब ही सर्वोत्तम औषघ है। यदि वेरेट्र एल्ब 
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अवसाद को दूर न कर सके और यदि आरम्म में छाती के अगले भाग में 
अत्यन्त दर्द, पाकाशय के गढ़े में जलन रहे तो भार्स का ही निर्देश होता है | 
यदि इन लक्षणों को छोड़कर आरम्भ में रोग का मृदु आक्रमण हो और 
समय-समय पर लक्षण रहे और रोगी अत्यन्त वेचेन और चिड़चिड़ा हो 
जाय, जिसे नक्स वामिका के द्वारा काघू में कर लिया जा सकता है । यदि 
इपिकाक कालरा के मृदु आक्रमण को न रोक सके और वेरेंट्र एल्ब का 
निश्चित लक्षण दिखाई पड़े तो वेरेट्र एल्ब लाभदायक होगा। खासकर जहाँ 
मल में न पची हुईं वस्तु हो और न पचे हुए खाद्य की गन्ध वाला वमन 
हो तथा हर बार भोजन के बाद पाकाशय और उदर के ऊध्व मांग में तनाव 
रहे तो चायना उपयोगी है । उसी तरह यदि दस्त ओर के हो ओर उसमें 
खट्टी गन्घ रद्दे तो कैमो उत्तम ओषघ है। इस रोग के मदु आक्रमण में ये 
ओषध्घ उपयोगी हैं--डल्का, पल्स, रिउम, सिके, सलल्‍्फ और यहाँ तक कि 
मर्क विशेष रूप से उपयोगी हैं। इनके निर्देशक लक्षण वमन”! ओर 
उदरामय! के प्रकरणों में देखिए । 


४, एशियाई कालरा 
( 3579090 (४०७४० ) 


कालरा रोग में यह सबसे कठिन अवस्था है। इसलिए इसकी चिकित्ता 
बहुत सावधानी से करनी चाहिए, । डाक्टर रीकट ने अनेक होमियोपैथिक 
ग्रन्थों से बातें उद्धृत कर तथा अपना अभिमत और रोग-मेद बताकर जो 
अनेक प्रकार की चिकित्सा बतायी है उन्हें पढ़कर नवीन चिकित्सक को 
द्विविघा में पढ़ना पढ़ता है। किसी ने आर्स किसी ने वेरेट्र एल्ब, दूसरे ने 
कृप्रम ओर अन्य चिकित्सकों ने इपिकाक और सिकेलि की सिफारिश की 
है; किन्तु णो अनुभवी चिकित्सक निर्देशक तथा प्रणान लक्षणों के अनुसार 
ओऔषध निर्वाचन जानते हैं और कौन औषघ किस अवस्था में देनी चाहिए, 
उसका शान रखते हैं वे इस कठिन रोग की चिकित्सा में कभी विफल नहीं 
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होते | मैं अगले १--प्रतिषेघक, २--पूर्वावस्था, ३--साघारण अवस्था और 
४--असली कालरा इन चार अनुच्छेदों में अपना विचार प्रकट करूँगा । 


६--कालरा-प्रतिषेवक ( 7००॥9)8578 ० (४०७१७ )--डॉक्टर 
देरिंग ने ऐजे के प्रतिपेघक के रूप में गरम मोजे के भीतर तथा जूते के अन्दर 
गन्दक चूर्ण रखकर जूना पहनने की सिफारिश की है, किन्तु मुझे ऐसा कोई 
परीक्षित उपाय नहीं मालूम हे जिससे हैजे की तरह कठिन रोग को रोका 
जा सके | इसके विपरीत मेने ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने कालरा से बचने के 
लिए वेरेट्र एल्ब, कृप्रम और कैंम्फर का सेवन किया था और उससे 
आराम भी हो गया था | वह सुबह इनमें से एक औषध खाये बिना घर से 
नहीं निकलना था। किसी ने पतंला दस्त होते ही वेरेट एल्ब की एक साश्रा 
ले ली और जब तक दूसरी वार दस्त न आवे तब तक दूसरी मात्रा नहीं छी, 
फलस्वरूप वह कालरा रोग से मुक्त हो गया | १८४५३, १८५४, १८६५ और 
१८६६ में अमेरिका में बड़े जोर का कालरा फेला था। उस समय के 
लोगों में जिन रोगियों ने मेरी व्यवस्था के »नुसार वेरेट्र एल्ब का सेवन 
किया वे कालरा से मुक्त रहे । एक काठरा रोगी मेरे पास आया था। वह 
दूसरे चिकित्सकों से कुछ भी फल न पाकर मेरे पास आया था और मेरी 
दवाओं से वह अच्छा हो गया । अवस्था के अनुसार मेंने उसे सल्‍्फर दिया 
यथा | उन महामारी के दिलों में मैंने डाक्टर देरिंग के कथनानुसार मोजे में 
गन्धक चूर्ण का व्यवहार करने की सलाह देकर और सल्फर सेवन कराकर 
बहुतों को आराम क्या था | इसी तरह कुछ लोग गन्घक सुघकर दूघ पीते 
और कच्चे फल खाते हुए भी मेरी दवा से अच्छे हुए थे | इन दोनों उपायों 
के अतिरिक्त मुझे कालरा से बचने के अन्य साघन का ज्ञान नहीं है | 


२--कालरा की पूर्वावस्था (00००0888 )--इस शब्द से में 
समझता हूँ कि कालरा द्ोोने के पहले एक-दो बार दस्त होते हैं; और इरारत 
मालूम होती है; अल्प ज्वर भी होता दै; जिसके साथ ठण्ढक का बोध तथा 
जिनमें हवा का झोंका लगने का डर; साथ में रात को गरम पसीन॥ थकावट, 
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पाकाशय मैं गढ़वढ़ी, मूख की कमी) मिचली, कहीं वमन से आराम और 
उदर में कष्ट का अनुभव तथा मन्द-मन्द दर्द, लगातार गढ़गढ़ाइट, पापाने 
का वेग, कमी पतला दस्त होने से कुछ आराम, श्वासकष्ट) छाती में दबाव) 
सिर मैं चक्कर और सिरदर्द, लगातार सुस्ती और कमजोरी, अन्त में पैरों 
की पिडलियों में एंठन और वह भी खासतौर पर रात को | इस प्रकार के 


रोग लक्षणों को उपयोगी औषघ सेवन कराकर आराम कर देना द्दी चिकित्सक 
का प्रथम कर्तव्य है। इन लक्षणों में पतछा दस्त द्ोना ह्वी सबसे कठिन 
उपसर्ग दै। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो काछरा रोग प्रक ऐ 
जायगा जो बिजली की तरह प्राण लेकर ही छोड़ेगा | यदि ऐसा दस्त बिना 
दर्द के हो और उससे रोगी की वेचेनी घट जाय तो भी उसकी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । ऐसी स्थिति में यदि रोगी ऐसा सममे फि एक-दो बार 
दस्त होने से पेट साफ हो जायगा तो यह अच्छा द्वी है जौर इसकी उचित 
चिकित्सा न कराये तो भविष्य में वह विकट रूप घारण कर लेता है। 
सौभाग्य से हमारे पास ऐसी जौषधे हें. जिनके द्वारा कानरा के पूर्व इोने 
वाली सभी अवस्थाओं को सुघार सकें । यदि रात का बुखार रोगी को वेचेन 
कर दे ओर रात का पसीना उसे दुर्बल बना दे तो एकोन ही एकमात्र प्रति- 
घेघक औषध है। पाकाशय में गढ़वढ़ी और मिचलठी हो तो इपिकाक से 
आराम होगा) किन्तु विशेष अवस्थाओं के लिए पल्स, नक्स वाम, क्षायो, 
कार्वो वेज और वेरेट्र एल्ब अच्छी औषधें हैं। वमन रहें तो इपिकाक, 
वेरेट एल्व या कार्वो वेज उपयोगी हैं । समय-समय पर आने वाले दर्द के 
लिए, आर्स या वेरेट्र एल्व और कमी-कमी कौल्के या कार्वो वेज। पहले 
दस्त की प्रथम अवस्था के लिए, वेरेट्र एल्व, यदि उसके यथेष्ट फल न मिले 
तो सल्फ निमश्नय आराम करेगा तथा अधिकाश क्षेत्रों में एक मात्रा देने 
से ही उपकार होगा। कुछ रोगियों के लिए. इपिकाक और फास्फोरस या 
सिकेलि की आवश्यकता हो सकती है | यदि श्वासकष्ट हो तो कार्बो वेज 
या सल्फ । सिर में चक्कर या सिरदर्द के लिए वेल या कैम्फ की एक बूँद 
चीनी के साथ मिलाकर । सुस्ती और कमजोरी के छिए चायना या वेरेंट्र 


आँतों से रोगाक्रांत मल का निकलना तथा सरछात्र के रोग १७७ 


एल्व, आते, इपि, कार्त्रों वेज, फेरम। पिंडलियों में एैठन के लिए कैमो 
या कृप्रम, काली, वेरेट एल्च । इन सभी भौषधियों की एक ही मात्रा काफी 
है, बट भी ३२० शक्ति फी २ गोलियों । यदि आवश्यकता हो और एक 
भाद्रा से कुछ उपकार होकर रुक जाय तो दूसरी मातन्ना दी जानी चाहिए, 
किन्तु वीस्‍्फर के लिए ऐसा नियम भी नहीं है | इसकी एक मात्रा ही काफी 
है। में इसकी | गोलियों को जल में घोल कर हर तोसरे घण्टे एक-एक 
चम्मच पिलाने की व्यवस्था देता हूँ; उछसते २४ घण्टों के अन्दर रोगी के 
सारे न्लेश जाते रहते हूँ । 

३- गर्मी के मोसम का कालरा ( 8घ्रगागरभ-००7रणोक्ाां8 ]) --इस 
प्रकार के पत्तले दस्त के साथ ज्वर रहता है और सारे शरीर में वेदना होती 
है | यह कदाचित्‌ असाध्य भी हो जाता है | यह काछरा का पूर्व रूप नहीं है 
किन्द्रु यथार्थ में किसी-किसी व्यक्ति के मोतर इस प्रकार के कालरा के साथ 
एंउन वाला दस्त होता है । इसे कालरा रोग की प्रथम अवस्था नहीं कहनी 
चाहिए. क्‍योंकि यदि शुरू में सुचिकित्सा हो तो रोगी आराम हो जाता है, 
जैसा कि काढरा की पूर्वावस्था प्रफरण में वताया गया है। साधारण फाछरा 
रोग से इसे पृथक समझना चाहिए क्योंकि इसमें दर्दरहित मछ निकलता 
है, पानी सा पतला मल, कभी-क्रमी हरा-धा, अन्य समय काछा-सा या मूरा- 
सा मछ और उसके साथ थोड़ी-बहुत शूल की वेदना हे या कभी-क्रमी आँततों 
की खुरचन के साथ मर निकलता है; किन्ध्रु असली कालरा के चावल की 
घोवन की तरह कमी नहीं, यद्यपि उसके साथ मानो काहढछरा के पृतल्ले मल 
के निकलने के शब्द की तरह आवाज तथा बेहोशी है। ऐसी कमजोरी कि 
रोगी उठकर बेठ नहीं सकता ( जब कालरा के पूर्ववर्ती अवध्या के आक्र- 
मण पर भी और रोगी अपने साधारण काम-काज करता रहता है ), चेहरा 
चँंसा हुआ; जछाने वाली प्यास और भारी बेचेनी और अस्थिरता, पिण्ड- 
लियों में ऐ ठन तथा थोड़ा-बहुत वमन रदते हैं । अगर इस प्रकार के उक्षर्णो 
के साथ बहुत तेज के द्ोने छठगे तो इपिकाक से विशेष छाभ होता है; 
खासकर अगर कफ वाला मल तथा पित्त वाला मल निकले । अगर इपि 
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से लाभ न हो तो वेरेट्र एल्ब देन। आवश्यक द्ोता है, खासकर जहाँ द्वाथ पेर 
बर्फ की तरह ठढे हो जाये तथा वेचेनी और घबराहट अधिक हो। यदि 
वेरेट एल्ब से ठठक और घबराहट न घटे तो भार्स देना चाहिए, खासकर 
यदि अधिक प्यास, शरीर में अधिक उत्ताप तथा जलन रहे । अगर के 
एकदम न हो और पानी-सा दस्त लगातार होता रहे तो फास उपयोगी 
ओऔपघ है; खासकर अगर पतले दस्त के साथ दर्द न हो तथा मल 
का रग कीचडढ़-सा हो, पिचकारी के वेग से निकले तथा के बिलकुल न 
हो | बिना दर्द के पतले दस्त हों, मल का रग हरा सा सफेद या काछा- 
सा हो और के अल्प हो तथा णीभम पर लसलसापन रहे, उस पर डँगली 
चिपक जाय और मौसम ठण्ढा न होकर अल्प गरम हो तो फास उपयोगी 
ओऔषध है| यदि ऐसी अवस्था में फास या फास एसि सहायता न दे तो 
सिकेलि उत्तम फल दिखा सकता है। यदि इनमें से कोई औपचघ पूर्ण 
आराम न कर सके या रोगी की अवस्था का उपशम भी न कर सके तो 
सल्क रोगी को वचा लेगा । ऐसी स्थिति में में औौषध के घोल की व्यवस्था 


देता हूँ, २० शक्ति की ३ गोलियाँ पानी में मिलाकर देता हैं । मुझे ऐसे 
भी रोगी मिल्ते जिनकी जीम पर सूखी २ या रे गोलियाँ छोड़ देता हूँ, जिससे 


२४ धण्टों के अन्दर जादू की तरह सुफल मिलता है। यदि मनुष्य ऐसा 
रुग्ण न हो कि दिन-रात में एक बार से अधिक मुझे उसे देखने की आव- 
श्यकता न हो तो में ओषघ को नहीं बदलता किन्तु यदि आक्रमण 
इतना भयंकर हो कि सुबह और रात को मुझे देखना पड़े तो में कमी-कभी 
१२ घण्टों के बाद दूसरी औषघ की व्यवस्था देता हूँ, वशर्तें कि पूर्व औषघ 
थोड़ा भी परिवर्तन न कर सके | 

४-कालरा ( (४००७० )--डाँ० शीकत ने हमारे एक मासिक 
पतन्न में एक लेख छुपवाया है | उसमें लिखा है कि कालरा रोगी यदि रोग 
के आरम्म में ही हमारे पास चिकित्सा के लिए आ जाय और दम उसकी 
अवस्था देखकर रोग का निदान जान सके तो चिकित्सा से सुफछ मिल 
जाता है, किन्दु मेरी शय में उनका वंह मत एक दृष्टि से सही है तथा 


रब 
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दूसरे दृष्टि से गलत है क्‍योंकि उनसे हैनिमेन का सिद्धान्त गलत हो जाता 
है और यदि निदान निकालने के लिए उन्होंने वैसा लिखा हो तथा रोग 
का अशाव रहस्य जानना उद्देश्य हो तो मी उनका कथन गलत है। डॉ० 
* हेनिमेन ने इस प्रकार के कार्य का खण्डन क्या है | रत ४० वर्षों की खोज 
और जाँच-उड़ताल करने पर मी शीकत्त के सिद्धान्त से चिकित्सा करने पर 
रोगी की बाल बराबर भी उन्नति नहीं हुई) इस कठिन रोग के आरम्म सें 
शरीर या अक्लों में तथा उनकी क्रियार्मों में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं 
उसका निर्णय फरना कठिन है ! यदि डॉ० शीकर्त का उद्देश्य यह है कि 
रोग की कठिन अवस्था जानना या निदान का खोज करना हो तो उनके 
सिद्धान्त का कुछ समर्थन किया भी जा सकता है। विश चिकित्सक कालरा 
के विभिन्‍न मेदों को अच्छी तर जानते हैं | किन्तु दूसरी ओर यदि उनका 
आशय यह ऐ॥ कि उनकी खोज दैनिमेन की होमियोपैथी में यह एक उन्नति- 
शोल सुधार है; तो वद उनकी बढ़ी भारी मूल है, क्योंकि होमियोपैथी के 
आविष्कारक डॉ० दनिमेन की शिक्षा है कि प्रत्येक रोगी के उपसर्गों पर 
विशेष ध्यान रखना चाहिए । उन्होंने और भी कहा है कि रोग के मेद 
को अच्छी तरद जान लेना उचित है। उन्होंने अपना उदाहरण देकर 
निश्चित सिद्धान्त बतलाया है और यह मी प्रमाणित कर दिया है कि एक ही 
बिघ अनेक प्रकार के रोग लक्षण उत्पन्त करता है। उनके भेद भी निश्चित 
और स्थायी हैं| जैसे कि लालबुखार, देजा, शीतला के दाने, क्राप खाँसी 
आदि । उनके मत से रोगों के नार्मो की रक्षा आवश्यक है किन्धु डॉ० 
शीकर्त द्वितीय ने कालरा का जिस प्रकार विश्लेषण किया है वह हमारे 
आर्गनन की प्रारम्मिक वार्तों में से एक है । कुछ भी हो; रोग के उपसर्गों 
के विपय में युक्तिपूवंक विचार फरना अत्यन्त आवश्यक है। इन्हीं सिद्धान्तों 
के अनुसार में अब निश्चित और परीक्षित औषधों का विवरण दूँगा जिससे 
हमारी निर्देशित औषधें अव्यथ प्रमाणित हुई हैं । 

( के ) साधापण कालरा ( 97590 (४0०७७ )--इसका आरम्म 
कै-दघ्त से होता है किन्दु दोनों में चावल की घोवन की तरह निस्लाव 
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होता है | यदि के अधिक हो तो में इविकाक से चिकित्सा शुरू करता हूँ। 
इससे प्रायः सारे उपसर्ग दूर हो जाते हैं। यदि इपिकाक यथेष्ट न हों या 
यदि शुरू से ही दस्त अधिक हो तो वेरेंट्र एल्ब देता हूँ, किन्ठु इस अवस्था 
में में आर्स, कृप्रम या कैम्फर कमो नहीं देता क्योंकि इन ओऔषर्ों से नये 
दुःखदायी उपसर्ग पैदा हो णाते हैं | इस कारण शुरू से ऐसी दवा देनी 
चाहिए, जिससे समूचा रोग दूर हो जाय। डॉ० हेरिंग की सिफारिश के 
अनुसार में सल्फर ३० देकर अपूर्व सफलता प्राप्त कर सका हूँ | तीन 
अमेरिकन यात्रियों ने कालरा से आक्रान्त होकर अपनी जेब से सहफद 
निकाछ कर खाया और मुझे बुला भेजा | मेरे पहुँचने के पहले ही उस रोग 
से वे मृक्त हो गये थे। कालरा रोग की मयद्भर अवस्था में यदि इपिकाक 
ओर वेरेट्र एलब से फायदा न हो तो सल्फर देना चाहिए । 

( ख ) उदर में ऐंठन वाला कालश ( 5988770000 (067७ )-- 
साधारण कालरा रोग की ठीक चिकित्सा न होने पर इस रोग की ऐसी 
कठिन अवस्था उत्पन्न होती है। काछरा को पूर्वावध्या पर उपेक्षा हुईं तो 
इस प्रकार को परिस्थिति के साथ वमन भी होता है या शरीर में ऐंठन होने 
लगती है । ऐसो अवस्था में दस्त अल्य होता है या नहीं भी होता है।इस 
अन्तिम अवस्था के छिए. में एंडन न हटने तक॑ स्पिरिट्स अब कंस्फर की 
कुछ बूंद ह्वी सेवन कराता हैँ | यह ओषघ अधिकाश श्षेत्रों में सफल सिद्ध 
हुई है; किन्तु यदि यह काम न दे तो में अवस्थार्भो के अनुसार कृध्रम, 
सिकेलि, वेरेट्र एल्ब या भार्स देता हूँ । यदि एंठन घनुषटकार की तरह 
हो तो इंपि या सिक्रेलि, यदि हाथ-पैरों को पेशियों में ऐंठन हो तो थेरेट्र 
एल्व, सिकेलि या इपिक, यदि हाथ-पैरों की उंगलियोँ की नोकों से एठन 
शुरू हो तो कृप्रम, धिकेलि या वेरेट्‌ एल्ब, यदि पिण्डलियों से ऐंठन शुरू 
हो तो कूृप्रम या सिकेलि, यदि छाती पर आक्रमण हो तो कूप्रम या आस 
यदि ऐसी ऐंठन बहुत अधिक होने छगे; जैसे कि कुचिकित्सित कालरा रोग 
के दौरान में होता दे और कैदस्त बहुत जोर से होने लगता है'्तो मैं 
इंपिक और गेरेटु देत। हूँ । यदि इन दोनों का प्रयोग न हुआ हो तो 
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इपिका या कृप्रम पहले देना चाहिए, यदि घमन अधिक हो, यदि दस्त 
अभिक हो तो वेरेट्र एल्ब या यदि दोनों भयंकर हों या रोगी की शक्ति 
एकदम घट जाय भौर यदि हाथ फै चमड़े में कुर्रियाँ पढ़ जायें और रोगी 
को अवस्था अत्यन्त सकटापन्न हो तो भी पेरेट्‌ एल्च | यदि वेरेट एल्ब से 
विशेष फड न हो तो में पहले सिकेलि देता हूँ, किन्तु यदि ऊपरलिखित 
समी ओऔषधे निष्फड प्रमाणित हों तो आसं। यदि अत्यन्त दुर्वंछता, बहुत 
कष्ट एवं चेचेनी, मृत्यु का मय और पाकाशय के गढे में जलते कोयले की 
तरह असहनीय जलन रहे तो में कालरा फी चिक्त्सिा आस के बिना करके 


सफल नहीं होता । 

(ग ) श्वासरोघक और नील पाडुरोग वाला फालरा ( 459090- 
धए 870 ०ए87000 (.700979 )--यदि साधारण काछरा रोग की चिकित्सा 
न हुई दो तो ऐसी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं । ये दोनों अवस्थायें 
अक्सर आपस में मिल णाती हैं, णहाँ नाढ़ी अनुभव में न आवे ओर शरीर 
नीछा पड़ जाय और इसके विपरीत भी अवस्था हो और नाड़ी की गति 
स्थगित हो जाय | साधारण और ऐंठन वाले कालछरा रोग की औषर्धों के 
अतिरिक्त अन्य औषधें इस प्रकार के रोग में आवश्यक नहीं हैं । जहाँ श्वास- 
रोधक और नील पांहुरोग वाला काढरा हो; वहाँ खासतोर पर वेरेट्र एल्ब, 
कृप्रम, कम्फर और भआर्स । मैंने अपने चिकित्सा-ब्यवसाय में अनेक 
बार देखा है कि कै-दस्त छक जाने के पहले ही नाढ़ी की गति के छोट आने 
से आरोग्य की सूचना द्वोती है । यदि कै-दस्त और ऐंठन वाले उपसर्ग 
पूर्णतया बन्द हो जाने पर भी नाडी की गति न माछृम हो तथा चमड़े 
में नीलापन रह जाय तो फार्बो वेज और कमी-कभी फास और लारो बहुत 
द्वी छामजनक प्रमाणित दंगे जिससे फेफड़ों और हृदय में पश्षाघात वो शका 


नहीं रहेगी । 
( घ ) पक्षाघातयुक्त कालरा ( 72४० 098० )--१८४६ 


६० में एक रोगी को मैं देखने गया; के या दस्त नहीं था और रोगी पक्षाघात 
से अचेत पढ़ा हुआ था। आँतों, द्वदय और पेशियों में पूर्ण पश्चाघात था, 


श्र जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


साथ में शरीर नीला पढ़ गया था। कार्बोविज, फास या लारो उसे बचा 
न सके | में उसी दिन बुलाया गया जिस दिन अपने सहकारी डाक्टर क्रोसे- 
रिओ के साथ एक अन्य रोगी को देखने के लिए. गया था। उसकी भी 
हालत ऐसी ही थी | मैंने रोगी की अवस्था ओर चिकित्सा के क्रम के बारे 
में अपने साथी को समझा दिया । उसने समय नष्ट न करके कैम्फर के गुर्णों 
की जाँच फरने की इच्छा की । उसने कपूर के कुछ टुकड़ों को युरासार में 
चोल लिया और अपने सामने उससे रोगी के शरीर में अच्छी तरह मालिश 
करायी | १० मिनट के अन्दर ही रोगी की साँस चलने लगी, नाड़ी भी लोट 
आवी। ५ या ६ घण्टे के बाद रोगी के शरीर में साधारण जीवन-अवस्था 
दिखायी पड़ी, दूसरे दिन उसे बुखार आ गया और उसी की चिकित्सा 
होने छगी । 

( ड ) रोग आराम होने के बाद स्वास्थ्यलाभ के समय ( ]३९००- 
५०)९४६९८७४०७ )--रोग आराम होने के बाद स्वास्थ्यलाभ करने वाले मनुर्ष्यो 
में प्रायः यकृत या फेफड़ों में खुन जमा हो जाता है; फलस्वरूप श्वासकष्ट 
होने लगता है या सिर में रक्त जमा होने से वेहोशी या टायफायड ज्वर के 
उपसर्ग दिखाई पढ़ते हैं | होमियोपैथी के अनुसार अल्प मात्रा के प्रयोग 
से उन अवस्पार्भो का सुधार हो सकता है, जो एलोपैथिक चिकित्सा की 
अपेक्षा शीघ्र लामप्रद है। कुछ ऐ'ेसे मी रोगी मेरे पास आये जिनकी 
चिकित्सा भयकर एलोएऐैथिक ओषधधों से की गयी थी; वे अन्त में मेरे हाथ में 
आकर आरोग्य के पथ पर अग्रतर होने लगे। मुझे अनेक विकट 
परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा । मत्तिष्क में भयकर रक्तसचय के क्षेत्र 
में में एकोन ३० की २ गोलियाँ थोड़े जल में घोलकर दो या तीन घण्टे के 
अन्तर पर एक-एक चम्मच सेवन कराने की व्यवस्था देता हैँ जो शारारिक 
स्वत्थ्य की समता छाने में समर्थ है। याद शरीर के किसी एक स्थान में 
रक्त जमा हो गया हो, वह भी चिकित्सक के पहुँचने के पहले हो और एकोन 
से लक न हो और फेफड़ों में आक्रमण हो चुका हो तो फास ओर 
कावबिज, यदि यकृत में खासतोर पर आक्रमण हो तो बेल, ब्रायो, 
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लैक या भर्के, बदि मस्तिष्क पर आक्रमण हो, साथ में वेशेशी था मूच्छा की 
शंका हो तो बेंछ या ऊक। सल्निपात ज्वर वाले कालरा के लिए, जो 

एलोपैथिक चिकित्सा के कुपरिणाम से होता है और एलोपैथिक चिकित्सकों के 
हाथ से जो रोगी मेरे पास चिकित्सा फे लिए जाते हैं तो चिकित्सा आरम्म 
करते ही में वेल ओर हायोस देता हूँ; यदि मस्तिष्क के उपसर्ग प्रधान हों 
तो ब्रायो या रस टाक्स उपयोगी है, यदि रोग आँतों के सान्तिपातिक ज्वर 
से साथ हो | ऐसा रोग उन ओषर्धों से तुरन्त आराध होता है, यदि समय 
पर होमियोपैथिक चिकित्सक बुलाये जायें | ऐसे स्थल में अन्य ओऔषर्धों की 
मी भावश्यकता हो सकती है, जैप्े कि फास, फास एसि, कार्वोविज, 
काक । यदि ऊपरलिखित ओऔषधों से कालरा रोग आराम हो जाने के बाद 
अन्य उपसर्ग रह णाये, जैसे कि पाकाशयिक गड़बढ़ियाँ, मिचली, अपच 
आदि तो सल्फर ही उपयोगी ओऔषघ है; किन्द्ु अवस्थाओं के अनुसार 
कार्वविज, मर्क, ब्रायो और रस उसी तरह की छामद।यक औषधें हैं। सल्फ 
सबसे अधिक अच्छी दवा है; किन्तु यदि वह असफल हो जाय तो कल्के, 
फास और सिके के द्वारा आँरतों की कमजोरी मी अच्छी हो जायगी । सल्फ 
और कौल्के के द्वारा वाकी साधारण दुर्बलता सुधर जायगी, किन्तु चायना 


भी कमी-कमी उपकारक है| 


( च ) उपसंहार ( (१०0० एछाणा )-नयद्यपि काछरा रोग के लिए एमो, 
कास्टि, आर्जे नाइ, ऐसार, कैन्‍्था, सिके, कांनि, डल्का, हेल, जेट्रोफा, 
स्ट्रमों, टैवे, टार्ट आदि अन्य अनेक ओपनें हैं तवपि मैंने उनमें से किसी 
का व्यवह्ार नहीं किया है क्योंकि मेंने उनका निर्देश नहीं पाया, इस कारण 
अन्घे की तरह उनका प्रयोग में नहीं करना चाहता। शै्४६ ई० में मैंने 
फैम्फर का ही प्रयोग किया है। वह भी १२ शक्ति में और १८६१३, १८५४, 
श्८६४ और श्प5६ में इसकी २० शक्कि की रे गोलियाँ थोड़े जल में घोल 
कर रोगी की अवस्था के अनुसःर (१ चम्मच आधे घण्टे, एक घण्टे, २ या 
३ घणण्टों फे अन्तर पर सेवन कराने की व्यवस्था देता है. और यदि उपसर्ग 
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भयकर न हों जैसे कि कालरा के पूर्वावस्था में रहते हैं या यदि ज्वर न रहे | 
मद्दामारी के समय उपसर्ग पुराने न हो जायें तो इसकी २० शक्तकिणी २ 
गोलियों की एक मात्रा सेवन कराने से रोगी अच्छा हो जाता है। इसी 
प्रकार मैंने कर्मी पारीन्पारी से दो औषधों का सेवन नहीं कराया है; बल्कि 
बहुत ध्यान देकर जिस जोषघ फो में चुनता हूँ, उसकी १ मात्रा देकर 
फल के लिए, प्रतीक्षा करता हूँ, उसके बाद यदि फल सन्तोषज्ननक न हो तो 
मैं व्यवस्था-पत्र वदल देता हूँ । इस सिद्धान्त के अनुसार काम करके यथार्थ 
में ही में आश्चर्यजनक फल पाता हैं. और में ऐसी चिकित्सा करके सन्तुष्ट 
हुआ हैँ कि याद ओषघ विशेष रूप से निर्देशित हो तो वह छोटी मात्रा 
दुदरायी जा सकती है तो रोग को वह तुरन्त आराम कर सकती है । कभी- 
कमी वढ़ी-बढ़ी मात्राओं की अपेक्षा यह छोटी मात्रा अधिक फलदायक 
होती है, जहाँ वैसी छोटी मात्रा से कोई फल न मिले तो उसकी बढ़ी मात्रा 
से भी कोई छाभम न होगा । उस हालत में अन्य उपयोगी औषघ चुनना 
चाहिए । इस पुस्तक की भूमिका में मेंने एक कालरा रोगी का विवरण दिया 
है। वहाँ वेरेट्‌ एल्ब ३० की गोलियों की १ मात्रा से चावछ की घोवन, 
की तरह मल भी आराम हुआ है; नाड़ी की गति बढ़ गयी है; दर्द और 
बेचेनी घट गयी है और स्वास्थ्य की उन्नति हुई है; दवालाने में तरल 
ओषध मेंगाने के पहले ही मेरा चिकित्सा-कार्य सम्पन्न हुआ। मैंने अपने 
जीवन में देखा है कि १ मात्रा से ही रोगी अच्छा हो जाता है। किसी-किसी 
स्थान में मेरे पहुँचने फे पहले ही रोग फे लक्षण प्रकट होने पर रोगी ने 
इसकी चुछ गोलियाँ खा ली हैं. तथापि यदि उपसर्ग उग्र हो तो एकाधिक 
मात्राओं की आवश्यकता होती है; वेसे ज्षेत्र में में रोगी को तरल औषध 
१६ मिनर्टों के अन्तर पर १-१ चम्मच सेवन कराता हैँ । दिन भर में कोई 
वार गोली खिछाने की अपेक्षा इस नियम से फल अधिक मिलता है क्योंकि 
इससे दवा पाकाशय में पहुँचकर तुरन्त खून में मिल जाती है। इस पद्धति से 
जभौर मी एक लाम होता है कि चम्मच भर औषध बार-बार पिलायी जा 
सकती है जिससे रोगी को कोई हानि नहीं छोती। निस्सन्देह यह तरीका 
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बढ़ी मात्रा में वार्वार सेवन फराने की अपेक्षा अधिक स्वास्थ्यवधेक 
है। कुछ भी हो) मुख्य चात है उपयोगी औषधघ का चुनना। यदि इस 
नियम की उपेक्षा की गयी तो रोगी की अवस्था सकटपूर्ण हो जायगी, चाहे 
बड़ी मात्रा दी गयी हो | मैंने एक रोगी में देखा कि एक साधारण मु य 
अपनी चिकित्सा करने लगा, फलस्वरूप उसकी अवस्था विगढ़ती गयी । 
इसी प्रकार नवचिकित्सक जहाँ इपिकाक ३० से सुफल मिल सकता यथा 
अपनी अनुमवद्दीनता के कारण कूंश्रम, वेरेट्र एल्ब और आस की व्यवस्था 
देकर आधे घण्टे के वाद पारी-पारी से दूसरी औषध देते हैं, किन्तु फल 
उल्टा होता है। इस कारण ऊपर लिखित औषध के सेवन से निश्चित आरोग्य- 
सम्पन्न होगा। मैंने ऐसी मी चिकित्सा देखी है जिससे रोगी के उपसर्ग बहुत 
बढ़ गये और प्रढाह अत्यन्त अधिक हुआ, फलस्वरूप रोगी का जीवनान्त हो 
गया। केवल दो रोगियों में मयकर उपसर्गों को शान्त करने में में समर्थ 
हुआ था; एक रोगी को सिकेलि और दूसरे को इंपिकाक दिया गया शा 
उसके बाद ऊपर लिखित औषर्घे बिना विचारे सेवन कराने से कदाचित्‌ ही 
यदि एक औषध से छाम दिखाई न पढ़े 


स्थायी आरोग्य सम्पन्न होता है । य 
दो अन्य उपयोगी औषध चुनी जा सकती है। इससे ऐसा सन्देह न होना 


चाहिए कि पूर्व औषघ की शक्ति नष्ट हो जायगी, बल्कि वह अपनी क्रिया 
को प्रगट कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस नयी औषघध की आरोग्य- 
शक्कि में बाघा नहीं होगी। कालरा रोग में भी उपयोगी औष्घ चुनकर 
अल्प मात्रा से चिकित्सा शुरू करनी चाहिए और मामूली परिवर्तन को भी 
देखते रहना चाहिए | दिखाई पड़ेगा कि इस उपाय से घीरे-घीरे रोगी 
अच्छा हो गया है | 
५ --- कब्जियत 
( (009589298०79 ) 

१--कब्जियत की कआादत--छगातार कब्जियत चलती रहे वो जानना 

ध्वाहिए. कि वह शरीर की क्रिया या पुरानी बीमारी का परिणाम है ओर यह 


श्ड हे 


श्८६ जार कोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


स्वाभाविक है कि अधिकाश क्षेत्रों में इस रोग को आराम करना सहज नहीं 
है। मैंने ऐसे भी रोगी देखे हैं कि बहुत दिनों की पुरानी कब्जियत खाद 
ओऔषध से आराम होकर साफ दस्त होने लगा है जहाँ उपयोगी ओषघ की 
१, ९ या ३ मान्राएं देने पर ही लाभ हुआ, वह भी दो या चार दिनों तक । 
डऊसके बाद मैने डत औषघ को अपना काम करते के लिए कुछ ससाएहों का 
समय दिया, बीच में कोई दूसरी औषघ देकर उसकी क्रिया में बाघा नहीं 
डाली | ऐसा उत्तम फल सल्फ, कैल्के, छाइको, सीविया, ग्रेफा, एलुमिन 
और केलि कार्व देने से उत्पन्न हुआ था, जहाँ ब्रायो, नकस वाम, ओऔपि, 
प्लेट, प्लम, कोक और वरेट्र एल्ब का प्रभाव क्षणिक ही रहा । 
२--आकस्मिक कोछ-बद्धता ( 2००१छांछशोी ए०णाएग)/४7णा )-- 
किसी एक व्यक्ति में एक सप्ताह तक पाखाना नहीं हुआ, उसकी चिकित्सा 
होमियोपैथिंक चिकित्सक के लिए, बहुत कठिन है। ऐसे रोगी के तलपेट में 
बहुत भारीपन के कष्ट का अनुभव होता है और वह चाहता है कि तुरन्त 
पाखाना हो जाय। इस्जेक्शन देने पर भी वहाँ कोई फल नहीं हुआ | 
ऐसी स्थिति में ँ्लोपियम से मुझे वहुत ही उत्तम फल मिला, खासकर जिस 
रोगी में मल का वेग बिल्कुल रुद्ध तथा मलद्वार बन्द मालूम होता है; उसी 
तरह प्लम और एल्यूमिल सफल है, यदि २४ घण्टों के अन्दर ओपियम 
की क्रिया न हो । जहाँ बहुत काँखने पर सुखे मल के कुछ टुकड़े ही निकलते 
हो वहाँ प्लेटिना छामदायक है। इन ओषधो के अतिरिक्त जहाँ विशेष 
निष्फल मलवेग है वहाँ सल्फ या नकस वाम छामकारी सिद्ध हुआ है; 
खासकर रक्ताश वाल्ने रोगियों में, जहाँ कब्जियत के साथ पाकाशय में भारी 
दबाव और मल बहुत कड़ा हो वहाँ लैकेसिस, यदि गरमी की ऋतु में 
कब्जियत हो तो ज्रायोतिया से वह अच्छी होगी। ऐशी परिस्थिति में ब्रायो 
और कभी कभी कार्वोविज से छाम होता है; जो लोग अधिक समय तक 
बैठे रहते हैं उनकी कोष्ठबद्धता नक्स वाम, ज्रायो या काक्कस से अच्छी 
होती हे, वच्चों; दूध पीते शिशुओं की कोष्ठबद्धता नस वाम या ब्रायो से 
खुल जाती है, गर्भवती ज्ियों के लिए सीपिया । नवस वाम, ब्वायो और 


आाँतों से रोगाक्रात मल का निकलना तथा सरलांत्र के रोग श्ष्छ 


एल्यूमिन, प्रसूति त्नियों के लिए ऊपर लिखित औषधों के अतिरिक्त प्हैट, 
एण्टिम या क्षोपियम; बहुत अधिक घूमने या गाढ़ी की सवारी करने से 
कोष्ठवद्धता के लिए. एल्यूमिन, प्लेट, बृद्ध व्यक्तियों में कोष्ठचद्धता उद्रा- 
मय में परिणत हो तो एण्टि-क्रूड, फास, लक, ब्रायो, शराबियों में खासकर 
नक्‍्स वाम, सल्फ, कल्के, लेक, रेचक औषघ लेने के वाद कब्जियत रह 
जाय तो ओपि, नवस वाम, लक, एण्टि, सीसा रंगताज आदि के लिए. 
ओपि, प्लेट, एल्यूमिव । 
६--सरलान्श्र और मलद्वार के रोग 
(37९०९६४०75 ०६१४ 8६९९६एए८ 37र्पे 39प्5 ) 

१--अर्ण की शिकायतें--किसी-किसी रोगी के मलद्वार में अ्श के 
कारण गिल्टियाँ हो जाती हैं, किन्ठु खून नहीं निकछता या कोई दूसरा 
उपसर्ग भी नहीं होता तो पल्स ही श्कमात्र औषध है, इससे तुरन्त भाराम 
मिलता है; खासकर स्त्रियों को, उसी तरह पुरुषों के लिए नवप्त वाम; 
साधारणतया विभिन्न अवस्था के लिए इस्ते, कैप्स, सलल्‍्फ, आर्स, यदि 
गिल्टी बढ़ी हो और ऊपर लिखित ओऔषधें ययथेष्ट न हों तो बेल, म्यूरि 
एसि और थूजा कमी-कमी छामदायक हैं । यदि मलद्वार की ग्िल्टी वाहुर 
निकल आये तो सल्फ, कैल्के और नाइट एसि, और यदि मलद्वार के 
चारों ओर गद्दी की तरह दर्दनाक इद्धि हो और नक्‍स वास, दया कैल्के 
यथेष्ट न दो तो म्युर एसि अति उत्तम फल देगा या वहाँ बहुत 
खुजली हो तो एकोन, सल्फ, नक्स वाम, कार्वोवेज, इस्ते, आर्स और 
यदि बाहर निकली हुई गिल्टियाँ सिकुड़ जायेँ तो एकोन, इग्ने, वेल, 
सिपि, यदि उन गिल्टियों में जलन और दर्द हो और पल्स उस अवस्था 
को प्रशमित करने में समर्थ न हो, किन्चु जलन का दर्द उस अंश में घट 
जाय तो आस या कार्बोविज और उसी तरइ सल्फ, कैप्स, नक्‍स वाम, 
यदि उन गिल्टियाँ में घाव हो तो इग्ने और यदि वहाँ डसने का-सा बहुत 
दर्द हो तो एकोन, इसमे, कार्वोवेज, नव वाम, सल्फ, नाइट एसि, 


श्द् जार फोर्टि ईयर्स प्रेम्टिस 


यदि गिल्टियों में पीव बन जाय तो पल्स, सल्फ या इस्ते, .यदि बार-बार 
खून निकले, खासकर मल्त्याग के समय या बाद में तो एकोन, कार्बविज, 
नकस वाम और उसी तरह कैमो, बेल, सल्फ, म्यूर एसि और केलि 
फावं, यदि तरी से रस टपके तो सीपिया, सलफ, फास, यदि महद्वार से 
बहुत अधिक खून गिरे तो एकोन तुरन्त छाम पहुँचायेगा, उसी तरह बेल, 
क प्स, सल्फ, म्यूर एस और फमी-कमी इंपिकाक, यहाँ तक कि वायना, 
यदि मलद्वार से लगातार कफ निकलता रहे तो फास, सिपि, एन्टि क्रूड 
और कार्बोवेज तथा कभी-कभी नक्‍स वाम, सल्फ, ओर कीप्स, और 
यदि कफ के साथ बहुत कुन्थन रहे, और यदि कफ फे साथ खून मिला 
हुआ रहे और सल्फ या नवेस वाम सफल न हो तो कंप्स, इस्ते या पल्‍स । 
अन्त में यदि रक्कार्श अन्य उपसर्ग पैदा करे और खून बहना रोक दे, फल- 
स्वरूप सिर में रक्त का प्रवाह हो तो नक्स वाम, केल्के या सल्फ से 
अधिकाश क्षेत्रों में आराम प्राप्त होगा, और इसी तरद्द कमी-कभी कार्बो वेज 
या वेल; छाती के अन्दर खून का प्रवाह हो साथ में श्वासकष्ट, दिल की 
घड़कन आदि रहे तो सल्फ, पल्स, आस, उदर में कष्ट हो, पेट फूल जाय; 
मिचली, उदर में रक्तसचय हो तो चर्वसे वाम, सलफ और कभी-कमी 
कार्बो वेज, केप्स, ग्रेफा, केल्के, यदि रक्तार्श के साथ शुल का दर्द 
हो, खासकर सल्फ या यदि उसके साथ बहुत अधिक अफरा रहे तो नक्स 
वाम, या कार्वी वेज और यदि उसके साथ घबराहट और अस्थिरता 
रहे तो आर्स, यदि उसके साथ पीठ के निचले अश में पेट में दर्द रहे तो 
खासकर नवस वाम या सलल्‍्फ, यदि बार-बार दर्द हो तो आर्स; एकोन, 
वेल, नकस वाम, केमो, कंप्स, याद रात को भारी बेचेनी रहे 
तथा रक्तको्षों में जलन मालूम हो और भारी दु्बठना रहे तो आस, यदि 
उसके साथ कब्जियत रहे, मल न निकले तो कॉल्के, सलफ, नकक्‍स वाम, 
ग्रंफा, आस, साथ में पतले दस्त या नरम मल हो तो पलल्‍्स, फास, सल्फ; 
नाइट एसिया केल्के, मृत्रथेली में कष्ट के कारण मूत्रकृच्छ आदि रहे तो 
एकोच, नक्स वाम, पल्‍स और कमी-कमी सल्फ | ( डॉ० हैम्पल का मत 


आँतों से रोगाक़ांत मठ का निकलना तथा सरलात्न फे रोग श्ष्६्‌ 


है कि रक्ताश में एस्क्यूलस, कालिनससीनिया और हेमामेलिस विशेष 
उपयोगी है ) | 

२--मल द्वार और सरलान्त्र के अन्य रोग ( 009 0०४०४ 
07 (8 47085 धाते +०७%णारश )-सरलान्त्र में नायूर हो तो वह सबसे 
कठिन अवस्था है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक वार मल्त्याग के साथ वहाँ 
जलन दो तो म्रायः रोगी कष्टदायक चीर-फाड़ को भी पसन्द करता है; क्योंकि 
वह कष्ट आधक समय तक सहन नहीं कर सकता | इस रोग की कुछ हल्की 
अवस्था में मैंने त्वगोत्पाय्न करके, विशेष रूप से इस्ते, कौल्के और साइलि 
के साथ सत्फ देकर विशेष उपकार पाया है। वार-वार सरलातन्र बाहर 
निकल आवे तो में इसने और नकक्‍्स वाम के अतिरिक्त अन्य कोई ओऔषध 
नहीं जानता, यदि इससे सुफल न मिले तो सीपि, कैल्के और सल्फ, 
यदि निकला हुआ सरलात्र उसो समय प्रदाहित हो तो एकोन या मक 
सहायता देगा, यदि वह प्रत्येक वार पेशाव करने के साथ निकल आवे और 
इससे और नवस वास लामदायक न हो तो म्यूर एसि देना चाहिए, यदि 
चलते समय रोगी के मलद्वार से सरलान्त्र निकल आवे तो भार्न या सीपि 
भर यदि किसी खास कारण के बिना वह निकल आवे, खासकर बहुत 


तेज उदरामय के बाद हो तो खरूटा देना चाहिए (डॉ हैम्पल ऐसी 
अवस्था में हेमामेलिस को उचम समझते है )। यदि सरलान्त्र में कोट 


रोग हो और उसके साथ मलद्वार की सकोचक पेशी में पक्षाघात हो वो 
उसकी चिकित्सा का मुझे अनुमव नहीं है । 


न 09६०“ 5 


अध्याय--- १ ६ 


मृत्रयन्त्र तथा मूत्र निर्गमन के रोग 
( 37०८६४०0०799 0६४8० ए/79७7ए 0722975 
& ए+9४४ए 5607९६४078 ) 


१--एक-एक अंग के रोग 
( 37682९9075 ०६ 57726 0722॥5 ) 

१--ग्रुदें के रोग ( छिछा०) 2००४० )--तरुण बृक्क-प्रदाह में 
जहाँ एकोन से लाम न हो वहाँ फनाविस ही मेरी प्रथम औषघ है, जिसके 
द्वारा मैंने थोड़े दिनों में इस रोग को आराम किया है; कभी-कभी एकोन 
से भी छाम हुआ है; चादे पेशाब के साथ खून क्यों न निकलते । थोड़े 
रोगियों में मुमे कंन्थर का प्रयोग करना पढ़ा और उसने सूजन के वाद 
वाले इक्कप्रदाह को भी आराम किया'है जिसके लिए नवस वाम, पल्स 
और सल्फ की सहायता लेनी पढ़ी, किन्तु सुर्दे में सूई चुमने की तरद्द दर्द 
के साथ भयकर शूलवेदना और बहुत अधिक घवड़ाहट के क्षेत्र में वेल 
से सहायता मिली, उसी ठरद णहाँ प्रदाद्व के साथ ऐंठन अण्डकोर्षो तक 
फैले वहाँ पल्स से उपकार मिला है। यदि अधिक शराब पीने के कारण 
गुर्दे में प्रदाह हो और उसके साथ तरूण ज्वर रद्दे तो नकस वाम से अधिक 
एकोन और केनाबिस से बहुत छाम होता है। पुराने बृक्‍्कशूल में 
नवस वाम और कैष्था से बहुत उत्तम फल मिलता है। यदि दर्द पथरी 
फे कारण हो तो उचम जओबषधे हैं केनाविस और कमी-कभी पल्स और 
जिक, यहाँ तक की लाइको भी उत्तम फल दिखाता है। यदि शार्द में पीब 
हो और वह थ्यप्राप्त होने छगे तो पल्स साथक प्रमाणित होगा | इन सभी 
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क्षेत्रों में दर्द की विशेषता पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
यह किसी भी ओपघ के लिए विश्वास योग्य निर्देशक लक्षण नहीं है और 
यदि नये चिकित्सक इसी द॒र् के छक्षण से चिकित्सा करने छगें तो मूल 
करेंगे। 

२- मूत्रथेली के रोग (3९७४०7१७ 0एर्ग ह6 22!90687) - तदण बृक्‍्क- 
प्रदाह में केनाविस जो काम करता है वही काम केन्‍्थ मूत्राशय-्रदाह में 
करता है। यद्यपि इस क्षेत्र में तेज बुखार रहे गौर प्रथम स्थान में एकोन 
का निर्देश हो तो वह सभी कष्टों को दूर कर देगा । यदि मृत्रथेी के स्थान 


में बाहरी ओर बहुत अधिक गरमी ओर छाली रद्दे और रोगी दवाव की 
शिकायत करे तथा काथने ओर वेग देने से दर्द की बात कहे तो पल्स उसी 


तरह सफल सिद्ध होगा । अन्य मौवघ है केत्यर | खूनी निस्ख्ताव बूँद-बूँद 
टपकने पर, पेशाव एकदम रुक जाय तो केनाविस; यदि इससे उपकार 
न हो और मृत्रयेली वहुत फेल जाय, साथ में वहुत जलन, तेज प्यास और 
दर्द रहे तो आर्स उत्तम फल दिखायेगा और नवस वाम प्रदाह दूर 
होने के वाद जो दर्द और रुष्ट वाकी रहे उसके लिए उचम ओषध है । 
पुराने व्ृक्‍्क-9दाह में यदि उसके साथ मलद्वार से खून वृ<दबूद गिरे तो 
केन्थ बहुत ही छामदायक है। ऐसे क्षेत्रों में छाइको और कालो की 
तरह नक्स वाम अधिक उपयोगी है। 


३--मत्र थेली की सर्दी (४ ० 96 0980067 )--एका- 
एक सर्दों ठग जाने से वहुत तेज कष्ट होता है वैसी स्थिति में यदि डल्का 
भौर पल्स से उपकार न हो तो लाइकों कभी-कभी आराम पहुँचाती है, 
यदि पेशाव से दुर्गन्‍्ध निकले और यदि ईस कष्ट के साथ तीत्र प्रसव-वेदना 
उदर से नीचे जाँषों तक फैले तो काछो | यदि वह सर्दी पुराती हो जाय 
वो डल्का, लाइको और पल्‍्स के अतिरिक्त अनेक रोगियों में सल्फ 
सद्ययता देता है। यदि सर्दी मृत्रकृच्छ के बाद मी रद्द जाय तो कार्वो वेज 
या नवस वाम उपयोगी है| इस प्रकार के रोग में यवा उचति की सिफा- 
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रिश की जाती है। मेरे हाथ के एक ही रोग में इससे यथार्थ और शीघ्र 
आराम हुआ था जहाँ कफ के साथ खून मिला हुआ था । 
४--पेशा4 में खून आना ( 90४७7 )--ऐसी हालत में यदि 
अन्य कोई दवा का निर्देश न हो तो केनाविस ही मेरी उपयोगी ओपध 
है और यदि यह ठुरन्त आराम न दे तो वीन्‍्थर । यदि इन दोनों औषधों 
से कोई फल न निकले और अधिक शराब पीने के कारण ऐसा कष्ट हो तो 
मैं नक्स वाम देता हूँ; यदि खून निकलने के साथ गुर्दों' मे दर्द हो और 
पेशाव हरा-सा निकले तथा वहाँ अनेक जढ़ों वाला फोड़ा हो तो कैल्के; 
यदि मन्रथली में बहुत अधिक दर्द हो, साथ में तलपेट में गरमी का अनुमव 
हो और मारी दुबंठता माठम हो तो इपिकाक; यदि मत्रथली में जलन का 
कष्ट हो तो आसें, कन्या, सल्‍्फ या पल्स उपयोगी है । [ डा० हैम्पल के मत 
से एकोन भी |, मृत्ननली में काटने और डसने का सा दर्द, सल्‍्फ, मर्के या 
कन्या, यदि मृत्रयेली से पीठ के निचले भाग और जाँधों में ०सब-वेदना 
की तरह ऐंठन हो तो पल्‍्स, सलफ, नवस वाम; यदि उसके साथ असाध्य 
कबव्जियत और खून के थक्के निकले तो लाइको; यदि खून का निस्लाव 
हो साथ में पेशाव या पेशाव के वाद खून जावे तो कन्या, मर्क, केल्के, 
लाइकों, केनाबिस, यदि खून दो वार पेशाब के बीच में निकले तो हृपि 
या नाइट एसि, यदि मलद्वार या मूत्रथेली से खून निकले तो एकोन, 
सल्फ, आर्स, कैल्के, नकक्‍स वाम; कार्बो बेज, [ डा० दैम्पल का अभिमत 


है कि पेशाव में खून जाने की अवस्था में एरिजिरन केनेडेन्स को नहीं 
मूलना चाहिए || 


४-मृन्रकृच्छू ( 502॥8५07०७ ) --यहाँ मी प्रधान औषघ है एकोन 
खासकर जब पेशाव वहुत कष्ट से बूँद-बूँद गिरे और उसके साथ पेशाब 
गहरे रंग का छाल और गेंदछा हो या रक्ताशश के खाव के दब जाने से विशेष 
कष्ट होने लगे या अधिक शराव पीने से रोगी वेचेन हो जाय तो नवस वाम 
या मासिक ऋठ के दव जाने के कारण मूत्रकृच्छू हो तो पल्सख | यदि इस 
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प्रकार के कष्ट के साथ गुर्दे और मूत्रथेली में जलन हो तो ऊपर लिखित 
ओषधों के अतिरिक्त कैनाविस और कैन्‍्यर उपकारक हैं मौर यदि पेशाब 
के साथ कुछ खून मिला रहे तो मर्क, हीपर या नवस वाम | इसके ऊपर 
यद्दि बहुत अधिक लगातार पेशाव का बेग हो तो एकोन, नकक्‍स वाम, मक, 
कन्या, लाइको, यदि पेशाब दूँद-बूंद गिरे तो एकोन, नकक्‍्स वाम, कन्या, 

कंनाविस, सक; यदि पेशाब करते समय जलन हो तो मर्क, छाइको ( डा० 
देम्प्ल॑ के अनुसार एकोन भी ) पेशाब करने के बाद दर्द हो तो तक्‍्स 
वाम | रक्तार्श के स्तलाव के रुक जाने के वाद खासकर एकोन, नक्स वाम, 
मर्क, सल्फर, केल्के, कार्बोविज, आस । 

६--मत्रावरोघ ( 780007०७ )--यदि केवल स्नायविक कारणों से 
पेशाब दक जाय, साथ-साथ कब्नियत रहे जो भय या नाराजगी के कारण 
पैदा हुई हो तो ओपियम तुरन्त छाभ पहुँचायेगा । यदि मूत्रयेली पेशाब के 
रुक जाने के कारण बहुत फेल गयी हो और वहाँ एक प्रकार का पक्षाघात 
पैदा हो गया हो तो हेल, जआर्स या नकस वाम। मृत्र रुक गयाहों या 
मृत्रथेली में पक्षाघात के कारण पेशाव करने में कष्ट हों तो आसे, कभी-कभी 
डल्का । 

७--पथरी ( १/क्वा888, ९8४७, ४/079 )--मृत्रयैली में पथरी बन 
जाने पर उसको निकालने के लिए लाइको, कल्‍्के, यूरि, ओपि ओर सारसा 
की जो प्रशसा की जाती है उससे में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पथरियों के बढ़ 
जाने पर इनकी छोटी या बढ़ी मात्रा से कोई फल नहीं होता। मेरे हाथ में 
पत्स, कैना, सारसा और लाइको शुर्दे के शूल घटाने और मूत्र पथरी को 
मूत्रनली के भीतर से निकाल डालने का आश्चर्यकारक फल दिखाते हैं | 
ऐसे ज्ञेत्रों में नक्स वाम, बेल या जिकः कदाचित्‌ ही सफल होता है | जिन 
रोगियों की मूत्र-पथरी छोटी हो या बड़ी, पेशाब के रास्ते से निकछते समय 
बहुत कष्ट होता है उनके लिए छाइको, सारसा और कॉलके उपकारी 
ओऔषधियाँ हैं। यदि पथरी एकदम गायब न हो जाय तो भी मेरी ओऔषधों से 

वह गरू ऊायगी या उसका आकार बहुत छोटा-हो जायगा | 
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२--मूत्र-निर्ग मत में कष्ट 


(०जत एलए9०7ए 56९०7९६४४००१७ ) 


१--अनजान में पेशाव निकलना, विछोना भीगना ( 'एशणेण्रांश'़ 
परराक्षाणा ज़०प्रगष्ठ 79 060 )--अपने आप पेशाब निकलने के विपय 
में डा० रीकर्ट की पुस्तक खण्ड २ पृष्ठ ४८ में जो औषधघ निर्वाचन के लक्षण 
लिखे गये हैं, उनके सिद्धान्त के अनुसार वे सत्य हो सकते हें, किन्तु मेरे 
विचार से वे निश्चित लामकारी औषध नहीं हैं । मेरे दाथ में उसके विपरीत 
अवस्पाओं के लिए. वे औषधे फायदेमन्द प्रमाणित हुई हैं | किसी खास रोगी 
के उपसर्गों को देखकर चिकित्सक लक्षणानुसार औषघ निर्वाचन करें तो 
वे सफल हो सकते हैं| किन्तु उस पुस्तक में लिखित लक्षण सर्वत्र चिकित्सक 
नहीं पाते । ऐसे भी अनेक लक्षण हैं जिनकी सूचना वहाँ नहीं मिली । वहाँ 
लिखा गया है कि वेलेडोना १४ बार; आस निक १ बार आदि प्रयोग किये 
गये हैं, किन्तु हमारे चिकित्सकों ने उनसे कहीं भी सफलता नहीं प्राप्त की 
है। बच्चों के अपने आप पेशाब होने से मेरे हाथ से सल्फ ने जादू दिखाया 
है, चाहें वह बच्चा गोरा हो या काछ., मोटा ताजा हो या दुबवला-यतला, 
उपेक्षित हो या लाढ़-प्यार से पाला-पोसा गया हो, पीला या छाल हो, खुजली 
दव गयी हो | इस मृत्ररोग फे साथ अन्य उपसर्ग के अनुसार कोई औपध 
निर्देशित न होने तक में सदा सह्फर से ही चिकित्सा शुरू करता हैँ, वह 
भी ८ दिनों में २ या ३ मान्रायं जिसका फल देखने के लिए में बहुत दिनो 
तक प्रतीक्षा करता हूँ । यदि इस ओषघ से काम न हो ओर रोगिणी युवती 
हो वो में सीपि, वेछ या पल्स देता हैँ और छोटे वालकों के 
लिए मुख्यतया कास्टि, छोटे-छोटे बच्चों के लिए कौल्के | इस उपाय 
से में सफल होता हूँ, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के रात के बिछौना 
मिंगोने का लक्षण न रहने पर भी में उसी औषघ से चिकित्सा 
चलाता हूँ । यदि खास निर्देशक लक्षण मिल जाय तो मैं गण्डमाला वाले 
रोगियों को खासतौर पर बेल, सल्फ या कौल्के; यदि कृमि का उपसर्ग रहे 


दस 
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तो सिना देता हूँ । यदि रात्रि के प्रथम अश में कोई बच्चा विछोना मिंगो दे 
वो सीपिया या कास्टि; और यदि बच्चे दिन-रात अपना वस्त्र मिंगोते रहें 
तो बेल या कास्टि | बड़े लोग यदि पेशाव को रोक न सकें, जो मृत्रयेल्ी 
की गर्दन में एक प्रकार के पक्षाघात के कारण हो तो में कास्टि से उसे 
आराम करता हैँ, कदाचित्‌ आने, हायोस, रस और रूटा की मी आव- 
श्यकता होती है ( डॉ० हैम्पल का कथन है कि मूत्र में अण्डलाल का 
निस्सरण हो तो हेलोनाइन और काचिनियल प्रथम अवस्था में उत्तम 
ओऔषधियाँ हैं । ) 
२०-वहुमूत्र (0790065)--पेशाव में श्वेतसार की तरह वर निकले, 
जिससे शोथ रोग पैदा हो सकता है, ऐसी अवस्था में आस, फेर, काल्चषि, 
लाइको और सलल्‍फ को बहुत ही सफल पाया; यदि पेशाब के साथ चीनी 
निकले, जिसके परिणाम में फेफड़े का यक्ष्मा रोग उत्पन्न हो सकता है तो 
वहाँ मैं फास एसि, कभी-कभी प्लम और भार्ज का व्यवहार करता हूँ, उसी 
तरह कार्वेविज और फास मेरे द्वाथ में उत्तम फलदायक प्रमाणित हुए हैं; 
कुछ रोगियों में मुझे सल्फ, म्को तथा आरम अन्य औषयधों के बीच में देने 
से बहुत लाम हुआ है| दूध-सा पेशाब हो तो मैंने फास एसि, कार्बोवेज, 
डल्का और स्यर एसि से कमी-क्ी यथेष्ट छाम पाया है । वहुत अधिक 
प्रेशाब होने पर यदि उसमें रासायनिक परिणाम न हो तो में प्रायः सल्फ, 
रस, नेट म्यूर, साइली से सफल द्वोता हैँ । यदि रोगी को पेशाब करने फे 
लिए रात में बार-बार उठना पड़े तो सलफ सीपी, साइली, आस, नेट म्य॒र, 
रस और कौल्के छामदायक औषधियाँ हैं । 


अध्याय--- १७ 


पुरुषाग के रोग 
( 048०88०४ ०९ ७6 [४०७९ 5९7६व 07285 ) 
१---एक-एक अंग के रोग 
( 07869565 ० 5472० 227६6 ) 


( प्रमेह और गरमी के रोगों की चिकित्सा के लिए डॉ० जार की गरमी 
रोग पुस्तक' की डॉ० चास जे० हेम्ल एम० डी० के द्वारा अनुवादित 
यघुस्तक देखि२ । ) 


१--अण्डकोष-प्रदाह ( 07908, गगीशिदय्ाक्षाणा.एण 06 
4680068 )--प्रमेह रोग की चिकित्सा अच्छी तरह न होने पर या उसे दवा 
देने के कारण अण्डड्रोर्षो में प्रदाह उत्पन्न होता है । अधिकांश क्षेत्रों में यह 
रोग मर्क ३० की ३ गोलियाँ जल में घोलकर ३-३ घण्टे पर १-१ चम्मच 
देने से आराम हो जाता है। यदि यह ययेष्ट न हो तो पल्स उसी रीति से 
दिया जाय और कमी-कमी आरम, यदि सूजन में प्रदाद और दर्द हो तो 
एकोन से रोगी अच्छा हो णायगा | यदि प्रदाह किसी वाहरी चोट से पैदा 
हो और आर्न निष्फछ प्रमाणित हो जाय तो रस और पल्स तथा बहुत पुराने 
रोगियों में कोनियम से विशेष छाम होगा। यदि अण्डकोर्षो के प्रदाह 
से विसर्प रोग पैदा हो जाय तो वेल, रस, आर्स और मर्क से विशेष 
उपकार होगा। यदि प्रदाह घट जाने के बाद अण्डकोर्षों में पुरानी सूजन 
रह जाय और घट जाने पर मी वह सूच्न थोड़ी-बहुत दिखाई पड़े; साथ में 
दद हो तो नकक्‍स वाम से उपकार होगा, यदि वह दर्द ऐंठन वाला या 
गला रूँघने वाला हो अथवा निरन्तर भाक्षेत वाला या दबाने वाल दर्द, 


पुरुषाग के रोग श्६७ 
जिसके साथ शुक्र-रप्जु के मीतर तक सुई चुभने या खींचने वाला दर्द हो तो 
स्पाजिया, और क्मी-क्मी वलेमेटिस, यदि अण्डकोष ऐंठन के साथ ऊपर 
खिंच जाये और दर्द एऐंटन वाला हो या तपायी हुई सुई चुभने की तरह 
जलन हो तो स्टेफि । अण्डकोर्षो की पुरानी सूजन थोड़ी-बहुत कड़ी हो तो 
भारमस सहायता देता मौर वेराइ, पत्स, लाइको या वलेमे उपकारी हैं, 
जव कड़ी सूजन का मूल पहले का यूजाक या अन्य कोई कारण हो । 
२--अण्डकोषो मे पानी आ जाना ( 8797०८७)७ )- मैंने ऐसे रोगी 
को ग्रेफा और रोडो से आराम किया है; किन्तु उमरदार आदमियों में वह 
रोग यदि पुराना हो तो इस औषघ से विशेष लाम न होगा ( डॉ० हैग्पल 
के मतानुसार कैल्के ही बच्चों के लिए फायदेमन्द दवा है । ) 
३--कामग्रन्थि के रोग ( +$वएाणा४ रत 460 
७]870 )--यदि दवे हुए या कुचिकित्तिक द्वारा सूजाक दबा दिये गये हों 
और फलस्वरूप कामग्रन्यि या मन्नाशय मुख्शायी अन्यि में जलन होने लगे तो 
चाइट्रिक एसिड ३० की गोलियाँ ऊल में घोलकर पिलाने से समस्त कष्ट दूर 
हो सकता है। इसके लिए, पल्स या थुजा की आवश्यकता नहीं होती । 
इस ग्रन्थि की पुरानी सूजन नाइट एसि से घट जाती है, किन्तु यदि पीच 
बन गयी हो तो सलल्‍्फ, नाइट एसि के पहले या बाद में देने से उत्तम फल 
मिछता दै। उस अन्धि की पुरानी सूजन और पीब होने के कठिन रोग में 
सलफ ३० की गोलियाँ दिन में तीन बार सेवन कराने से तुरन्त उन्नति 
दिखाई पड़ती है | यह उन्नति ईे सप्ताष्टों तक रहती है और बाद में सूजन 
और कड़ापन घट जाने पर तथा पीव मून्ननली के भीतर से निकल जाने पर 
वह उन्नति स्थायी होती है; नाइट एसि के सेवन के बाद ४ सप्ताहों में रोग 
पूर्णतया आराम हो जाता है। यदि कुछ सूजन रह जाय तो सल्फ की 
१ मात्रा देने से वह सूख जती है और साइलीशिया के सेवन से थोड़ा- 
बहुत कड़ापन मी जाता रहता है । 
४--लिममुण्ड-प्रदाह तथा योनि के बाइरी माग की दाद ( ठिधका0-- 
ए॥088 - छपते.. परण9७ . एप्तेशातणण्फ्ए0 )- यदि लिंगमुण्ड-प्रदाह 


॥70४9द9 


श्ष्८ जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


साधारण हो या गरमी या सुनाक के कारण उत्तन्न न हो तो वह सीषि या 

नाइट एसि से बहुत शीघ्र आराम द्वो जाता है। योनि के बाहरी भाग की 
दाद के लिए. भी ये दोनों मौपधियाँ बहुत ह्वी उपभारी हैं | इनसे ८या 
१० दिनों के अन्दर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं | यदि बहुत लाक-सुपरा 
रहने पर भी फिर से जलन का कष्ट होने लगे और सीपिया सहायता न दे 
तो सल्फर से उपकार होगा | कुछ चिकित्सक डल्का और पेट्रोल की 
प्रशसा करते हैं, किन्तु मेरे हवाथ में वे निरर्थक सिद्ध हुई ए। डॉ० हेम्पल के 
मतानुसार यदि गरमी या सूज्ाक के बिना भी लिंगवुण्ड-प्रदाई हो तो 
म्यूरियेट आवब एमोनिया ( ](पापछा७ ० 37079 ) के घोल का 
बाहरी प्रयोग करने से उपफार होगा | 


२--अस्वासाविक सम्भोग-क्रिया 
( 89707774थ 865पव४ा एप्च्च2ध0975 ) 


१--रात्रि का स्वप्तदोष, हस्तमत्रुन ( '0#पापा& 0ाग्रांडठाणा5, 
90०॥०४००४ )--यांद इस्तमेशुन करने वाले व्यक्तियों में इस प्रकार का 
वीर्यपात होता रहे या उसके फलछरूप वह अग फप्तजोर हो जाय या यदि 
सम्भोग की इच्छा घट जाय तो में फास एसि-१८ की कुछ मात्रायें देता हूँ 
और उससे अच्छा फछ मिलता है और यदि वह यथेष्ट न हो तो सल्फ, कान 
या सीपिया से उस कमजोरी को स्थायी रूप में मिटा देता हूँ | यदि रोगी 
उस समय निरन्तर लिंगोत्यान से कष्ट पाता द्दो तो नवप्त वाम तुरन्त सहायवा 
देगा, यदि वह यथेष्ट न हो तो में प्रयः फाप्त, लाइको या कार्वोच्रेज तथा 
उसी तरदइ सलल्‍फ भोर कौल्के से उत्तम फल पाता हूँ ( डिजिटदेलिन भी 
प्रथम या द्वितीय दशमिक विचूर्ण की १ मात्रा सुबह के जलगान के पहले 
सेवन कराने से लाम होता है। ) 

१--वर्षित इन्द्रिय-चासना ( [7०:७०४७१ 8850७) ७9०४४४०१७ )-- 
यदि इन्द्रिय की उत्तेजना शरीर की अपेश्वा मन में अधिक हो ओर उपके 
साथ काम-वासना बहुत बढ़ती रहें तो कार्वोवेज, चायना, कीश्के, लाइको 


न 


पुरुषाग के रोग श्र 


और नेट म्यूर और कमी-कमी वेरेट्र एल्ब तथा हायोस से मुझे अधिक 
लाभ मिला है| यदि जननेन्द्रिय शियिल हो गयी हो तो छाशको और केल्के 
उपयोगी हैं | यदि इन्द्रिय की उत्तेभना शरीर में अधिक हो; साथ में लिंगो- 
त्थान तथा उस अंग में उत्तेजना हो तो नकस वाम, फास, नेट स्थर और 
प्लेट ( पुरुषों के लिए भी )। मेरे हाथ में अन्यन्त लाभकारी प्रमाणित हुए 
हैं, यहाँ तक कि आरम भी मेरे हाथ में विशेष सफल प्रमाणित हुआ है । 

३२--नपुसकता, इन्द्रिय-शक्ति की दुर्बंलत्ता ( ॥900थ4९8, ए००८- 
7688 0६ 96 8050७] ए0ज़७० )--यदि यथार्थ नपुसकता हुए. बिना भी 
इन्द्रिय-मीोग की इच्छा से स्तन्घ रहे, किन्तु अपने आप लिंगोत्थान दोता 
रहे तो कान, कीन, लाइको या कील्के कभी कभी नेट म्यूर से आराम 
मिलता हई | यदि पूर्णतया नपुंसकता हो गयी हो और सम्मोग के समय 
लिंगोत्थान अल्प द्वो या वह एकदम न हो तो ऐसी अवस्था के लिए लाइको, 
सल्फ, इग्मे, उसी तरह केल्के, केनाविस, कोनियम तथा कलेडियम 
उत्तम औषधियाँ हैं, खासकर जो मनुष्य कामोपभोग की कल्पनायें करता 
रहता है | 

४--हस्तमेयुन के कुपरिणाम ( एए788४पृप७7०९४ ०0 ऐप्रश्)87) )- 
यदि रोगी उस बुरी आदत को छोड़ना चाहता हो तो नंक्स वाम, सलल्‍्फ 
और केल्के बहुत सहायक होंगे, यदि रात्रि का स्वप्नदोष रह जाय और वह 
साल्फ ओर कोल्के से न घढे तो उत्तम औषधियाँ हैं फास एसि, कोनियम 
और सीपिया | 


व+>> ६0 >>ण् न 


अध्याय--- १ ८ 
स्नी-जननेन्द्रिय के रोग तथा उसके कार्य 


( क्‍075638९9 ० ६6 रछपर्वॉ० 0:2879 पे 
धालांए घि९६०075 ) 
२-मासिक्र धर्म 
(४९०४5९5, (४४27ग्2९7्9 ) 
१--ऋतु विलम्बित, रजोनिवृत्ति ( 39507॥ 7700805, प(005- 
$888 )--यदि लड़कियों का प्रथम मासिक घम होने में विडग्व हो तो पटछ, 
यदि वह सफल न हो, खासकर ऋतु के बदले प्रदर ल्ाव हो कौर रोगिणी 
देखने में पोली तथा उसकी छाती में रक्त संचार द्वोनेंसे कष्ट दो तो ऐसी 
अवस्था में सीविया सफल प्रमाणित होगा, किन्तु मैं सीपिया को तब ठक 
सफल नहीं मानता जब तक पत्स तुरन्त कुछ क्रिया न दिखावे | उसके बाद 


सीपिया कुछ मात्रा में लाभदायक हो सकता है | यदि रक्काल्यता की अवस्था 
न होते हुए मी जिसके लिए ऊपर लिखित दोनों औपसचें उपयोगी हैं, किसी 


स््रीम॑ रक्ताधिक्य दिखाई पढ़े तो में पत्स न देकर ब्रायो देता हूँ । विशेष- 
रूप से याद इस अवस्था के साथ सिर की ओर खून का प्रवाह हो, बार-वार 
नाक से खून गिरे तो सी!पया के बदले कल्के देता हूँ; इस उपाय से 
निम्न गति से मेरा उद्द श्य सफल द्वोता है, यद्यपि मेरें पास ऐसे मी रोगी 
थे जिन्हें, केलि काव॑ देकर आराम किया है, किन्तु किसी-किसी को बेल से 
और अर्न्यों को एकोन और लाइको से आराम किया है । 

२--अपर्यात, अत्यन्त अल्प मासिक चर्म (]ए50रगरीणशा।, 00 
धीणर्फ 800 ६00 808709 77७88 )--यहाँ मी यदि खन पीला हो+ 
तो केवछ पल्स से ही उपकार नहीं होता, बल्कि ग्रेफा और का्वविज से 


ररी-जननेन्द्रिय के रोग तथा उसके कार्य २०१ 
भी उपकार होता है, सबसे ऊपर सहफ छामकारी है। यदि इस अवस्था 
के साथ उदर में एंटन और श्वेत प्रदर हो तथा पल्स अच्छी तरह आराम 
करने में समर्थ न हो तो काककस अपरिद्यार्य पाया गया है । इन औषधियों के 
अतिरिक्त और मी अनेक औषधियों ऋतुखाव के यायव होने में उपकारी हैं, 
विशेष रूप से सीपिया और केलि कार्व, उसी तरह फास, एलुम, एमो 
कावे और कास्टि भी हैं, यदि अल्प ऋतु के साथ शोक और उदासी रहे' 
तो नेट्रम म्युर विशेष रूप से उपकारी हैँ, यदि समय के पहले अल्प ऋतु 
दिखायी पड़े तो साइली छाभदायक दे (डा० हैम्पठ के मत से अल्प 
ऋतु के साथ यदि आतों में ऐंठन का कष्ट रद्दे तो कालो फाइलिद प्रसिद्ध 


ओपधघ है ) | 

३- बहुत ही अधिक रजःख्राव तथा बहुत ही शीघ्र बार-बार ऋतु 
होना (आशफ्शाणेर 770एफए०9 छा0तं 600 70पएफएशां ग्र7श568 जन 
यदि लड़कियों में समय से पहले ऋतठ हो तो नक्स वाम ही सर्वश्रेष्ठ औषध 
है, और यदि बार-बार हो तो प्लेट और कार्बाविज, सम्भवतः कैमों भी, 
खासकर यदि माठिक स्राव के साथ पीठ के निचले भाग में ढदं हो और 
खून ग्राडढ़ा तथा थक्का-सा हों। यदि फेवर खाव गुर ही नहीं, बल्कि 


बहुत दिनों तक स्थायी हो तो इपि सफल प्रमाणित होगा, इसी तरह इग्ने 
भी+ खासकर यदि ऋतु प्रकट होने के साथ-साथ उदर में ऐटन होंती रहे 
और यदि ऋतु स्थायी रूप से प्रकट हो तो ब्रायो, छाइको या फास | अति 


रजः में निम्नलिखत औषधें उपयोगी पायी गयी हैं। कार्बोबिज, नेट्रम 
स्युर, केल्क, वेरेट् एल्व, फेरम और सेवाइना और फकमी-कभी वेल और 
हायोस भी । ध 

४- रजोलोप, रजो रोच, नष्टरजः ( 5प977९88४०7.. ए॒ ॥॥96 
प्राशा8९8, गशा007068 )--यदि एकाएक भय खाने के कारण 
आंत रुक णाय और यदि दुरन्त औषध दी जाय तो एकोव अल्प 
समय में ऋतुलाव करायेगा, इसी तरदइ प्लेट और पलल्‍स भी। यदि कुछ 
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२-- विभिन्‍न अंगों से रक्तस्ताव 
( 705०00972०95 ६077 ६४6 ९4745 ) 


१--जरायु से रक्तत्नाव ()(०४०07782878 )--यदि रक्षक्षय से 
विशेष शारीरिक हानि होने छगे और अन्य कोई औषध खासतौर पर निर्दे- 
शित नहो तो में इपिकाक काही सदा प्रथम औषघ के रूप में प्रयोग 
करता हूं, अधिकाश क्षेत्रों में यह रक्तखाव को रोक देता है, यदि यह 
यथेष्ट न हो और रक्तश्षाव बहुत तीत्र शे तो में सिकेलि देता हूँ और यदि 
उससे तुरन्त आराम न द्वो तो चायना । बहुत अधिक खून गिर जाने के 
कारण यदि रोगिणी बहुत कमजोर हो गयी है तो मैं ऊपर की अन्तिम औषघ 
का ही प्रयोग करता हूँ। मेरे हाथ में ऐसी कोई भी जरायु से रक्तल्लाव वाली 
रोगिणी नहीं आयी है जिसे ऊपर लिखित ३ औषधियों देने से उपकार न हो, 
जिससे अवस्था के अनुसार अन्य उपणेगी औषघ चुनने में मुझे समय 
मिल णाय । अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सूखी ओषध की कुछ गोलियाँ जीम 
पर छोड़ देने से रजःछाव बहुत अर्शों में घट जाता है और उसके वाद 
घीरे-घीरे एकदम यक जाता है, और यदि रक्तल्ताव के साथ साधारण जआत्तिप 
रदे तो में हायोस देता हूं, यदि रक्तल्ाव पुराना हो तो ब्ियों के लिए, 
जो बहुत दिनों तक सौरी में नरही हो तो बेल, सेवाइ या सीपि देता 
हूँ, और थदि ये औषर्ध यथेष्ट न हों और अन्य कोई औषध खासतौर 
पर निर्देशित न हो तो में सिकेलि, चायना या फेरम से चिकित्सा 
करता हूं, खास लक्षणों के अनुसार यदि जननेन्द्रिय की ओर वहुत 
अधिक दबाव रहे तो में पेल, सेबाइ, प्लेट या सिके देता हूँ, पीठ के 
निचले भाग में बहुत तेज ददं के लिए बेल, प्लेट, इंपि, सिके, क्रोक, 
चायना, फेरस, रस, प्रसव जैसी वेदना फे छिए सेवाइ, सिके, प्लेट, 
पल्स, क्रोकस, हायोस और -फेरम, यदि उसके साथ साघारण ऐंठन 
और ज्वर की तीव्रता के याथ प्रछाप रददे तो हायीस, यदि खून काला और 
थवक्रा-सा हो दो खासकर क्रोंक, फेरम चायना, केमो, पल्स, छाइको, 
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सेवाइ, यदि खून गहरे रंग का और तरल हो तो ब्नायो, प्लेट, सिके; 
यदि उज्ज्वल लाल हो तो इपि बेल, कैल्के, लाइको; यदि अत्यन्त दुर्गे- 
ज्घत हो वो सिके, कमो, बेल, क्रोक,सिमिसि, ट्रिल, एरिजे। ( तरल 
सल्फ्युरिक एसिड के साथ सिनामोन का अर्क मिला कर प्रयोग करने से 
योनि का अधिक रक्तलाव रुक णाता है ) यदि गर्भावस्‍था में जरायु से 
रक्तल्लाव होने लगे और गर्भल्लाव होने का डर हो तथा इपि और सिके यथेष्ट 
नहोंतोंमैं कमी या भान देता हूँ और यदि ये दोनों भी शीघ्र तद्दायता 
नर्देतोमैं अवस्थाओं के अनुसार प्लेट, सेवाइ, पल्स, सीपि या फेरम 
देता हूँ, अधिकाश क्षेत्रों में इपि या सिकेलि ही ययेष्ट है ( डॉ० हैम्पल के 
अनुसार एकोन और हेमामेलिस ) । यदि सौरी में वेसा रक्तस्ाव दो, चादे 
स्वामाविक प्रसव या गर्भलाव हो तो में पहले इषि देता हूँ और यदि वह 
यथेष्ट न हो तो सिके, सेवाइ, प्लेट, चायना या फेरम देता हूँ, बशरतें कि 
कमो, छाइको, हायोस या बेल का विशेष रूप से निर्देशक न हो | 


२--श्वेत्प्रदर ( ॥,6४००7)०४० )--योनि से निकलने वाले जो 
स्ताव लाल रंग के न हों; उन्हें हमारे वहुत-से द्दोमियोपैथ डाक्टर श्वेतप्रदर 
फी संशा देते हैं, वह स्वाव किस कारण से हो रहा है, इस पर वे ध्यान नहीं 
देते; सम्मवतः चमड़े पर की खुजली या कक रोग के कारण भी वैसा स्राव 
हो रहा हो अथवा णरायु या योनि के सर्दौ-रोग के कारण घेसा हुआ हो 
था उससे पहले सम्पूर्ण मिन्‍न कारण हो. जैसे कि दाद; कर्कट या यहाँ तक 
कि उपदश के शुस् घाव या प्रदाह । श्वेत7दर के लिए. जिन औषधियों का 
विवरण ऊपर दिया गया है, आधुनिक होमियोपैथ चिकित्सकों के हाथ मे 
जराधु और योनि की सर्दी में वे औपधे सफल नहीं होतीं। किन्तु डॉ० 
रीकर्ट ने अपने ग्रन्थ में जिन ३० ओऔषधों का विवरण दिया है, नव-चिकि- 
त्सकों के लिए वे विश्वास योग्य हैं। सर्दों वाले प्रदर रोग में पल्स, सांपि, 
सल्फ, कैलके, कावकस, ग्रेफा, लाइको और साइलो से मुझे उत्तत फल 
मिला है। एकोन, आयोडाइन, क्रियोजोट, बेराइ, कार्बो एनि और 


ज्री-जननेन्द्रिय के रोग तथा उसके कार्य २०५ 


फार्वोवेज, हीपर, केलि कार्य, मेजे, केलि फास, प्लेट, रूटा आदि 
ओपघों के बारे में अन्य लेखर्कों ने बहुत कुछ लिखा है, किन्तु मेरे सामने 
किसी भी रोगी में इन ओषधधों का कोई फल नहीं दिखाई पड़ा । इस कारण 
मेरी राय में नये चिकित्सक कुछ चुनी हुई विश्वस्त औषधियों पर निर्भर 
रहें शिनफे विषय में सफलता का मुझे स्पष्ट अनुमव है। विशेष निर्देशक 
लक्षण न रहने पर रक्तहीन रोगिणी, साथ में अल्प ऋतु हो तो में स्दों वाले 
श्वेतप्रदर की चिकित्सा पल्स से शुरू करता हूँ, वह भी अवस्पाओं के 
अनुसार | यदि उससे लछाम न हो तो में सल्फ या सीपिया देता हूँ | यदि 
इनसे भी उपकार न हो तो में कावकस, कोल्के, ग्रेफा, छाइको, साइली, 
मैने म्यूर में से किसो एक को चुनता हैं; वह भी यदि खासतौर पर लाव 
जरायु की अपेक्षा योनि से निकले। यदि जरायु में ही आक्रमण हो तो में 
एम कावे, कावकस, छाइको,, मंग्ते स्थूर, नेट्र म्यूर, सीपि, साइली से 
विशेष सफल्‍्ता पाता हूँ । यदि वहाँ की श्लैष्मिक झिल्लियों में सर्दी के 
कष्ट की अपेक्षा जलन दो और पानी-सा निरुक्षाव निकले तो एम कावं, 
सीपि, कावकस, ग्रफा, पल्स, एल्यूम पर में पूर्णतया निर्भर रहता हूँ, दाद 
वाले, चमढ़ा छिछ जाने वाले श्वेतप्रदर के लिए एम कार्व॑, मर्क, नेट्र 
कार्व, नाइट एसि, हिप, कोन, कल्के, साइली, नेट्र म्यूर, सल्फ, दूध की 
तरह श्वेतप्रदर के लिए फोल्के, पल्स, साइली, गाढ़े सफेद चिकने श्वेठप्रदर 
के लिए केल्के, पल्स, सीपि, नेट्र म्यूर, पीले, चिकने, सीपि, छाइको, 
दुर्गन्चित प्वेत्प्रदर के लिए नेट्र का, नाइट एसि, यदि श्वेवप्रदर के 
साथ शूल या उदर मे ऐंठन हो तो मैग्ते कार्ब, इसने, छाइको, नेट्र म्यूर, 
मर्क, मर्क म्युर, सीपि, कावकस, कोनियम; साथ में जननेन्द्रिय में बहुत 
खजली हो तो सीपि, कैल्के, सल्‍्फ, कार्बोवेज, कोनियम, नेंट्र म्युर, 
साइली | यदि ऋतु के पहले श्वेतप्रदर हो तो कैल्के, फास, ग्रेफा, कार्बो 
बेज, चायना, सीपिया, पल्स; यदि वह ऋतु के वाद हो तो पल्प्त, एल्युूम, 
म्रौफा, साइली, रूटा ओर कील्के उपयोगी हैं । | 
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३. विभिन्‍न स्थानीय रोग 
(प्47०पघ६ 7,02८र्श 27०९०६०४७५ ) 

१-जरायु-प्रदाह, जरायु में जलन ( 75, गीशाग्राह्तणा 
0 ॥6 परशाप्8 )-यदि यह प्रदाह तबण हो और अन्य औपधि फे 
लक्षण न रहें तो में दर क्षेत्र मैं वेठ का प्रयोग फरता हूं, जो अविकाश ज्षेत्रो 
में पूर्ण आरोग्य के लिए. यथेष्ट है। जिस रोगी में बहुत तेश घुसार है उसे 
मैं एकोन २४ घण्टों के लिए देता हैं । यदि प्रदाह् पुराना हो और वैल से 
फल न मिले तो में सीपि, पल्स, रस, काककस, मंग्ने म्यूर या लाइको 
देता हैं। यदि सड़नया सढ़ा घाव होने की शका दो और आर्स निष्फल 
हो जाय तो डॉ० ओस के अनुसार सिकेलि कार्न ही प्रथम उत्तम औषध 
है। एक असाध्य रोग के क्षेत्र में मंने इस औषघ की आश्चयकारक शक्ति 
देखी है। २८ वर्ष की एक स््री के रे वार गर्भलाव हुए ये, चौथी वार दिन 
पूर्ण होने पर उसे एक पुत्र हुआ। पहले तो मने इसे असाध्य समझ कर 
छोड़ दिया था। उसे अन्तिम वार सिकेलि दिया गया था। एक रेप वर्ष 
की दूसरी स्त्री ने साबुन का श्षाग जरायु में डालकर छुः वार गर्भस्लाव कराया 
था। उसके बाद उसके णरायु में सढ़न पैदा हो गयी, फलस्वरूप योनि से 
भूरे रंग का, सड़े मुर्दे की वदबू वाला खाव निकलने लगा और उसमे अत्यन्त 
अवसाद, दुबंलता, प्रठाप और सविराम ज्वर फे साथ बेहोशी आने लगी 

थी | उसे भी सिकेलि दिया गया था | 
२-योनिश्र श, उसमे कड़ापन, घाव और जरायु का कर्कट रोग 
( ए/09879089,. प्रावेषा्गणा, परोष्श8 खाते एद्लाणाणा4 04 49 
५४०:७४ ) णरायु की स्थानच्युति में वेछठ, सीपि, प्लेट ही मेरी सदा से 
उत्तम ओऔषधियाँ हैं, किन्दु कुछ आधुनिक खास परिस्थितियों में जैसे कि बोझ 


उठाने या ऊपर चढ़ने आदि में, नकक्‍्स वाम, खासकर वहुत ऊँचे पर चढ़ने 
से जरायु भ्रश हो तो विशेष रूप से सल्फ या आरम | 


कष्टकर प्रसव या प्रसव के बाद ही शब्या-त्याग करने से यदि णरायु 
की स्थानच्युति हुई हो; वेंल और चक्‍स वाम असफल होने पर अनेक क्षेत्रों 
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में सिकेलि सफल होता है । अक्सर जरायु की स्थानच्युति के साथ पुरानी 
चूजन ओर जरायु का कड़ापन होता है, जिनमें आरम, वेव और सीपि 


उत्तम औषधियाँ ग्रमाणित हुई हैं, उसी तरह कार्बो एनि भी है किन्ठ ऐसे 
आपघ की ३० शक्ति ही सफल होती है। में यहाँ ३ रोगिणियों का विवरण 
देवा हैँ, जो शहर से बहुत दूर रहती थीं, जिनके जरायु के निम्नमाग में 
सूजन थी, वहाँ के चिकित्सकों यहाँ तक कि पेरिस के अध्यापकों ने यही 
निदान किया था। मेंने उसमें से एक को सीपिया से तथा अन्य दो को 
आारम और बेल से आराम किया था। वह आरोग्य ऐसा पूर्ण या कि उनके 
पूव चिकित्सकों ने वाद में सूजन के चिह्न मात्र भी नहीं पाया था। मेरी 
चिकित्सा के ६ से ६ मद्दीने वाद उन तीनों स्लनियों की छाती में पानी आ 
जाने के कारण मृत्यु हों गयी थी। वहुत दूर रहने के कारण में उनकी 


चिकित्सा नहीं कर सका थ[। उनकी उम्र ४० से ५० वर्षों तक की थी | 
डा० वेल ने जरायु की गर्दन में मस्से और फूल्योभी की तरह इद्धि के 


लिए ग्रुफा और क्रियोस की प्रशसा फी है, एकाधिक रोगिणियों में मेंने 
इसका उत्तम फल देखा है। इस ग्रकार की बृद्धि के लिए थूजा की भी 
प्रशंसा है, किन्तु मैंने इससे कोई उपकार नहीं पाया | इस फारण में नये 


मियोपैथिक चिकित्सकों को सलाह देता हूँ कि वे इस ओऔषध की परीक्षा 
बे अपना समय नष्ट न करें। भेरे विचार से जरायु की गर्दन पर के चिपटे 


घावों के लिए थूजा और नाइट एसि उपकारी औषयधें हैं | मैंने ऐसी कई 
रोगिणियों को इन्द्रों २ औषधों से आराम किया है। ऐसे ज्षेत्रों में सीपिया 
भी उपकारी औपधघ है; किन्तु अधिकाश स्थलों में नाइट एसि ही सफल 
भऔषध है। ग्रन्थियों में असछी कर्कंट रोग तथा अन्थियों में कढ़ापन रहने 
में मैंग्ते म्यूर या सेवाइना तथा खुले घाव में आर्स सफल हैं। किन्तु मेंने 
इन औषधों से चिकित्सा करके कोई विशेष छाम नहीं पाया हैः केवल उनके 
कष्टदायक उपसर्ग घट गये ये ( डा० हेम्पठ के मतानुसार ककंट रोग आराम 
करने के लिए. हाइड्रस ही उत्तम औषघ है। इसी अवस्था के लिए, मेने 


गेलियम एपेरिनम की व्यवस्था दी है ) | 
० हक छा छा 
दे हुँं। ' *% 


र्०ग्८ शार फोर्टि ईयर्स प्रेविटस 


३-डिस्बाशय के रोग (0ए/प७॥ ७०८४०॥७) --अन्य चिकित्सकों 
ने इस रोग को आराम करने के लिए, ब्रायो और कालो की प्रशसा की है; 
में उसका समर्थन करता हूँ किन्तु इसमें मेरा कहना है कि अधिकांश त्षेत्रों में 
ब्रायो के यह रोग पूर्णतया आराम हुआ है सही, किन्तु मैं अनेक ज्षेत्रों में 
ब्रायो के साथ-साथ कालो का व्यवद्ार करता हैं, खासकर णहाँ रोगिणी में 
भयकर उदरशूल रहा। छुछ पुराने उदरशूल में आजकल में बेल, म्क, 
प्लेट, लैके और कान से चिकित्सा करके सफल होता ४, इसके अतिरिक्त 
किसी-किसी क्षेत्र में एपिस भी गुगकारी औपध है | 


४>-योनि का वाहरी भाग (फ्रतिक्ाशे ातेशातेपा॥ है मा 
बृहृत्‌ भगोष्ठ में थोढ़ी-बहुत प्रदाहजनक सूजन ऐ तो उसके लिए सीपिया 
३२० की ६ मात्रा की २ गोलियों ही यथे2 हैं। यदि वहाँ का प्रदाद तरुण 
हो और पीव की शका हो तो मर्क की २ मात्रा ही उसी अवस्था फो सुघार 
देगी। यदि वहाँ घाव हो या सूजन तथा पीब हो तो सल्फ, कौल्के या 
साइडी सहायता देगा, बशतें कि सीपि और मर्क सफल सिद्ध न हों । उस 
स्थान में खुजली हो तो मुझे सल्फ, कैल्के, कार्वों वेज, फोन, केलि 
कार्य, सीपि और साइलि से विशेष उपकार मिला है। (ड।० हेग्पल 
कहते हैं कि यदि वहाँ अधिक रक्तसंचय हो तो वेल ही अच्छा काम करेगा 
उसके साथ सल्फेट अ्रव सोडा के हल्के घोल से बार-बार धोना भी 
अच्छा है )। 


+*-स्तनो के रोग (7)8048९3 ०#]० 7९985) --कमी-कमी स्तनों 
में कड़ी गरिल्टियों वन जाती हैं और वे बहुत दर्दनाक भी होती हैं, कभी- 
कभी भाछा भोंकने की तरह तेज द द॑ भी होता है, कभी-कमी कर्कंट रोग से 
इसे ध्रथक्‌ समझना बहुत कठन द्ो जाता है, किन्तु एक वात जानने योग्य है 
कि यदि रोगिणी की उमर २० या ३० वर्ष हो तो कर्कट रोग नहीं होता | 
फ्राठीसी डाक्टर बालपियों ने रुवसे पहले इन फोड़ों का नाम स्नायविक 
गांठ रखा था। ऐसी गाँठें ८० वर्ष की उमर तक हो सकती हैं और मृत्यु 
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तक भी | इन्हीं स्तनन्मंथियों को कर्कक भी कहते हैं। मैंने इन गाँठों को 
कबूतर के अण्डे से लेकर छोटे आडू फल तक के आकार में देखा है। 
इनके आरोग्य के लिए. कैल्के, कैमो, वेल, छाइको या फास अत्यन्त उप- 
कारी औपयधे हैं| डॉ० हेम्पठ फे अचुसार एकोन और आयोड भी ]। 
सजोनिद्वत्ति काल में भी स्तनों का ऐसा ककट वन जाता है; किन्तु मेरे पास 
जो बैसी रोगिणियाँ बायीं उन्हें मैंने कोति और कभी-कभी कार्वो एनि तथा 
साइली ओर सबसे अधिक ब्रायो से आराम किया है। किन्तु वेसी सभी 
रोगरिणियों को मे बचा न सका । जिध कर्कट रोग का मुँह खुला था उसे मैं 
आराम कर सका हूँ । फ्रास देश में प्रशिया के राजदूत कौंद गोल्म ऊपर- 
लिखित रोग से आक्रान्त थे। वह भी इसी औषध से अच्छे हो गये । दूसरी 
रोगिणी स्मारना देश के एक व्यापारी की पत्नी थी जो कुछ समय से पेरिस 
में रह रद्दी थी । वह अपने स्तन के कर्कट रोग की चिकित्सा होमियोपैथी की 
पद्धति से करा रह्दी थी। जब स्तन के घाव से पीव निकलना बन्द हुआ तो 
वह अपने देश में पति के पाव लौट गयी और दो सार्छो के बाद उसने 
आकर दिखाया कि घाव विल्कुल अच्छा हो गया है| फेवल वहाँ कुछ छाल 
दाग रह गये थे जिससे पता लगता था कि वहाँ पीव बनी थी। पहले वह 
चीर-फाड़ करना नहीं चाहती थी और एक मामूली ठगवेथ से इलाज करा 
रही थी। उसने एक दिन उसके घाव पर एक जीवित सेंढक को बाँध दिया 
वह दूसरे दिन मर गया । उसके वाद घाव से प्रचुर पीव और खून बहने 
छगा। स्वन का कड़ापन पीव बहने से चछा गया और अन्त में घाव सूख 
गया । क्रिन किन औपमण्ोों से वह रोगिणी अच्छी हुईं उसका उसे पता नहीं 
था, किन्तु में समझ नहीं सका कि मेंढक ने कैसे काम किया । हमारी द्ोमियो- 
पैथी में उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता, यदि होता हो हमारी औषधों 
में उसकी भी एक जगह होती । ऐसे रोग में वेल,कार्बो एनि, ग्रंफा, क्लेम, 
हिंप, लँके और क्रियोज की बहुत पशंसायें हैं, किन्तु मुके उनसे कोई सफलता 
नहीं मिली । किन्तु स्तन के कर्कट में वेल और कार्वो वेज की कुछ उपकारिता 
ह। स्तन में कड़ापन और सफेदपन, किसी-किसी स्थान में प्रदाह होने से 
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ये दोनों औपधें लाभकारी हैं। अन्य ओऔीषधें जलन वाले फ्रोडे फे लिए 
कोई लाभ नहीं पहुँचा सकतीं। डॉ० फिलिण ने भार्स से जिस प्रकार फे 
कर्कट फो आराम किया है वद्द स्तन का सुला फर्फट रोग था। मैने भी 
अपने चिकित्सा-व्यवसाय में इस रोग में इस औपध की शक्ति प्रत्यक्ष देसी 
है। उसी के साथ साइली भी छामप्रद है, क्न्तठि मेरी रोगिणी बहुत थी 
कठिन अवस्था में थी। घाव तो बन्द ऐ गया किन्तु उस यरोे दाग के स्पान 
में ककंट का भयकर घाव निकल आया था | 
४ -ख््रियों के कुछ विशेष रोग 

( (एरव्वा8॥९०८९०४५६६४८ (5०86९४४] #९॥790 [045९3525 ) 

१--हरित्पाडरोंग ( "0058 )-स्नियाँ में रफ्ताल्पता के कारण 
कँवल रोग होते दिखाई पढ़ता है, जिसमें शरीर, नेत्र, पेशाब आदि पीले 
हो जाते हैं । ऐसे रोग के लिए डॉ० रीकट ने विस्तारित विवरण लिखा है | 
उन्होंने इस रोग को आराम फरने योग्य औपघो के सास सास लक्षणों के 
प्रति ध्यान नहीं दिया। उसका फल यद हुआ कि यृक्ष्म परीक्षण से भी पवा 
न चला कि किस अवस्था में कौन लक्षण प्रधान है। कहीं-कर्दी उन्होंने 
कुछ लक्षणों की बात लिखी है सही, किन्तु वे लक्षण फ्रबल रोग के मुख्य 
लक्षणों से मेल नहीं खाते। जिन लक्षणों का उन्होंने उल्लेख किया है वे 
परीक्षित भी नहीं हैं। यह कंवल रोग वहुत धीरे-धीरे बढ़ता हैं इस कारण 
चिकित्सक को उपयोगी ओऔषघ खोजने के लिए समय मिल जाता है | यदि 
इससे कुछ विल्म्प भी द्वो जाय तो भी रोगिणी को विशेष द्वानि नहीं द्ोती । 
मेरा अनुमव है कि यह रोग किसी एक ओऔपघ से आराम नहीं होता। 
अनेक ओषधे सेवन करानी पढ़ती हैं, उनमें नीचे लिखी औषधें प्रधान ईँ-- 
पल्स, सल्‍्फ, केल्के, सा, ग्रेफा, फास और नेट्र म्यूर । यदि रोगिणी में 
खराब लक्षण न हो तो में पल्स से ही चिकित्सा शुरू करता हैँ | यदि उसके 
मासिक में कोई परिवर्तन न हो और रोगिणी की अवस्था में कुछ भी उन्नति 
दिखाई न पड़े तो में सल्फर देता हैँ। इससे विशेष फल न होने पर में 


क्- 
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कील्के देता ह। इन तीनों औषधों के द्वारा मेरी चिकित्सा से समी रोगिणियाँ 
अच्छी हो गयी हैं। इन औपभधों के व्यवहार के बाद भी यदि बुछु उपसर्ग 
र्‌ष्ट जायें तो में अवस्थाओं के अनुसार सिप, फास, ग्रफा, प्लम्बम या 
चेट्र स्यूर से चिकित्सा करता हू | इस रोग में मुझे फेरम से कोई लाम 
नहीं मिला। ऐसी स्थिति में ऐलोपैथिक चिकित्सकों के सामने कुछ अंशशों 
में अठफल होकर मी अन्त में सफल हुआ हैं। मेरे हाथ की रोग्रिणी छोद्दे 
को सुक्ष्मतम मात्रा सेवन कर भी अच्छी नहीं हो सकी तो उन छोगों के 
हाथ की रोगिणी बहुत-छा लोहा खाकर भी अच्छी नहीं हुईं । कम से कम 
सेरी रोगिणी श्वासकष्ट से तो वची रहती, दिल की घड़कन भी नहीं होती 
और न कमजोरी ही जाती है। ऊपर से एलोपैयिक चिकित्सकों का लोहा 
मिश्रित औपचध खाकर भी रोगिणी अच्छी नहीं होती है और अत्यन्त कष्ट 
भीगती रहती है । यदि इस कँवल रोग की रोगिणी ऐलोपैथिक चिकित्सकों 
की चिकित्सा से कुछ मी फल न पाकर मेरे पास आती तो में पतल्स से ही 
इलाज शुरू करता हैँ इसके बाद में प्रायः प्लम से अधिक सुंफल पाता हैँ 
और उसके बाद सलल्‍्फ और फास से मुझे सहायता मिलती है। विशेष 
निर्देशक लक्षणों के सम्बन्ध में मेरा निर्णय यद्द दे कि यदि इस रोग के साथ 
सिरदद भौर सिर में चक्कर रहे तो में खासतौर पर कैलके और सीपि 
देता हैं । यदि कानों में या घिर के भीतर भिनभिनाहट-ला शब्द हो तो 
पल्स और सीपि | यदि चेहरा पीला हो तो सीपि। यदि बार-बार के हो तो 
पल्स, सतफ, कैल्के और फास। यदि पाकाशय में कष्ट हो और दृद्यशूल 
रहे तो पल्स, सल्फ और कैल्क्रे। यदि पतले दस्त हो तो पल्स, सल्फ 
और कंल्के । असाध्य कब्जियत हो तो प्छम, सीपि, कंल्क्रे, लाइको । यदि 
तलपेट में ऐसा दवाव हो मानो अभी ऋतुस्ताव होगा किन्तु असल में कुछ 
_ भी नहीं निकलता हों तो पल्स, सिपि, नेट्र स्थूर। यदि खासतोर पर भ्रश्चुर 
श्वेतप्रदर बहता रहे तो पल्स, सलफ, सींप और कार्वोविज। यदि 
श्वासकष्ट हो तो पलस, सल्फ, केल्के, फास, सीपि | यदि दिल की घड़कन 
अधिक हो तो पत्स, कैल्के, सीपि, प्लम, सल्फ; नेद्र म्यूर | यदि भारी 
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थकावट और पैरों में भारीपन मालूम हो तो पल्स, कील्के, प्लम, छ|इकी, 
नेद्र म्यूर। पैर के पत्तो मे सूजन या पैरों में शोय हो तो प्लम, सल्‍्फ। 
ठण्ढक का बोध हो तो पल्स, कैल्करे, सीपि, सलफ उपयोगी ओपषे हैं | 


२--मृगी रोग ( प्रप्॒&७8 )-चज्नियों के लिए. यह एक सापातिक 
रोग है। स्नायविक विश्वद्डला ही इसका कारण है। यह विभिन्‍न रूर्पों में 
प्रगट होता है। नया चिकित्सक इसका भयकर रूप देखकर घबड़ा जाता है ! 
वह उसे घातक रोग समझ्षता है। यथार्थ में यह वहुत कठिन रोग नहीं है । 
हमारे सामने मुगी, सन्‍्यास, अघरज्ञ, फाली खाँसी और भयंकर एऐंटन दिखाई 
पढ़ते हैं। मगी का दोरा पकाएक आता है और रोगिणी बेहोश दोकर 
गिर पढ़ती है । उसका हाथ पैरों में खिंचाव देखकर घर के छोग डर जाते 
हैं। अनमिज्ञ नवीन चिकित्सक भी भय खाते हैं । पछ्षणभर में ऐसी अवस्था 
होती है मानो रोगिणी अभी सर जायगी और क्षणभर वाद ही वद ऐसे 
उठ बैठती है मानो कुछ हुआ ही नहीं था, इस समय उस रोग के उप- 
द्ववों का चिहममात्र भी नहीं रह जाता । णो कुछ हुआ हो उसे रोगिणी भ्रम 
ही समझती है। मृगी रोगाक्रान्त ऐसी बहुत-सी रोगिणियाँ मेरे पास आयी 
जिनमें से कुछ के हाय-पैर ससाहों तक; वल्कि मद्दीनों तक अर्घाज्ञ पक्षाघात 
की तरह शिथिल थे। वे बिछोने में पढ़ी रहती, रीढ़ सुस्त प्रतीत होती 
यहाँ तक की पीठ पर मामूछी दवाव भी सहन न होता। उन्हें ऐसा लगता 
था मानो सारा शरीर कॉटों में फंसा हुआ है। उनके शरीर की अवस्था 
देखकर चिकित्सक प्रायः समझ लेता कि रोगिणी फी रीढ़ में विकट रोग 
हो गया है। यदि मुझमें इस रोग के सभी विषर्यों का ज्ञानन होता तो 
शायद में भी ऐसा ही निदान निकाछता। इस रोग का दौरा कितना ही 
भयकर क्यों न हो में नहीं डरता बल्कि शरीर के कुछ चर्म में बहुत 
अधिक स्पर्शकातरता, उदर के कुछ दोष और कहीं कहीं स्पर्शशान न 
रहना आदि छक्षण देखकर मैं इसे म्गी रोग से उत्पन्न अधडिग- 
चात समझता हूं। ऐसी ही एक रोगिणी को इस्तेशिया देकर में अपूर्व 
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लाम पा गया, किन्तु असल में यह जमोपध किसी अन्य उपसर्ग के लिए 
थी। उनमें से एक को फास्टिकम और दूसरी को साइक्यूटा से फायदा 
हुआ था। यदि कोई चिक्त्सिक यह समझे कि म्गी रोगाक्रान्त गोगिणी 
को में पूर्ण स्वस्थ बना दूँगा तो वह आत्म प्रवचना होगी। बहुत हो सका 
तो वह उपयोगी जीपघ सेवन कराकर इस रोग को प्रकाशित झर सकता 
है) उसके लिए नीचे लिखी भोषध॑ फायदेमन्द हें इसने, मसक, नक्‍स 
माप्त, साइली, कास्ट, साइक्यूंटा, कोनियम, फास, कैमोी, कावकस, 
पत्स, चेरेट्र एल्च, सीपि, काफि, इपि, कोकस, बेल, नवस वाम, सल्फ। 
( डॉ“ हेम्पल के मतानुसार एक्नीन भी )। इनमें से साइली, वेरेट्र एल्ब, 
छोीनियम, इसने, आरम, फास से मुस्ते विशेष छाम हुआ है; मानसिक 
आवेग वाली, विशेष रूप से शोकाच्छन्त म्गी रोग आक्रान्त झ्लियों के लिए; 
खासकर जो उदासी के कारण रोती रहती हैं उनके लिए आरम, बेल, 
प्लेट, वेरेट्र एल्ब विशेष उपयोगी हैं । बहुत अधिक स्नायविक उत्तेजना 
वाली ब्रियोँ के लिए वे, क्रोक, एकोन, फास, वेरेट्र एल्च, हायोस, 
वेलेर, मस्क, का।फ, [सर मे चक्कर का आक्रमण होने पर फास, एकोन, 
कोन, आरम, मस्क | मृगीजनित सिरददं के लिए इसने, काफि, नक्‍स 
मत, रस, आरम, प्लेट, मस्क, सीपि। खासकर जब सिर की चोटी में 
ठंढक का अनुमव हो फकोल्के, वरेट्र एल्व। गलकोष में आक्षेप, साथ 
में श्वासक््ट हायोस, बेल, इग्न, नवस वाम, काक्कस, मेग्ने कावे। 
यदि ऐसा अनुमव हो कि एक गेंद गले से सिर की ओर चढ़ रही है; 
एकोन, इग्ले, कान, साइकयू, वेलेर। हृदय मे आशक्षेप के लिए इस्मे, 
कैमो, कावकत, मग्ने कावं, चक्‍स वाम। उदर मे एँंठत के लिए इग्ने, 
हपि, काककस, नवस वाम | मृत्रथली में आक्षेप के साथ पेशाब फरने में 
कष्ट के लिए पल्स, सापि, ऐसाफी, बेल, नवस वाम। जराओ में ऐंठन 
के लिए इग्नें, कावकस, मंग्ने म्यूर, कावयू, कान, सीपि, प्लेट । झगी के. 
कारण स्व॒रभग, स्वरछोप के लिए. कास्टि, प्लेट, बेल, हायोस। ऐंठन 
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वाली खाँती के लिए इग्ते, मस्फ, वेल, हायोत्, रास, पर्स, काफि, 
एकोन, नकस वाम। मृगी वाले दमा रोग और फेफड़ों में एंठन के छिए 
इग्ने, सीपि, कृप्रम, मास्क, पल्स, एपि। हुदय में ऐंठन के लिए बीमी, 
कावक्स, एकोन, पत्स, आरम, कोनियम | पीठ में दर्द के लिए, जो रीढ़ 
के नीचे तक फेलता है, नवप्त वाम, इसने, कूतम, बे, सलफ़ । थकावट, 
अवसाद, वेहोशी के लिए. सीपि, मास, डवि, कीमो, इसने, नवत्त मास, 
एकोन । मृगी के कारण अचेतपन के लिए ४पि, बेल, ओपि, टार्ट एम्रेट, 
लेके । साधारण ऐंठन और आह्षिप के लिए इपि, इसने साइवयू , काव्कस, 
कूृप्रम, कास्टि, मास, हायोस, कंमो, नकत वाम । घनुष्टंकार के भक्षेप, 
के लिए $वि, नवप्ष वाम, कैमो, नक्ष्म मास, मास्क । किप्ती एक पैर या 
दोनों पैरों के पक्षाघात के लिए काध्टि, साइवयू, कावकत, इग्ने, रस 
“टावस्त उपयोगी हैं । 


अध्याय---१ ६ 
गर्भिणी, प्रद्धता, सौरी में रहने वाली, छाती का दूध पिलाने 
वाली त्वियों ओर उनके बच्चों के रोग 


१--गर्भावसस्‍था के रोग 
( 37९०765 ;7ट60०7६£ ६० ?7०87972८ए ) 


द्रष्टच्य - इस अध्याय में तथा इस पुस्तक में अन्यत्र जहाँ भी किसौ 
ओऔपघ की मात्रा और शक्ति का उल्लेख नहीं है, वहाँ ३० शक्ति की २ 
चूखी गोलियों की मात्रा ही समझनी चाहिए | 

१--पाकाशय के रोग ( (७०४४70 0॥00668 )--अरुचि और 
मूख की कमी के लिए; जिसके साथ कमी-कमी तेज खाने की इच्छा हो तो 
सल्फ ही, अत्यन्त ग्रुणकारी औषघ है; उसी तरह अध्याय ६, अनुच्छेद 
२; २, ३ की भौषधे भी देखिए। मिचली के लिए अत्यन्त आवश्यक 
ओषषधें हैं इपि या नकस वाम और कमी-कमी एकोन, आसें, पल्स, मेगने 
म्यूर। यदि वमत अधिक हो और इपि तथा नकस वाम अनुपयोगी सिद्ध 
हों तो सल्‍फ की १ मात्रा सदा ही सहायक होगी, उसी वरह सीपिया मी 
ओर कमी-कभो, किन्तु कदाचित्‌ ही कैमो, भार्स, फेरम, एक्रोन, सिकेलि 
या हायोस । कफ की के के लिए इकि, एकोन, आस, पल्स या सलल्‍्फ, 
न पचे हुए खाद्य की के हो तो सल्‍फ, नक्स वाम, इपि, सीपि, फेरम 
फास | दृघ की तरह कफ की के के लिए. सीपि। यदि शुलदर्द होने छगे 
तो कपो या नक्‍स वाम से अवश्य छाम होगा और कमी-कभी कालो, बेल, 
पल्स, सीपि या ब्रायो और भी अध्याय १४, अनुच्छेद २ और ८ में णो 
खास-खास निर्देशक लक्षण दिये गये हैं उन्हीं के अनुसार ओषधें भी | 
पतले दस्त कीमो या पल्स से निश्चय ही आराम होंगे और कभी-कमी 
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सीपि, एन्टि क्रू, फास, पेट्रोल तथा अध्याय १५५ अनुच्छेद ?* और १० 
में निर्देशित औपचे मी । यदि इनमें से किसी ओऔपघ के द्वाग छाम न हो 
तो सल्फ तुरन्त लाम पहुँचायेगा। असाध्य कब्जियत प्रायः ब्रायो या 
नवंस वाम से अच्छी द्ोगी और कमी-कभी सीषि, छाड़कों, एलुम या 
सलफ से भी । 

२--रक्तसचार की विश्य|खछा ( 9पछप्राफैश्वा८८७ ए 0७ राशन 
]७४००॥ )--यद सिर की ओर रक्त का प्रवल “वाह्द एकोन से न घटे 
तो वेल या नवस वाम देना चाहिए। यदि रक्तसचार उदर के भीतर 
अधिक हो, साथ में तलपेट के भीतर भारीपन और दर्दनाक तनाव ऐो; 
पेशाब करने का वार-वार वेग हो और ट्वाय-पैरों में अवसाद रहे तो बेल 
ही उपयोगी औपघ है और कभी-कभी सेक्स वाम भी। यदि छझून का 
दोरा छाती की ओर हो, साथ में दिल की घड़कन रहे और एकॉन बयेष्ट 
नहो तो पत्स निश्चय ही आराम करेगा और कमी-कभी लाइको, सल्फ, 
सीपि, चायना, स्पाईज, नेट्र म्यर। रक्तसमचार की विश्श खला के कारण 
मूर्च्छा आ जाब तो उपयोगी ओपचघे हैं इग्ते या इपि, कमी या नवस वाम । 
और साधारण रक्ताधिक्य के लिए. एकोन या बेल तथा अध्याय २५ प्रकरण 
मूर्व्छा में लिखित औपधें भी। जराथु से रक्तल्जाव सबसे कठिन अवस्था 
है, वह भी डपि और सिकेलि से यक जाता है और कभी-कभी खासकर 
ग्भस्ताव की शंका होने पर यदि वे दोनों औपधे आराम न दें तो प्लेट, 
सबाइना, केमी, क्रोकस या वेल, हायोस, चायना, ब्राया तथा अध्याय 
श्८ अनुच्छेद १ और २ में लिखित औपचें भी । ( डॉ० देम्पल के अनुसार 
हेमामेलिस और ट्रिलियम भी उपयोगी हैं ) नाक से खून गिरना आदि 
अन्य रक्तल्ावों के लिए उपयोगी हैं एकोन, ब्रायो, चायना या बेल तथा 
अध्याय १० में लिखित ओपषधें भी। रक्तोत्कास के लिए एकोन, इ॒पि, 
फेरम या भान॑ । रक्तवमन के लिए. इपि, आने, फेरम, सलल्‍्फ या एकोन, 
रक्तार्श को काबू में करने के लिए सर्वोत्तम औपसें हैं पल्‍स या नक्स वाम 
तथा छमी-कणी छासें, कार्बो वेज और नेट्र म्यूर। शिरा-प्रसारण के लिए 
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पल्स, कार्वोवेज, क्षानं, छाइकों, सतलफ और साइली। पैर के पत्तों के ' 
शोय के लिए, जो कभी-कभी लाँघों तक फैछ्ता है, ब्रायो की १ या २ 
भात्रार्य उसे सुधार देती हैं और यदि यह यथेष्ट न हो तो सल्फ। भाोष्ठों 
के शोथ के लिए सीधि या मके उपयोगी औपयधें हैं । 

३ - श्वासकष्ट और खसी--( |7#6प 668 07 896 फेशआए9- 
ध्रणा थाते (००४४ )--गर्भबती स्लरियों का यदि श्वासकष्ट खाने के बाद 
बढे और यदि उसके साथ मस्तक क्षी धोर खून का प्रवन प्रवाह रहे तो 
नकस वाम उसे प्रशमित करेगा मौर यदि उसके साथ अफरा, पेट का 
फुलाव रहे तो सिना कौर श्वासकष्ट के साथ साधारण रक्ताधिक्य हो तो 
एकोन | दिल की घडकन, चेहरे में छाडी और भारी घबड़ाहट के लिए 
भी । यदि उसके .साथ अत्यन्त दुवलता, चेहरे फा पीछापन और सूजन तथा 


पैर के पर्तों में शोथ रद्दे तो आस, यदि उसके साथ दुर्वछ पाकाशय) मुख में 
कहुआ स्वाद और मुख फे भीतर पानी मर आना लक्षण में पल्प | यदि 


वमन की इच्छा हो और चेहरा पीछा तथा वेहोशी फा आवेश मालम हो 
तो इपि | गर्भवती स्रियों की खाँसी एकोन ३० की ३ गोडियाँ थोड़े पानी 
में घोलकर सेवन कराने से अच्छी हो जाती है या सीपि और कभी-कभी 
बेल, नवस वाम, इृपि, पल्स या यहाँ तक कि कोन, डल्का, कास्ट, नेट्र 
स्युर या फास, अध्याय २०, अनुच्छेद २ खाँसी के प्रसग में निर्देशित 
ओषर्धे भी । 

४-मृत्रयस्त्र की गड़बडियाँ ( ऐंग्रा7७/४ 00768 )- गर्भवती 
ह्लि्यों को प्रायः निष्फल पेशाव के वेग से मयानक कष्ट होता है जो पल्स 
के सेवन से निश्चय आराम हो णाता है। इसके लिए और भी छुछ भौषधें 
उपयोगी हैं, जेसे कि काक्कस, नकस वाम, फास एसि, सल्फ या कोन, 
किन्तु इनका व्यवहार बहुत ही कम है। पेशाव एकदम रुक गया हो और 
पहले कैम्फारा ३० की हे गोलियों के सेवन से कष्ट घट गया हो तो पल्स 
उपयोगी है; इसी तरह फरमी-क्मी एकोच और चक्‍्स वाम का भी निर्देश 


श्द 
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होता है। यदि पेशाब का वेग होते दही एकाएफ घार में प्रायः अपने-आप 
पेशाब निकल जाता हो मौर पल्स तथा सीपि कमजोरी को दूर न कर 
सके तो एकोन या बेल प्रायः उसे आराम फरेगा | इसी तग्द खाँसी के दीरे 
के समय यदि पेशाब अपने-आप देर से निकछ जाय तो नेट्र म्यूर, कास्टि 
या फाप्त उपफारी हैं| 


५--दर्द ( ९०5 )-यदि दाँत के दर्द के समान तेज बर्द ह्टो तो 
सीपषिया के साघने से आराम मिलता है, उसके वाद फौमों; पल्स, काफि, 
नवसवाम, एकीन, वे, हायोस या स्टेफि और मंग्ने फार्व, अध्याय ८ के 
* निर्देश के अनुसार देने से लाभ होगा। छाती का दर्द ब्रायो या बेल से घट 
जायगा और कभी-कभी सीपषि, नक्‍स वाम, आरम या सिकेलि से भी । 
पीठ के निचले भाग का दद्द नवप्त वाम, पल्स या बेल, रस या आने से 
घट जायगा | उदर के भीतर के बगल वाले चमड़े में सूई चुभने का-सा दर्द 
नकक्‍्स वाम, वेल, ब्रायो, आर्स, पल्स से घट जायगा और गर्भ के सातवें 
महीने में प्रसव जैसी वेदना हो तो पर्स, नवंस वाम, काफि से आराम 
होगा और कभी-कभी कीमी, बेल, हायोस, सीपि या नवस मस से मी । 


६--स्नायविक विशखलायें (७४00४ १७थाएशएशाए) --गर्भवती 
स्त्रियों में प्रायः अनिद्रा होती है, जो काफि या बेल से सुघर जाती है और 
अन्य क्षेत्रों में एकोन या सल्‍फ से | सौरी में यदि मृत्यु का भय गर्भवती 
स्त्रियों को होवा-सा सतावे तो एकोन ३० की २ गोलियों से वह मय दूर 
होगा, इसकी दूसरी, तीसरी मात्रा भी देने की आवश्यकता हो सकती है| 
गर्भावस्‍था में कदाचित्‌ शरीर की ऐंठन भी हो जाती है किन्तु यदि उससे गर्भ- 
खाव होने की शका-हो तो वह भयकर हो जाती है, ऐसे त्षेत्रों में बेल ही 
सबसे अधिक विश्वासयोग्य औपघ है, इसी तरह कंमों और इस्ने भी या 
उस समय यदि जरायु से खून निकलने लगे तो इपि और हायोस | डॉ० 


हैम्पल के मतानुसार गर्भवती या प्रसूता स्रियों की एंठन के लिए जेल्पिमियम 
सर्वश्रेष्ठ ओपध है । 
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७-लंचा के रोग ( एपएरश्चा72078 ४/९०४०॥७ )--गर्भवती स्त्रियों 
के चेहरे पर कभी कभी मूरे या मेले-से पीले रण के दाग पढ़ जाते हैं। उसके 
लिए सीपिया ही प्रधान औषघ है। यद्यपि किसी-किसी के लिए छाइको, 
ऐण्टिक्रुड या सलफ की आवश्यकता पूर्ण आरोग्य के छिए होती है। ऐसी 
अवस्पा में में नवचिकित्सकों को सावधान कर देना चाहता हूँ. कि यर्भ के 
सातव मद्दीने के अन्तिम भाग में स्रियों के पेट पर जो दरारें पढ़ णाती हैं 
उन्हें आनिका के लोशन से न घोया जाय, क्योंकि मैंने इसके कुपरिणाम 
देखे हैं इसलिए भेरा उनके लिए उपदेश है कि मीठे वादाम के तेल से वहाँ 
मालिश की जाय । 

८प--जननेद्धिय के स्थानीय रोग (,268] 9/९०६7078 ० [॥6 
(70गां४ं (४8970 )--कछुछ निदान जाननेवाले चिकित्सक कहते हैं. कि 
गर्भावस्‍था में करायु प्रदाहित होता है। किन्तु मैंने वेसी एक भी रोगिणी नहीं 
देखी | गर्मावरक झिल्ली के रस के जमा होने से कभी कभी जरायु में .शोथ- 
रोग होता है । यह रस वढ़कर जरायु को प्रसारित करता है और उदर को 
भी तथा अरूण के जीवन के लिए भी यह शका होती है । मैंने केवठ एक ही 
रोगिणी में ऐसा होते देखा है। एक ज्री के तीन बच्चे कसी ढंग से नष्ट 
हो गये, चौथी बार भी पेट में वच्चा आ गया, और उसके नष्ट होने की 
सम्भावना हुई | उसने मेरी सहायता मागकर पत्र लछिखा। उसकी अवस्था 
के साथ द्वाथ-पैरों में युजन आ गयी | मेंने सल्फर की ३ मात्रा से उसका 
शोथ दूर कर दिया। भगोष्ठ फी सृजन्न मी, जो गर्मावस्‍्था में स्रियों को 
हुआ करती है वह भी सीपिया और अके से दूर हो गयी । 

९--गर्भस्लाव होने की शका ( 77798॥०0778 7/808777886 )-- 
यदि रक्तक्नाव अधिक होता हो तो इपि, आने, सिके था सेबाइना से वेसी 
विपत्ति टल जाती है। कमी-कभी_- केमो या पल्स से भी, यदि एंठन होने 
छगे तो इपि, हाथोस, प्लेट, कैमी या सिकेलि। गर्भखाव हो जान के बाद 
की चिकित्सा के लिए इसी अध्याय के अनुच्छेद ३ में प्रयूतियों के लिए, 
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जिन मौषधों का विवरण दिया गया है उनके अतिरिक्त दूसरी दवाओं की 
जरूरत नहीं है | 


२--पअसव के समय के रोग 
( 84767६85 40206077६ ६0० [9900% ) 


१-प्रसव-वेदना ( 7/80०पा० 078 )--तथाकथित कीतिस भसव- 
वेदना के समय जब कि जरायु-मुखः कोमल रहता है तथा कसकर बन्द रह 
जाता है, उसी तरह प्रसव की वेदना रुक जाती है। पल्स या सिकेलि उस 
समय बहुत मदद देता है, कमी-कभी वेल, ओपियम या कीसो भी सहायक 
हैं। यदि दर्द ऐंठन वाला हो तो बेल ही सर्वोत्तम /औषघ है । और यदि 
दर्द बहुत भयकर हो तो कांफि, कैमो, नकस वाम या बेल और उसी 
तरह एकोन प्रसृति को मरण-भय से बचा लेता है। किन्तु यदि प्रसव 
होने में बहुत अधिक कष्ट हो और उसे बेहोशी आने लगे, योनि कड़ेपन 
के कारण नहीं फेलती हो तो पल्‍ल्स और सिके तथा काफि और नकक्‍स वाम 
उपयोगी ओषधें हैं । यदि अ्रण गर्भ में एक या दो सप्ताहों से मरा पढ़ा 
हो तो उसे मी पल्सेटिला या सिकेलि निकाल देगा। यदि जरायु की 
एंठन के कारण पेट में बच्चा उलछट गया हो तो पत्स उसे ठीक स्थान 
पर ला देगा । 


२--खास-खास दुघंटनायें. ( ?87॥४०प्रौद्धा 800तेशा(8 )--प्रसव 
काल में प्रयूति को मृच्छौ आ जाना खतरे की परिस्थिति है। ईसके लिए 
एकोन, इस्ने या कमी अत्यन्त आवश्यक औषघ हैं और कभी-कभी काफि 
वेरेट्र एल्त्र, पल्सख या सिकेलि आवश्यक हो सकते हैं। प्रयूता ञ््री के 
शरीर में ऐंठन होने लगे तो इस्ने, कंमो, बेल, हायोस, ईपि या प्लेट, | 
एकोन या काफि फायदेमन्द हैं, अध्याय २८ में ऐंठन के जो निर्देशक 
लक्षण बताये गये हैं वे भी यहाँ सफल हैं | यदि भीतर या बाहर रक्तल्ाव 
हो तो आने, पत्स, इपि | ( डॉ० हेम्पल के अनुसार कभी-कभी स्त्रियों में 
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प्रसापाज्ञेद होता है। बेसी व्पिति में जेल्सि और वेरेट विट उस अवस्था 
की रुघार देंगे। ओपियम की १ मात्रा देने से कष्ट का उपशम द्ोगा। ) 

३-भकाॉविण्वाल या फूल का निकलना (फफ्रकृपाशणा ्ी 486 
787८१६१ )--आवश्यक दर्द के न रहने के कारण यदि फूल के गिरने 
में विछम्प हो दो पत्म या सिक्तेल ददं को बढ़ा देगा। इससे थोड़ी देर 
में छह गिर भायगा सौर कमी-कमी काफि, वेरेट्र एल्च, पत्स या सिके से 
लाभ रऐया। यदि अविलनाल भीतर सट जाय या थोड़ा निकले, फलस्वरूप 
भयरा रफ़स्ताव ऐने ऊंगे तो पत्स और सिके वाहित सभी फल ला देंगे 
आर फिसो-फिसी ज्षेत्र में प्लेट, सेशाइना, बेल आदि की जावश्यकता ही 
सवाती है | 

४- प्रसव के वाद वाली वेदना ( &#0-9278 )--यदि प्रसव के 
बाद दर्श एकदम रक जाय और जरायु में सिकुड़न न रहे और प्रसव के 
समय पल्स भौर सिकेलि का सेवन कराया गया हो तो भोपियम देना 
चादिश।! यदि प्रखव फे बाद वाली वेदना बहुत अधिक कष्ट देने वाली हो 
तो काफिया नक्ष्म धाम देना आवश्यक है, खासफर यदि मलान्त्र और 
मूत्रयेली पर दवाव पढ़ता हो । यदि वह दर्द बहुत अधिक समय वक रहे तो 
कमी और पल्स अत्यन्त उपकारी है | 


३--श्रछृता स्री के रोग 
( 8.82८६४०78 ६ 7,7772-7 867773/65 ) 


१--प्रसव होने के तुरन्त बाद चाले उपसग (फ्रा९वै०/8 
(008ष९चुए८7०८४ ए ?9्क्प्ाएएण )--यदि वह अंग फूछा भौर दद॑- 
माक दो तो अधिकाश क्षेत्र में उसे आनिका के घोल के द्वारा वार-बार घो 
देना आवश्यक है । एक कटोरी जछ में इस आषघ आनिका के अक की 
१० बूँदे डाल देने से ही काम चलेगा; यदि फोड़ा हो गया हो और पीष 
निकलने की शका हो और वेल या लैक से कोई लाभ न आ हो तो हुमक 
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निश्चय आराम देगा। प्रसव के समय वहुत अधिक कष्ट होने फे कारण यदि 
जरायु बाहर निकल पड़े तो नकस्त वाम या सीपिया के सेवन से वह अपने 
स्थान में चला जायगा, यदि पेशाव में कष्ट हो तो वेल से आराम दो 
जायगा और मृत्रकृच्छ को आराम करने के लिए पत्स या सल्फ, अपने 
आप पेशाव निकले तो सीपिया उप्ते रोक देगा | प्रसव के समय यदि रक्कार्श 
हो तो पल्स उसे सुधार देगा | ( डॉ० हैम्पल के अनुस,र हेमन भी ) | यदि 
प्रसव के बाद वाला स्रात्र अल्य या एकदम रुद्ध हो और उसके कारण 
ज्वर आ जाय तो एर्ोन अनेक रोगिणियों को आराम देगा या कीमो, यदि 
शूठ, उदरामय या दन्तवेदना होने लगे या कालो, यदि उदर ढोल-सा तना 
हुआ हो, धेल, हयोस या स्ट्रमों, यदि उसके झुद्ध दो जाने से प्रढाप या 
मानसिक उन्माद हो । दूमरी ओर यदि प्रचुर प्रसवोत्तर स्राव हो और उस 
समय भी वह लाल रहे तो प्लेट, चायना या सिकेलि की जरूरत दोगी 
ओऔर यदि वह एकदम सफेद हो तो पल्स, सीपि या सलल्‍्फ, यदि पीत्र वाला 
हो तो सीवि, मर्क, चायना या कीैलके। यदि दुग्ध-ज्वर बहुत तेज हो तो 
एकोन या आने आशम देगा। प्रसव के बाद साधारण दुर्वलता के लिए 
मैं चायना या सिके, सलल्‍फ, नकक्‍स वाम, वेरेट्र एल्ब देता हूँ; प्रचुर पसीना 
होने पर चायना, एक्रोन, कार्बोविज; वाल झड़ने पर लाइकां, हीपर, 
साइलो या नेट्र म्यूर, यदि पेट बडा रह जाय तो सीपि या कालो, पीठ के 
निचले भाग में कड़ापन रहने के कारण झुकना सम्भव न ऐ तो फास । 


२--प्रसव के बाद जननेन्द्रित के स्थानीय रोग ( ,008) 9#९0« 
गणा8 0] 6 565फ७) 0एछथ8 885 ॥8प0.9 ०णाष७वण्शाएश४ 
7+9000० ) -ऐसे स्थानों में जरायु के भीतर कभी-कभी साधारण प्रदाह उत्तन्न 
होता है । साधारणतया बेल या नव वाम से वह आराम हो जायगा। 
जरायु में संड़न पैदा हो तो सिकेलि, बशतें कि यदि आस से फल न मिला 
हो। उसके बाद यदि जरायु से रक्तस्लाव होने रूगे तो में वेल, सेवाइना, 
चायना, प्लेट या सिकेली देता हूँ, जरायु के बाहर ज्ञिकलने पर जो प्रायः 


रू 
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माता के शीघ्र शय्या छोड़ देने पर होता है; सीपिया, नवस वाम या बेल; 
डिम्बाशय प्रदाह के लिए, जो प्रायः होता है मुख्यतया त्रायो, एपिस या 
कालो ( अध्याय *८ भी देखिए ) | 


३--उदर की शिकायतें ( 20007) (०7्रौश्ञा।8 )--प्रयूता 
ह्लियों में कमी-कमी भातों से जलून होती है, उसे प्रसूति का ज्वर नहीं 
समझना चाहिए (नीचे देखिए ); जो साधारणतया एकोच ३० की २ 
गोलियाँ जल में मिलाकर देने से आराम हो जाता है । और यदि वह *क- 
दम आराम न हो तो वाद मे ज्रायो, वेल, नवत्त वाम, कालो, सौरी में 
स्त्रियों के पेट का शूल कैमो, बेल या न्नायो से आराम होगा; कंव्नियत 
के लिए ब्रायोया नकक्‍स वामया ओपियम, प्लेट या सल्फ, कष्टदायक 
उदरामय के लिए कमी-कभी रिउम, वौमो, पल्स या सिक्रे (अध्याय १४ 
और १५ देखिए ) ! 

४-प्रसूत ज्वर ( 70०७7०७४ 6₹७' )-चाहे ज्वर अन्त्रावरक 
झिल्ली प्रदाद्द या जरायु के शिरा-पअदाह के कारण हो या महामारी के समय 
टायफायद ज्वर की तरह का हो तो मैं सदाहदी चिकित्सा, यदि में शुरू में 
बुलाया जाता हैं तो, एंकोन ३० की २ ग्रोलियों को १ चम्मच जल में गला 
कर, आरम्म करता हैं। यह एक ही औपधघ पूर्ण भारोग्य सम्पादन करने में 
समर्थ हैं। में वेल देता हैँ और यदि अन्न्रावरक झिल्ली मुख्यतया से 
आक्रान्त शे तो में न्नाथो देता हैँ । यदि उस प्रकार का बुखार टायफायड 
का रूप न ले या शुरू में ही टायकायड के उपसर्ग दिखाई पढ़ें और मस्तिष्क 
के उपसर्ग प्रधान प्रतीत हों तो में तुरन्त वेल या हायोस देता हूँ, विशेषतया 
यदि उसके साथ एठन हो, दूसरी ओर यदि उदर के उपसर्ग प्रधान हें; 
साथ में पानी-सा पतला दुर्गन्घित पखाना हो, यदि चमड़े पर छाल दाने 
या फुन्सियाँ दिखाई पड़े तो में रस या जास देता हैँ । एक अखाध्य ज्षेत्र 
में जहाँ टायफायड की तरह बुखार को एलोपैथिक चिकित्सा से छाम न 
हुआ तो वह रोगी मेरे, चिकित्साधीन आाया। उसका होश करीब-करीब 
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गायब था; साथ में आँखें इकटक, विकृत और चेद्दरा पीला, फरमी-कभी 
बक-वबक करता था; एक-एक समय प्रछाप बकता था और उसके खुले मुंह 
से बदबू निकछती थी और जहाँ हायोस, रस या आसे) से कोई उन्नति 
नहीं दिखाई पढ़ी, तब सल्फ ने अति आश्चयकारक उन्‍नति दिखायी, उसके 
बाद नवस वाम से वह पूर्ण आराम हो गया। इस प्रकार के रोग में डॉ० 
हैनिमेन के द्वारा कैमो, काफि और कालों की उपयोगिता बताये जाने पर 
भी उन औषधधों की चिकित्सा के द्वारा जाँच आवश्यक है। मेरे हाथ में 
उस प्रकार के रोगियों के लिए. उन ओऔपधों से कोई छाभ नहीं हुआ | जरायु 
के शिरा प्रदाह के समय पीव बन जाने पर वह फेफड़ों में जमा हो जाय 
और फेफड़े के चमड़े तथा फोप-तन्तुओं में ८कत्रित हो जाय तो इन ओपधों 
से वह आराम द्वोगा या नहीं, मुझे सन्देह है। इसी प्रकार की एक रोगिणी 
रस, आस, लैके या पल्स देने पर भी कोई प्रभाव न पढ़ने के कारण तीन 
दिनों पर मर गयी थी । 

५-प्रसृता स्त्रियों के आक्षेप और बन्य कछ8 ( टी६77एछ8 धा१0 
0०७0 54878 ए (प्ाएना फणा०॥ )-हस प्रकार के ज्षेत्रों में 
इग्ने, कैमो, बेल, हायोस या इपि अत्यन्त सफल ओऔपधियाँ हैं और कभी- 
कभी प्लेट, एकोन या काफि (डॉ० हेम्पल के मत से जेल्सिमियम और 
ओपियम की उपशामक मात्रा भी ) । 


६- प्रसूता स्त्रियोमे मासिक विक्ञषति या उन्‍्माद ( (७४७) &6- 
म्रदावणा8 0 ]जशाएना रण, ]७६०००४ )--एकोन, पल्स, 
आरम से शोक दूर होगा (डॉ० हेम्पल कहते हैं कि सिमिसिफ्यूगा रेसि- 
मोता भी ); स्तायविक उत्तेजना और क्रोघ, साथ में भयजनक स्वप्न तथा 
भाग जाने की ग्रवृत्ति के लिए बेल, हायोस या स्ट्रेमो; घामिक उच्माद 
के छिए सल्फया वेरेट्र एल्ब, स्त्रियों के कामोन्माद, साथ में योनि के 
बाइरी भाग में अत्यन्त भोगच्छा के लिए प्लेट; सभी मनुष्यों को 
चुभने की प्रवृत्ति के लिए वेरेट्र एल्ब, साथ में काम-विषय की वातचीत 


त््ः हल 
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तथा संगीत और उतक़े समूचे शरीर से बकरे की-सी दुर्गन्ध के लिए स्ट्रेमो 
तथा नाथ में क्रोष, निर्ज्जता, शिष्टता का अभाव और ख्त्री अपना गुप्त 
अग गोल कर दियाती है, इसके लिए हायोस । 


७-प्रस॒व के बाद शिरा-प्रदाह ( शि687599 8)0800007008)- 
निश्चित रूप से वेल और रस से आराम द्ोता है, और कभी कभी लाइकों 
या आस से और कभी कमी यहाँ तक कि पह्स से भी। ख्रियाँ अन्य 
गेगों से आक्रान्त होने पर भी इन्हीं औषधों से मच्छी हो जाती हैं । मैंने 
टन ओऔपषधों से विशेष सफलता पायी दे ( डॉ० हेम्पल के मतानुसार एकोन 
से भी ) | 


४--छाती का दूध पढाने वाली ख्रियो के रोग 
( 276९९६४075 07 'रिग्राछंग्8 ४९४7०व6९४ ) 


१- स्तनों से दूध निकलना (566शा०ा ० 7श्रोह ) यदि दूध 
अल्प निकले या एकदम रुक जाय तो उसका सुधार पल्स या कल्के से होगा । 
यदि भव खाने से एकाएक दूध वन्द हो जाय तो एकोव या इग्ने उसे बहा 
देगा। यदि क्रोध के आवेश या परेशानी के कारण दूध वन्द हो तो ब्रायो 
या कमी, ठढ लगने से बन्द हो तो पल्‍स, एकोन या डल्का। यदि दूध 
खराव है, इस कारण वच्चा उसके पीने से इनकार करे तो म्क, सिना या 
साइली से उसका सुधार होगा, भर यदि दूघ वहुत पतला हो, इसलि< 
बच्चा उससे छाम न पाये तो चायना, मर्को या सलफ। और यदि दूघ 
बहुत जल्दी थवका वन जाय तो बोर॑क्स और लेके तथा यदि वहुत जल्दी 
खट्टा हो णाय तो रिंउम या पत्स | बदि दूघ से स्तन फूल जायें; साथ में 
दूध न निकले तो ज्रायो या वेठ, और कमी-कमी एकोन या कमो सहावता 
देगा । लगातार अपने-आप दूध बहने छगे तो बेल, कल्के या भ्रायो तया 
कभी-कमी चायना या पल्स उत्तम औषधे हैं ( डॉ० हेम्पल के अनुसार एसा- 
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फीडिटा की मध्य शक्ति शारीरिक कारणों से या ठंढ लगने के बाद दूध 
को बढ़ाने में उत्तम औपध है । 


२-स्तन ( 7॥9 9/98808 )--ढेपुनियों में जलन और दरारें अक्सर 
कमो या सल्फ से आराम होती है और यदि ये औपधियाँ यथेष्ठ न हों तो 
इस्ने, वोल्के या लाइक्रों । यदि स्तन अपने-आप प्रदाहित तथा स्फीत और 
लाल तथा कड़े हो जाये तो ब्रायो, वेल या मर्क अधिकाश क्षेत्रों में मदद 
देगा। यदि स्तनों में फोड़े हो जायें और पीव बहने छगे तो फास और 
साइली उत्तम औपधें ईैँ। डॉ देरिंग ने कल्यना की है कि ज्ायो और 
फास बाँये स्तन पर अधिक क्रिया करते हैं और वेल, रस और केल्के 
दाहिने स्तन पर अधिक प्रभाव डालते हैं, किन्तु में इस मत का समथन नहीं 
करता और जहाँ स्तन बहुत कड़े और इल्के छाल ग केहाों तो में प्रायः 
ब्रायो देता हूँ. जिससे उत्तम फल मिलता है और यदि कड़ापन कम हो और 
प्रदाह से कर्कट रोग द्ोने की शका हो तो बेल या रस उपयोगी हैं चाहे 
आक्रमण बायें या दाहिने स्तन पर हुआ हो, यदि दोनों स्तनों पर आक्रमण 
हुआ हो तो ऊपरलिखित सभी औपधियाँ समान रूप से एक या दोनों 
स्तनों को सुधार दंगी । 

३--बहुत दिनों तक बच्चे को स्तन का दूघ पिलाने से यदि माता दुर्बलू 
हो जाय तो चायना या कार्बोविज उस्ते सबक करेगा। यदि इस दुर्बलता के: 
साथ रात में अल्प या अधिक पसीना निकले, सूखी, भोंकने वाली खाँसी हो, 
कन्धास्थियों के बीच में दर्द हो, क्षयरोग की कृथता आदि छक्षण दिखाई 
पढ़ें और चायना से अवस्था की उन्नति न हो और बच्चों को भी दूध छुड़ा 
दिया जाय तो कैल्के और छाइको और किसी किस्ती रोगिणी के लिए सल्फ 
से उपसर्ग दूर हो जायेंगे ( डॉ० देम्पल के अनुध्तार एकोन भी ) | 


४--यदि बच्चे को छाती का दूध छुडा दिया गया हो, किन्धु किसी 


भी प्रतिषिधक उपाय से दूध का प्रवाह चलता रहे तो उपयोगी औपधियाँ 
हैं पत्स, वील्के । 


गर्भिणी, सौरी में रहने वाली स्त्रियों और उनके बच्चों के रोग २२७ 


४-छाती का दूध सूख जाने से उत्पन्न उपस्ग ( ]/०888५७७- 
0 ॥6 गो: )--वच्चे को छाती का दूघ छुड़ा देने के बाद प्रायः 
माताओं फे स्वर्नों का दूध सूख जाता है; फलस्वरूप अनेक रोगों के उपसर्ग 
उलनन होते हें । मेंने ऐसी भी रोगिणी देखी है जिनमें भय के कारण छाती 
का दूध दूध गया है, क्रोध या अधिक ठण्ढ छंग जाने से छाती का दूध 
सूख जाय जोर स्तनों में प्रदाह होने छगे तथा उदर के गढ़े में प्रदाह 
हो, दमा रोग का कष्ट होने लगे या बिना साँसी के मस्तिष्क में प्रदाह 
होने लगे, चमड़े पर फुन्सियाँ दिखाई पड़े, चाहे वह थोड़े समय या अधिक 
समय तक रहें | इसी प्रकार की हालत में यदि माता फो उदरामय हो 
वो एकोन, ब्रायो, बेल था रस से सफलता मिलती है, छाती के अन्दर 
कष्ट हो तो पल्स, ब्रायो, एकोन, लाइको या वौल्के, मस्तिष्क मे प्रदाह हो 
तो बेल, हायोतत, रस उपकारी हैं | रोग का स्थान १रिवर्तंन हो तो इसी 
अध्याय के अनुच्छेद ३२ और ६ में लिखित औषधियाँ लाभदायक हैं 
और चमड़े पर के दाने रस, कैल्के, सलफ या डल्का के आराम हो 


जायेंगे | 


५--नवजाव तथा छातो का दूध पीने वाले बच्चों के रोम 


(&46९६०४5 ० ि०एछ-००7०7 ॥7997965 27व 
]7997६£5 32६ ६8 :87225६£ ) 


१-नवजात शिशुतरो के तुरन्त के कष्ट ( व776९0888 शरि०0प- 
]889 ० उिछ्श-907 ाडिएा8 )-प्रसव में बहुत ह्टी अधिक फट हो तो 
बच्चे कभी-कभी वेहोश द्वोकर पैदा होते हैं, इससे बच्चे की झत्यु की शका 
नहीं करनी चाहिये | ऐसी अवध्या में बच्चे के शरीर के भीतर खून का प्रवाह 
बाधघा-प्राप्त नहीं होता, केवल साँस और पेशियों की गति नहीं रहती, चमड़ा 
पीला) माँस धुल्थुछा और चेहरा विकृत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में 
कूगी रोग! की तरह अचेतपन रहता है; साँस नहीं चलती, द्वृदय और 


श्र्८ ; जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


नाढ़ी की गति अनुभव में नहीं आती, बच्चे का चेहरा फूला हुआ मालूम 
पड़ता है । चेदरा मौर चमड़ा कुछ नीला-सा छाल या वेंगनी रग का था| 
ऐसी अवस्था में एकोन ३० की केवल एक गोली जीम पर ढाल देने से 
अवस्था का सुघार हो जाता है या ओपियम के बाद एकोन सेवन कराने. 
झे भी नाढ़ी का पतान चल्ले या यहाँ तक कि टार्ट एमेट देने से रक्त का 
प्रवाह उन्नत हो जाय किन्ठु साँस बन्द ही रहे। मृत्यु का अनुमान होने पर 
चायना ३० की रे गोलियाँ जीम पर डाल देने से उपकार होता है, यदि 


इससे उन्‍नति न दिखाई पड़े और १० या १५ मिनट तक कोई परिवर्तन 
दो तो उसी तरह टाटें एमेंट दिया जाय या जैसा कि डॉ० द्वेरिंग ने बताया ऐ 


कि लेकेसिस की १ मात्रा वेसे क्षेत्रों में जादू दिखाती है। नवजात-शिश्यु में 
हरित्पाडु रोग हो जाय तो डिजिट की अपेक्षा सल्फ या कैल्फ्े निश्चित 
छाम पहुँचायेगा | नवाजात-शिश्यु के शरीर का पीलापन यदि जन्म के समय 
अधिक ठढ छग जाने से पैदा हो तो एकोन या मकके ( पोडोफाइलम भी-- 
डॉ० हेम्पल )। शरीर के तन्तु-कोषो में कष्टापन हो तो एकोन, ब्रायों या 
सलफ की आवश्यकता है | घिर के भीतर ग्रिल्टियाँ बन जायें और आमिका 
के घोल से घो देने पर भी आराम न मिले तो रस देना चाहिए या यदि 
वहाँ पीब बन गयी दो तो साइली। नवजात-शिश्वु की छातो फूल जाय 
तो में कमो, ब्रायो या वेल देता हैँ. और यदि उसमें कड़ापन आ जाय तो 
कमो या आर्स, नाभि-स्थान में आँत उत्तरे तो में नक्स वाम या सल्फर 
देता हूँ। उरू सन्धि में भँत उतरे तो यदि नवस वाम या सल्फ यदेष्ट 

हो तो काककस या वेरेट्र एल्बम | यदि अगर विक्ृत या टेढ़े हो जायें तो 
मैं प्रायः सलफ गौर कौल्क्रे लम्बी अवधि के वाद देता हूँ | यदि नवजात- 

शिशु के शरीर में कोई जन्मजात चिह्न दिखाई पड़े तो विशेष रूप से 

कार्बो वेज और उसी तरद सल्‍्फ, कैल्क्रे, सीपि और साइली | 


. २-शिशरु के जीवन के प्रयमाश में उत्पन्‍्त रोग ( #गए७78 
ब]ण0670 $0 99 ऑफ ऊछ00 ०0 /[6 )>जछाती का दूध पीने 


आज नल 


गर्मित्ी, सौरी में रएने वाली स्रियोँ और उनके बच्चों के रोग श्श्६्‌ 


वाले बच्चों में यदि द्िचकी आवे तो प्रायः एकोव या हायोस से आराम 
मिलेगा और उसी की दूसरी अवस्था में नबस वाम या पल्स | याँद छाती 
का दूध पीते समय शिक्षु की नाक बन्द हो जाय तो ववस वाम या सैम्व्यु 
और उसी तरद कैमो दया डल्का छामदायक होंगे (यदि उठण्ढ लगने से 
अवक्या सराब हो ) या कार्दों वेज से फायदा होगा, यदि साँस लेने में 
कष्ट हो तो कमी, छातो और क्ण्ठनली में ऐंठन होने छगे, साथ में चेहरे 
में पीटापन और खाँसी क्रूप की तरह हो तो एकोन या इवि और कमी-कमी 
पैम्ब्यु; जलन के किए. साधारणतया कैमों, इस्ते, रस, सल्फ, मर्क; कार्वो 
वेज, साइली या कॉल्के, अविद्रा हो तो साघारणतवा काि, वेल या कॉमों॥ 
यदि बच्चा बहुत रोने लगे तो काफि, कैमो, वेल या एकोन, वदि उसके 
साथ ज्वर, शूल या फर्णशलू (नीचे नं० ३ देखिए ) रहे तो काफि, कीपो, 
बेंल या एकोन; यदि केव्जियत रहे तो ब्रायो या नवंप्त वाम, यदि इससे 
उपकार न हों तों सल्फ या ऐलूम, पेशाव रुक जाय तो एकोच और पल्स, 
नकप वाम या कैम्फों ( ३० शक्ति तक भी ), यदि सरलान्त्र बाहर निकल 
पढ़े वो इसने, तक्‍्स वाम, मर्क ( हेमामेलिस भी-हेम्पठ ), बुखार का 
दौरा होने छगे तो एकोन, चाहे वह दन्तोद्ूगम, कृषि; ऐंठन होने की शका 
या आने वाले किसी अन्य रोग के कारण बुखार हो। वच्चों के अन्य रोगों के 
विपय में, जेसे कि मस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह, मस्तक में जल-सचय, आँख आना; 
रर्णशूल, दाँत निकलते समय के कष्ट, मुख और गले में घाव, शूल, उदरामय,. 
कूल्दे का प्रदाह, विसर्य, चमड़े पर दाने आदि के विषय में आगे के अध्यार्यो 


में चिकित्सा का विवरण देंगे। 


३--शिशुओी के कुछ पुराने रोग ( & ०0ए (क्राणा6 860०8 
० ॥78769 )- यदि शिशुओं का सिर बहुत बडा हो ( मस्तिष्क की 
विवृद्धि के कारण ) तो सल्फ, कील्के, मके और साइली से आराम 
मिलेगा; यदि उनका अक्नरन्प्र देर से बन्द हो तो में सल्फ, कंल्के, पल्स, 
साइली, यदि वच्चे चलना बहुत घीरे-धीरे सीखें तो उसी तरह सल्फ, ), 
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केल्के, साइली। यदि बच्चों का पेट बड़ा कड़ा हो, साथ में अन्य 
अग सूख जायें तो में पहले आर्स देता हूँ और यदि उस रोग के साथ 
पहले दस्त होते रहे और उस उदरामय को रोक देने से कब्जियत हो 
जाय तो में नकस वाम, सल्फ और कैल्के लम्बी अवधि के बाद 
देता हैं। यदि शिशु की हड़िपों का जोड न मिले तो में साधारणतया 
रस से चिकित्सा शुरू करता हैँ | उसके बाद में सल्फ, कंल्के और साइली 
लम्बी अवधि के वाद देता हैँ तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य औपर्धों 
के वीच-बीच में मर्क और बेल भी देता हूँ। बच्चों फे तुतलाने के लिए, 
मरे हाथ में बेल, मर्क, प्लेट, कास्टि और सल्फ उत्तम औपचे हैं; यदि 
बच्चा एक वाक्य कह कर उसे पुनः दु्ाराने छगे तो में यूफ्रेशिया देता हैँ । 


अध्याय---२ ० 


कंठनली ओर वायुनली फे रोग 
( 57९८९६४०75 ०९ ६76 ॥,7ए75 बाते 870्रटा8, 


१- विविव रोग 
( श9्णां०प5 ैपि९2६४०४५ ) 

९ - स्वरभग, स्वर के दोष ( निठश्ाइशा९ए55, 0९००४ ० ० 
५०४८७ )-तर्दीजनित स्वरभग के लिए, जब कि नजला-जुकाम साथ हो 
यानहों। प्रायः ड्रोसेरा से यह छुस्न्त दूर हो जाता है । यदि स्वर बहुत 
खोखला और गहराई से आता प्रतीव होता हो | यदि रोगी बहुत ऊँची 
या बहुत नीची आवाशञ से बोले वो ड्रोसेश सल्फर। यदि इसके साथ 
गले में कंबापन और दुखन भी हो तथा साथ द्वी साथ ये दोनों रक्षण 
छाती में भी पाये जायें तो उनके लिए कास्टिकम | यदि शीतला निकलने 
फे बाद स्व॒रभग हुआ दो तो--कार्बो वेज, ड्रोसेरा, कमी कभी डल्कामारा 
या सह्फर भी उपयोगी प्रमाणित होते हैं । ऋप खाँसी के बाद--आम- 
तीर पर--फास्फोरस या लाइकोपोडियम | यदि साथ में सर्दी भी रहे 
तो-मर्क, क/स्टि या साइलि। यदि स्वरनली में सरसराहुट हो और 
उसके कारण खाँसी आवे तो-फेमो, मर्के । यदि गले में खुरदुरापन रहने 
के साथ छीक बहुत अधिक आवबे तो-- रस टावस | सूखी खाँसी साथ 
में रहने पर-तवस, कास्टि। खाँसी के साथ कफ वाला वलूगम रहने 
पर-पल्स, सल्फ। प्रुराना स्वरभग-कास्टि, मंगेन, लाइको, फास्फो, 
कार्वो-वेज, साइलि। जिन लोगों को वहुत अधिक बोलना पढ़ता है, - 
डन लोगों का स्व॒रभंग--फास, लेके, कैल्के, कार्वो वेज । स्वर का छाप 
होने पर -परटत, सल्फ, कास्टि, फास, हिप, स्टैन, एण्टिम-कूड, केल्के । 
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जब रोगी स्वर के साथ गाना न गा सके तो-जलार्जेण्टम, ग्रेफा, ड्रोसेरा । 
गाते समय आवाज का फट जाना- ग्रफाइटिस | प्रातःकाल या सायकाल 
स्वस्मग होने पर-कार्बोवेज । तर और ठण्डे मौसम में--कार्वविज, 
सल्फ और मर्क | 


२-वायु-नलियो की सर्दी (एथथाणा ए ॥0  छऋणाणादं 
ए४४७2७३ )--यदि ज्वर के साथ गर्मी और चमड़ा खुश्क हो - एको- 
नाइट । जब इससे छाम न हो तो-बेल, जायों, फास। जब रात्रि में 
पसीना अधिक हो-मर्क, पल्स, चायना, कार्वो-वेज। यदि शीत की 
अधिकत। दो, रेंगकर आने वाली सर्दां-एकान बेल, कैमो, मर्के, नकस 
धाम | यदि सर्दी से गर्मी की प्रघानता हो पत्स, लक्स, मर्के, आस | खास- 
कर सूखा नजला-आर्स, नकस वाम | बहने वाला जुकाम--पह्स, भर्क, 
आस, युफ्ते । गला बेठ जाता और उसमें खुरदरापन होना-एकोन, कमो, 
फास | जब टेंटवें में दर्द हो--एकोन, बेल, ब्रायो, फास, कास्ट, सल्‍्फ । 
श्वास मार्ग में बहुत अधिक सुरसुराहट होने पर-- कैमो, नवस, ज्रायो, 
बेल, वरवेस्कम, एमोनियम, ड्रोसेया फास, इपि, पल्स। गराले में खरोच- 
मर्क, नवस। गत्ते में बहुत अधिक वलूगम आने पर--चायना, पल्स, 
सल्फ, इपिका। बहुत अधिक सूखी खाँसी में--एकोत, फरैमो, हाइयो, 
इपिका, कास्टि, क्षा्स, लवस, ज्रायो, बरवेस्कम, कानियम। आशक्षेपिक 
खाँघी-वेल, एम्बरा, सीपि, इपिका, हाइयो, ड्रोसेरा, फास,। कफ- 
जनित खाँसी से बलगम निकले-पल्फ, ब्रायो, फास, सल्फ, मर्क, स्टन, 
लाइको | जब वायुनछियों में कफ की घड़घड़ाहुट हो--पल्स, कार्बो वेज, 
इपिका, कमो, हिप, कार्ट, सल्फ, कैल्के | जब साँस में थोड़ी या वहुत 
रुकावट भी ह्टो--वेल, रस, मर्क, सल्स, सींप। जब छाती मे सई की-सी 
चुभव हो--एकोन, ज्रायो, म्क, बेल, धान, फास, सल्फ | गा और 
छाती दुखना--कारिट, लैके, नवप्त, पल्स। छाती में निर्वलता का 
बोघ-हिपर | छाती और पसलियों में कुचलते का-सा दर्द-ज्ञायो, नवप्त, 
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सल्फ, कार्वोविज, मक। सिर की ओर रक्त संचार की अधिकता--एकोन, 
बेल, मर्क, हायोस, ब्रायो, इपिका, पल्स, नवप्त, लाइको | सिर में वात का 
दर्द--एफोन, ब्रायो, मर्क, छाइको, सं, पल्स। आँख आना-एक्ोत, 
वेल, मर, आर्स। बाँसू आना--एकोन, मके, भास | वमन या वमन की 
इच्छा-इपिका, नवस, पल्स, कार्वविज, ब्रायो, सिवा, हायोस, ड्रोसेरा, 
आर्सेनिक, कोनियम। पेट, कोख, छाती और पसलियों की पेशियो मे दर्द--- 
नवस, पल्स बेल, हाइयो, ब्रायो, सलल्‍्फ, मक, कार्वोविज। कोष्ठबद्धता-- 
क्षायों, नवस, मर्क, आर्ने, सल्फ, सीपि। उदरामय--इपिका, मे; 
भार्स, सलफ । दिल की घडकन--पल्स, झार्स, सलफ, एकोन, लाइको । 
हाथ पैरों में आमवात का दर्द--आने, मक॑, ब्रायो पल्स, आर्स, रस, 
सीपि। भारी कमजोरी और थकान-- चायना, इपिका, आर्स, रस, मे, 


फास, सल्फ । 


३--इन्पलुएंजा ( ।0790729 )--अर्थात्‌ नजले जुकाम वाला बुखार । 
साधारण ज्वर और इसमें खास भेद यह है कि इसका प्रभाव सभी बात- 
नाढ़ियों पर पड़ता है, हाथ पैरों और सभी हड्डियों में दर्द हो जाता है। 
ज्वर के साथ प्रदाह के सभी लक्षण मौजूद रहते हैं. यहाँ तक कि रोग यदि 
अधिक भयंकर न हो घो श्वासनलियों की सूजन और फेफड़े के ऊपर की 
झिल्ली पर सूजन आ जाती है | आजकल यह रोग भीषण रूप में नहीं फिलता | 
वास्तव में यह नणले-जुष्ाम के साधारण ज्वर से विल्कुल भिन्न है। जब 
यह मद्दामारी के रूप में फेडता है तव सभी लक्षण वैसे ही उम्र रूप में दिखायी 
पड़ते हैं। सर्वप्रथम यूरोप में ४० वर्ष पूर्व जब यह रोग मह्ामारी के रूप में 
फैला तो इसके लिए रस टावस और कास्टिकम सर्वोचम समझे जाते ये । 
आज भी इन आऔष:धों के व्यवहार से पर्यात लाभ होता है, विशेषतः जब कि 
इन्फ्लुएजा अपने रूप में फले | इन औषधों से हड्डियों का दर्द, सारे शरीर 
की पीढ़ा भादि लक्षण बहुत जल्दी दूर हो आते हैं। इसके वाद साधारण 
खोंसी-जुकाम की चिक्त्सा करनी चाहिए। यदि रोग की प्रारम्मिक 
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अवस्था में ही पसलियों में दर्द हो जाय तो-एकोन, ब्रायो, मर्क या 
आने देना उपयोगी होता है । ( विस्तृत विवरण के लिए, प्लुरिसी सम्बन्धी 
अगला प्रकरण देखिए), यदि मस्तिष्क में उत्तेजना के छक्षण मौजूद 
हो तो-वेल या ज्ायो। यदि यक्षत में खासतोर से विकार हो--चघेल, 
एकोन, मर्क, नकस, लाइकों। विशेष छक्षर्णों के लिए यह त-अ्रदाह 
देखिए । यदि फेफडे आक्रान्त दों-एकोन, ब्नायो, फास, लेक, मर्क, 
सलल्‍्फ । यदि आमवाठत के दर्द की प्रणनता दो-कास्टि, रस, बायो, एकोन, 
मर्क, लाइको । यदि रोगी के शरीर में बहुत कमजोरी थकावट और हाथ- 
पैरों में कुचल जाने की तरह का बोध रहे तो--रस, कास्टि, चायना, फास, 
आस, इपिका । 


४--श्वास मली-भुज-प्रदाह ( .9707०0705 )--साँसनछी के साधारण 
नजले और ब्रॉकाइटिस में मामूली भेद यह है कि ब्रॉकाइटिस में बुखार 
बहुत तेज, गर्मी अधिक, चमड़े की खुश्की, कष्टऋर सूखी खाँसी जो छाती 
में बहुत गहराई से उठती हुई-सी प्रतीत होती है; फेफड़ों में बरतन को 
झक्कार के समान शब्द सुनाई पड़ना, छाती के ऊपरी भाग में साँस की घुटन 
आदि लक्षण विद्यमान रहते हैं। यदि रोग के शुरू होते ही रोगी फो 
एकोनाइट का घोल पिला दिया जाय तो २४ घण्टे के अन्दर ही इसके सभी 
' उपसर्ग दूर हो जाते हैं. और रोग साधारण जुकाम की अवरथा में रह जाता 
है, जिसकी चिकित्सा पैरा न०२ के अनुसार होनी चाहिए । यदि प्रदाह 
वहुत अधिक हो और २४ घण्टे के अन्दर एकोनाइट से कोई छाम न हुआ 
हो तो फिर मर्क देना बहुत आवश्यक है। जब बुखार न रहे, परन्ठु छाती 
में घुटन; खाँसी, छाती में दर्द, फेफड़े से कड़क की आवाज तथा और भी 
अन्य लक्षण मोजूद रहें तो वेल, न्नायो और कार्बविज विशेष उपकारी सिद्ध 
होते हैं । यदि साँस सीटी बजने की तरह निकल रही हो तो-न्नायो, 
पल, ससस्‍्वु, छेक । कफ को घढ़घड़ाइट में--लैक, सैम्बु, कार्बोविज, टार्ट 
एमे, हिंप । यदि छाती पर छगातार दबाव मालूम हो--न्रायो, वेल। छाती 
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में आज्षेपिक सकोचन-व्यूप्रम, बेल, भास, इपिकाक। आजक्षेपिक खाँसी 
के दौरे बेल, इपिकाक, क्यूप्रम, हाइयो। यदि प्रदाद् दूर होने के वाद 
साॉसनली में वहुत अधिक कफ जमा हो जाय और साँस घुटने की सम्भावना 
हो, विशेषतः बच्चों के छलिए--इपिका, टार-एमे, सँम्बु, हिप और कार्बो 
वेज बहुत ह्टी लाभदायक हैं | कमी-कभी आर्सेनिक से भी छाभ होता है। 
पुराने श्वासनली मुञज-प्रदाह में जब कि सूखी और थोड़ी-बहुत ऐंठन वाली 
खाँसी भी रहे-कैल्करे, काबेविज, फास, बेल, हायो, क्यूप्रम, इंपिका, 
केलि कार्व, ड्रोसेरा और स्पाजिया । यदि खाँसी में वलगम की अधिकता 
'हो ( 80ाप्रणप्रगो028 एप्रोण्णणाणाण ), तो स्टेनम की अपेक्षा सल्फर, 
कार्बविज, कैल्के, कास्टि, फेरम, एण्टिस क्रड॒ और चायना विशेष रूप 
से प्रभावशाली औषधें हैं । बूढों के दम घोटने वाली सर्दी के लिए कृप्रम 
चहुत ही लाभप्रद है। इससे अतिरिक्त आर्सेनिक और कार्बोविज भी बहुत 
गुणदायक है । बदि फेफडे के पक्षाघात्त की आशका हो तो टारटर एमेटिक 
सर्वश्रेष्ठ है । यहाँ लाइकोपाडियम उपकारी नहीं है, जैला कि डॉ० रिकार्ट 
ने अपनी चिकित्सा के तीसरे भाग के प्रृष्ठ ११९ पर यलत ग्रशसा की है । 
दम घोंथने वाले इस नजले में ढॉ० गोलन ने भी कोई फायदा नहीं 
उठाया है | ह 


प--फकठनली का प्रदाह ( ॥,७/श्राह्ात8 )--इसका प्रदाह ब्रोकाइटिस 
के प्रदाह से सर्वया विप्रीत है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें दर्द 
ओऔर साँस-सम्बन्धी कठिनाइयाँ गले तक ही सीमित रद्दती हैं। जब रोग 
तरुण रूप (2.०० ) में हो, साथ में तीत्र ज्वर भी हो तो निश्चय ही 
एकोनाइट सर्वोत्तम औषघ है। यदि साँस घुटने के लक्षण भी: साथ-साथ 
हों तो भी एकोनाइट बहुत फायदेमन्द है। यदि इससे सहायता नःमिल्ले 
तो फिर सैम्बुकस का सेवन कराना चाहिए । जब स्वरनली में बहुत अधिक 
सरसराहट हो भोर सूखी खाँसी बनी रह जाय वो इपिका, हायो, , ब्नायो, 
और स्पाजि। यदि खाँसते-खाँसते वमन हो जाय- ज्ायो, इपिका, नवस, 
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ड्रोसेरा, वेल । यदि स्वस्यन्त्र में दर्द; चुभमन और दवाव बाकी रह्ट जाय 
तो- बेल, ब्रायो, स्पाजि | यदि स्पशंकातरता हो - बेल, हिप और ल॑के । 
जब खाँसते समय बहुत खोखली और गहरी जावाज निकले--वरवेस्क्रम, 
स्पाजि, ड्रोसेरा । स्वस्मन्त्र के पुराने प्रदाह ( 2फ्राहा8 ॥.छाञगाट्ट०8 ) 
की सूखी खाँसी के लिए--कास्टि, स्पांजि, ड्रोसेरा, सल्‍्फ, फलके, एण्टिम- 
क्रड, हिप, धार्जेण्टम, लेक, फास, आस | यदि पीव उस्न्न हो गया दो - 
सल्फ, कील्के, कास्टि, हिप, साइलि | 


६--श्वासनली के मुह में ऐंठन (57887 ० +96 छ0॥3, 
38779 ऐज्ञाताट्पराण् )--५ साल की एक लड़की को प्रातःकाल यह 
रोग हो गया और उसमें भीषण वेग से सभी लक्ष्णोंका समावेश हुआ | 
ऐसा समझा गया कि थोड़ी ही देर में दम घुटने के कारण लड़की मर 
जायगी । उसके जीवन की कोई आशा न रखकर उसे एकोनाइट की ३० 
शक्ति की रे गोलियाँ दी गयीं। १० मिनट के वाद ही उस लड़की में नव- 
जीवन का संचार हुआ । इसके वाद सभी रोगियों को सर्वप्रथम यही औषधि 
दी जाने छगी। इसके चमत्कार को देखकर कुछ लोगों ने इसे खाँसी के 
लिए जादू की गोलियाँ समझ लिया। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
इस घुटन के साथ-साथ यदि अन्य आतक्तिपिक लक्षण भी हों तो केवल 
एकोनाइट से ही उन समी लक्षणों को दूर नहीं किया जा सकता। इसके 
साथ अन्य औषरधों का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है, जैसे-- 
वेलेडोना ( खासकर उस दशा में जब कि वच्चा कण्ठमाछला विष वाला 
हो ) इंपिका, वेरेट्र-एल्ब भोर इनसे भी बढ़कर कूप्रम | अब्र तक किसी 
रोगी को जिकम, एमोनियम कार्वे और मर्क के प्रयोग से लाम नहीं हुआ 


है। सल्फर की केवल एक मात्रा से ही इस माक्षेपिक दौरे की प्रकृत्ति दूर 
हो जाती है। 


७-क्रप खाँसी ( 0४००७, !रशशर/क्ा07७ (700७७ )--इस रोग 
की कठिनता के विषय में जेसी लोगों की घारणा है; वैसी कठिनाई चिकित्सा 
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में नहीं है। इसके लिए चिकित्सक को दचचित्त होकर सोच-विचार करना 
चाहिए । यदि आरम्म में रोगी को छुखार हो णाय, भाटे के घोल के समान 
पेशाच हो, वालक कुत्ते की तरह खॉन्खों शब्द करता हुआ या घण्टी की 
जावाज की तरह खाँखता हो तो ऐसे लक्षणों को खतरनाक नहीं समझना 
चाहिए । वास्तव में खतरनाक अवस्था तव समझी जाती है जब दम घुटने 
लगता है ओर उस समय पीड़ित अंग में पीव भी पैदा हो जाता। ऐसी 
अवस्था प्रायः ४-४५ दिन बाद उत्पन्न होती है। यदि इस दशा में 
चिकित्सक शीघ्रता के कारण स्पाजिया, आयोडनि या ब्रोमियम की बढ़ी-बड़ी 
मात्राएं विना सोचे-विचारे खिला दें, इन्हें देर-फेर के साथ दें अथवा 
इंपिकाक और ब्रायोनिया अदछ-बदल कर दे और रोगी की हाछत दम घुटने 
की हो जाय तो फिर उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं रद्दती है । किसी 
ओपधघ की बड़ी मात्रा के प्रयोग से सामान्य रोग भी घातक सिद्ध हो सकता 
है। रोग पर कावू पाने के लिए. रोगी तथा औषधि के लक्षणों का मेल होना 
चहुत आवश्यक है । आमतौर पर कऋ्रप खाँती की चिकित्सा निम्नलिखित प्रकार 


से होनी चाहिए $->रोग के आरम्भ में ही एकोनाइट ३० शक्कि की ३ 
गोलियों को थोड़े पानी में घोढकर देना चाहिए | जब तक बुखार उतर न 
जाय और खाँसी से घण्टी वजने की-सी आवाज का निकलना बन्द न हो जाय 
तव तक इसके घोल से १-१ चम्मच की मात्रा ३-३ घण्टे के अन्तर से 
पिछायी जाय। ऐसा करने से खाँसी का वेग कम हो जाता है । प्रायः क्रूप खाँसी 
की प्रदाह वाली अवस्था वहुत ही खराब होती है | ऐसा देखा गया है कि 
एक बार खाँसी के ठीक हो जाने पर यदि उसे यों ही छोड़ दिया जाय तो 
कुछ दिनों के वाद उसका पुनः आक्रमण हो जाता है | इस प्रकार के दोवारा 
आक्रमण से बचने के लिए कुछ अन्तर से लम्बी अवधि तक एकोनाइट के 
चोछ का सेवन कराते रहना चाहिए. । जब तक खाँसी ढीली न हो जाय और 
उससे बलगम न निकलने छगे तब तक इस ओषघ का क्रम चछाते रहना 
चाहिए | क्योंकि जब तक रोग की ऐसी अवस्था प्रकट न हो तब तक रोगी 
के लिए बराबर खतरा बना रहता है। जब बच्चे में साँस घुटने के लश्बण हों 
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और इस प्रकार का फष्ट केवल रात में ही बढ़े तब भी एकोनाइट का ही 
प्रयोग होना चाहिए, | यदि आज्षेप रुक जाय तो इसका प्रयोग तब तक करते 
रदना चाहिए. जब तक कि नाक से पानी निकलना शुरू न हो जाय | यदि 
एकोनाइट देते रहने पर भी आक्षेप उत्पन्न हो जाय और वह मी रात में बढ़े 
तो समझना चाहिए, कि पीव का बनना सन्निकट नहीं है। डॉ० देरिंग ने 
कहा है कि शाम को और रात में श्लेष्मिक झिल्लियों पर सूजन आ जाती है 
और वह सूजन दिन में बहुत कुछ घट जाती है | ऐसी हालत में खासेकर उस 
हालत में जब खाँसी सूग्वी, साँस लेते समय घण्टी बजने की सी आवाज या 
कौवे की बोली की-छी आवाज निकलती हो तब स्पाजिया का प्रयोग हितकारी 
है। यदि २४ धण्टे के अन्दर कोई परिवर्तन न दिखायी पढ़े और खाँसी में 
घढ़घड़ाहट या आरा चलने का-सा शब्द सुनायी पड़े तो वहाँ हिपर का 
प्रयोग उत्तम फछदायक होता है। इसके प्रयोग फी विधि भी एकोनाइट के 
घोल के समान ही है | याद इससे मी कोई सुधार न दिखाई दे तो आर्सनिक 
देना उचित है | जब रोगी में बहुत अधिक दुर्बहता और दौरे के समय 
व्याकुलता दो तव इससे अच्छा फल मिलता है। इसके प्रयोग के बाद रोग 
की बृद्धि रुक जाती है ओर रोग की ऐसी अवस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे 
हिंपर, वेलेडोना या फास्फोरस आानी से दूर कर देते हैं । 


यदि रोगी की चिक्त्ता में बहुत विलम्व हो जाय, पीव बनना शुरू हो 
जाय, नकली झिल्लियाँ वन जायें; रोभी का चेहरा मुर्दे की तरह पीला पढ़ 
जाय, खाँसते समय चेह्दरा मेला हो जाय तो रोगी की स्थिति के अनुसार 
उसे स्पाजिया या हिंपर देना चाहिए। ( जैसा कि अनुच्छेद न० २ में 
वर्णित है )। यदि २४ घण्टे के बाद भी इन दोनों औषधों में से कोई भी 
अनुकूछ न पड़े तो फास्फोरस्त का व्यवह्दरा करना आवश्यक होता है। 
ऐसी स्थिति में फास्फोरस से उत्तम फछ पाया गया है। रोग की उपरोक्त 
अवस्था रहने पर भी ओषघ की बड़ी मात्रा कभी नहीं देनी चाहिए ४ 
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ओऔषछ की अल्प मात्रा पीब को सुखाकर रोगी को रवस्थ बनाती है, किन्तु 
बढ़ी माश्नाएं केवल कृत्रिम झिल्लियों को ही तोड़ती हैं । जब तक रोग का 
आक्रमण स्वरयन्त्र और साँस-नलियों तक ही सीमित रहताईे तब तक रोगी 
के लिए. कोई खतरा नहीं होता | यदि साँस की बारीक नलियाँ आक्रान्त 
हो जायें तो वे इन टूटी हुई झिल्लियों से बन्द हो जाती हैं, और रोगी दम 
घुटने के कारण मोत के मुँह में चला जाता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें खाँठकर 
बाहर निकाला नहीं जा सकता | यह रोग की अन्तिम अवस्था होती है। 
इसमें आर्सेनिक या ब्रायोनिया का सेवन नहीं कराना चाहिए।ये दोनों 
ओषधें गलकोष के ऋ्रप या डिफ्थीरिया में भी यही तोड़-फोड़ करती हैं | इनके 
विपरीत फास्फोरस और ५पिस के द्वारा उनका शोषण होता है | फास्फोरस 
के उचित प्रयोग करने पर चिकित्सक को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा । 
क्रप-जनित पीब आने की अवस्था में भी यह सफल औषध है | क्रूप की 
अन्तिम अवस्था प्राप्त रोगियों की छावी का मली-मभाँति निरीक्षण करना चाहिए 
ओऔर ध्यानपूवक यह देखना चाहिए कि फेफड़ों पर रोग का आक्रमण कहाँ 
तक हुआ है | ऐसा करने के बाद ही किसी ओषधि का चुनाव चिकित्सक 
को करना चाहिये | यदि रोग का आक्रमण साँस की बारीक नालियों पर हुआ 
हो और फास्फोरस देने के ५-७ घण्टे बाद भी रोगी में कोई सुधार के लक्षण 
न दिखाई पड़े तो उस रोगी को असाध्य समझ लेना चाहिर। क्रूप किसी भी 
अवस्था का क्‍यों न हो; यदि वह नाक से जुकाम के रूप में वहने लगे तो 
निम्न ओबषर्घो का प्रयोग करें-- 


बहने वाली सर्दी--मर्क | सूखी खासी--कमो, एकोन, इंपि | स्वर 
भंग, जो काफी दिनों तक रहता है--फास, हिंप, वेल, कार्बो वेज | 
खोखली खाँसी--बेल, स्पाजि | काफी दिनों तक रहने वाडी, कफ वाले 
बलगम का निकलना--हिपर, फास। ऋ्रप खाँसी का बार-बार दौरा-- 
सल्फ, कैलके फास | इन ओषर्धो का व्यवद्यार मैं लम्बी अवधि के बाद ही 


कराता हूँ । 
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८-हुपिंग खाँसी ( श॥००एंग8 0०पष्टॉ )--रोग की प्रथम 
अवश्था में; जब तक फि आक्तेप शुरू न हुआ हो, खाँसी में खिंचाव और 
चीत्कार की सी आवाज हो तो एकोन, बेल, नवस, इंपि या सिना देकर 
रोग के विकास को रोका जा सकता है। इन ओषर्धों से रोग निमू'ल नहीं 
होगा | जब थोड़ा प्रदाद, ज्वर और स्वरयन्त्र में दर्द हो तो एकोनाइट और 
कभी कमी नस वाम से सभी उपद्रव दूर हो जाते हैं। जब स्वरयन्त्र में 
दुखन, ज्वर का अभाव) खाँसी का दौरा सुबह; भोजन के बाद या शुष्क रूप 
में हो तब नकस वाम से विशेष छाम होता है। नवस वास के वाद डल्का- 
मारा की अपेक्षा फास्फोरस ही विशेष छाभजनक है। एकोनाइट के प्रयोग 
से जब स्व॒स्यन्त्र का प्रदाइ दब गया हो; परन्तु खाँसी बनी हो तो बेलेडोना 
ही उपकारी सिद्ध होता है। प्रषयः ऐसा देखा गया दे कि जिन परिवारों में 
काछी खाँसी का प्रकोप हुआ और उस प्रकोप से बचे हुए छोर्गों को वेलेंडोना 
ने रोग के पजे से मुक्त ही रखा। यदि प्रारम्भ में ही खाँसी का रूप आत्तेपिक 
हो जाय तो इपिकाक से विशेष सहायता मिलती है, विशेषतः उस अवस्था 
में जब रोगी की साँस में झकावट और उसकी खाँसी में बलगम की अधिकता 
हो। सिना--जब रोग के प्रारम्भ में वहुत छींक आवे, विशेषतः उन बर्च्चो 
की खाँसी में छाभ:द है, जिन्हें कृमि की शिकायत हो, वार-वार नाक रगढ़ते 
हों; ओर बिछोने म॑ पेशाव कर देते हों । ऐसी हालत में इस दवा से काली 
खाँसी का जोर दृट जाता है। कार्बविज--बिना वमन के ही काली खाँसी 
का दौरा, खासकर सुबह-शाम । जब खाँसी दूसरी श्रेणी में हो अर्थात्‌ आक्षिप 
उत्पन्न हो गया हो, जिसके कारण बच्चे के शरीर में ऐंठन होती हो तो 
निम्नलिखित ओष॑र्घो का व्यवह्यार विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ है +-इपिका, 
बेरेट्र एल्ब, सिना, कूप्रम, सीपि । पूरक औषर्घो के रूप में आने, केलि 
कार्व, बेल और आर्स बहुत लामदायक हैं और रोगकी प्रबछताको दूरकर देते 


है। मैंने निम्न स्थितियों के लिए निम्नलिखित औषधियों को विशेष रूप से 
उपयोगी पाया है $-- 


रे 
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श्वासवली के मुंह के आक्षेप मे--इपिकाक । यदि जाक्रमण से पहले 
भारी घबराइट हो--क्ृप्रम। यदि खाँसी आने से पहले बच्चा रोता या 
कराहता दो--आनिका ) यदि खाँसी के साथ नाक या मुँह से खून निकलता 
हो-ड्ोसेरा, वेरेट्‌ एल्च, इपिकाक, टारटद एमेटिक। जब खाद्य के 
चदले कफ का वमन हो-ड्रोसे रा, वेरेट्र एल्व, इपि, टार्ट एम। यदि न 
पचे हुए साद्य की कै हो--ड्रोसेरा, इपि, कैल्क्रे, कैलि कार्वो, कार्वोवेज | 
जब खाँसते-खाँसते अपने-आप पेशाब निकल जाय--वेरेट्र एल्ब । खाँसते- 
खाँउते आमाशय का गढ़ा हुखने लगे--ड्रोसे रा । यदि पेट दुखने छगे-तक्‍्स, 
वेरेट्र एल्व। मानो कोई चीज चोरी-फाड़ी णा रही हो-वेल, तकस । जब 
सॉंस रू घने छगे-इपिका, कृप्रम, वेरेट्र एल्ब, आर्स | जब छाती में दर्द होने 
लगे वेरेट्र एल्ब, सिना, कूप्रम | हाय-पेरों में ऐंठन होने छगे-कूप्रम। घनु- 
प्वकार--सिना, कृप्रम, इपि। यदि नकप्तीर के अन्त में खाँधी रुक जाय-- 
सिना | साथ में छीके आयें--पिना, बेल । साथ मैं वमन हो-+सिता, 
इपि, वेल | साथ से गले से पेट तक गड़गढ़ाहट हो--सिता । इसके साथ 
ही देर तक साँस न चलें, साथ में रोता और फराइता हो-सिता, आने। 
अन्त में भारी यकान और सुस्तो हो-वेरेट्र एल्ब, आरसे | यदि दो खाँसियों 
के बीच में सिर की ओर रक्त सचार की अधिकता हो-बेल, ज़्ायो। 
लव गले में घाव और निगलते समय गले में दर्द हो--कार्वोविज, घेल । 
वमन हो और खाँसो फे विना ही वेमन हो-पह्स, कार्बोवेज, टाहरू 
एमे, इपि, वेरेट्र एल्व । जब हवा की नालियों में प्रचुर कफ़ जमा हो 
जाय- कृप्रम, वेरेट्र एल्च, सिना इंपि। मन्द ष्वर, सुध्ती, कमजोरी, 
थकावट, हर समय शीत का अनुमव और प्यास की अधिकता--चेरेंद्र 
एल्ब । बारीक दाने ( !४॥॥8778 )--खासकर इपि, वेरेट्र एल्ब, कार्बों- 
वेज | चेहरा फूला हुआ-खासकर आँखों के बीच मैं--कैलि कार्वे। 
अन्त में खाँसी का दौरा जव श्ञाम को या रात में हो-ड्रोसेरा, कार्वो- 
वेज, पदस | खासकर णव प्रातकाल या आघी रात के बाद हो-कैंलि 
कार्व, ड्रोसेरा | प्रातकाल और दोपहर से पूर्व--तर्वंस वाम। भोजन के 
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बाद इपि, नकतत। खाते समय--फ्रैल्केरिया । खुली इचा से कष्ट की 
कृद्धि--कार्वेविज । यदि इन औषर्ों से ऐंठन के साथ आने वाली खाँसी 
८-१० दिन में या कभी-कमी इससे भी अल्प समय में कम हो जाय तो 
शेष कष्ट पल्स, इपि, हिंप, फार्वोविज, डल्कामारा या सल्फ से दूर दो 
जाते हैं। अन्तिम भ्रेणी के रोगी में में दवा को जीम पर डाल दिया करता 
हैँ । औषध की मात्रा प्रायः एक ही देता हूँ और ६ से ८ दिनों तक उसके 
फल की प्रतीक्षा करता हूँ । नजले की सूजन-प्रदाह और आशक्षेप के समय में 
पानी में औषघ मिलाकर देता हैँ और हर बार आश्षेप का नया दौरा होने 
पर वही पानी १-१ चम्मच की मात्रा में पिला दिया करता हूँ | इस प्रकार 
के साधन से सफलता निश्चित रूप से मिलती है | 


१--विभिन्‍न प्रकार की खांसी के आत्षेप 


( ९४४०5ए877स्‍5 07००पट्ठा3 0 ५३४४0०प५ &79065 ) 


मन्तव्य ( 0०7870:४ )--यदि पुरानी खाँसी के स्नायविक या वात- 
कास ( '७०ए०78 (0पढष्ठा) ) कृमि जनित खाँठी और दन्तोद्गम काल 
की खाँसी आदि अनेक भेद न होते और उन सबका ब्राकाइटिस से कोई 
सम्बन्ध न होता तो में इस रोग का उल्लेख न करता। कास रोग कोई 
खास रोग नहीं है । यह शारीरिक विकार का केवल एक लक्षणमात्र है। 
यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि चिकित्सा-क्षेत्र में एक सामान्य लक्षण 
भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण में उनके छक्षणों तथा 
उनकी चिकित्साओं का उल्लेख कर रहा हैँ | इनके लक्षणों तथा औषधों का 
वर्णन मेरे अनुभव के आधार पर ही किया गया है। 


१--नजले जुकाम की खाँसी ( 0877४) 007४४ )--तरुण 
सर्दो के बाद प्रायः खाँसी रह जाया करती है और इसका मुख्य कारण 
होता है-- हवा की नलियों की श्लेष्मिक झिल्लियों की कमजोरी । यदि 
इस प्रकार के जुकाम का आक्रमण प्रति वर्ष वसन्त ऋतु में या वरफ पड़ने 
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के मौत में होता हो तो जानना चाहिए कि निश्चिय ही यद्ष्मा या किसी 
प्रकार दा घाद इसझा मऊ कारण है। सर्दी के वाद सूली खाँसी के लिए 
विशेषतः पल्स, कास्टि, कैल्के, कार्बशिज या साइलि क्का प्रयोग करना 
उत्तम है) यदि ढीली राँसी में पल्स, डलका, चायना और फेरम से कोई 
छाम न हुआ हो तो एसिड, फास्को, साइलि, सल्फ, केल्के या कार्बों वेज 
से विशेष सहायता मिलती है | यदि खाँसी फे साथ पुराना स्व॒रभग, छादी 
में जलन और दुखन हो तो प्रायः कास्टिकम बहुत छामदायक सिद्ध होता 
है। यदि गे में बहुत अभिक तकलीफ या दर्द न मालूम पढ़ता हो तौ-- 
सल्फ, फास, फैल्के और कार्वो वेज उपकारी हैं। ( अनुच्छेद न० १५ २, 
38, ४ और ४ में वर्णित औषधियों और उनके खास-खास लक्षणों का भी 
अध्ययन फरना चादिए । ) 

२, उदर से उठनेवाली खाँसी ( 08७00 000९. 5पहछाड 
80307778॥5 )--यह खाँसी बहुधा कृमि-विकार, यक्ृत - विकार या 
मन्दाग्नि के कारण उत्तन्न होती है । इसका मूल फारण नष्ट हो जाने पर यह 
खाँदी दूर दो जाती है | यदि खॉँसते खाँसते उल्टी हो जाय तो पल्स, इपि,, 
नवस, सल्फ, साइलि, फेरम, कैल्क कार्व आदि का प्रयोग हितकारी है। 
इन ओऔपधियों से खाँधी और उनके मूल कारण नष्ट हो जाते हैं । कृमिजनित 
साँसी या दाँत निकलने के समय आनेवाली खाँठी में प्रिना और मर्क का 
व्यवहार बहुत ही उत्तम फल दिखाता है। 

३-स्नायविक, आाक्षेपवाली या जलूनवाली खाँसी ( छशरएए७ 
(0०९80, 5ए98877000 67 7एर्ेा₹8 0 ०णट्री) )-ऐसी खाँती प्रायः 
उन्हीं छ्लिर्यों में पायो जातो है जो ह्विस्टीरिया से असित होती हैं अथवा उन 
बच्चों में होती है, जिनके दाोँत निकल रहे हैं। इसके लिए बेल, 
हायो, इपि, सिना पल्स, एम्ब्रा, कोनि, चेरेट्र एल्ब और कूप्रस अत्य- 
घिक लाभकारी है। 

४--रक्तोत्कास ( 80७709फ988 )--प्रायः खाँठी या थूक से खून 
का आना बहुत दी खराव लक्षण माना णाता है | ऐसी अवस्था बहुघा शोष 
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के आरम्म में ही होती दै। इसके अतिरिक्ष खाँधी में अन्य कारणों से भी 
खून आ सकता है, जैसे दवा की नलियों फी श्लेप्मिक झिल्लयों में सुतन 
का होना | जुकाम में प्रायः ऐसी स्थिति हो जाया करती है | कभी-कभी छाती 
फी ओर अधिक सचार, ऋतु-विकार या रक्ताश के दव जाने से भी ऐसा 
होता है । नजले को शोयवाली अवध्पा में एकोनाइट को पानी में मिलाकर 
देने से विशेष उपकार होता है। इसी प्रकार ब्रायो, चायना या पल्‍्स भी 
हितकारी हैं । रक्तार्श के दव घाने पर एकोनाइट, नवस, सल्फ, कार्वों 
वेज या फास का प्रयोग अच्छा है। ऋत-विकार में पल्स, चायना, ब्रायो, 
सल्फ, फास । फेफड़े से रक्तत्ञाव के लिए अगला अध्याय देखिए | 
५--खाँसी के छनुसार विशेष निर्देशक लक्षण--सूखी खाँसी के लिए, 
मेरे हाथ में एकोन, नकस वाम, वेल, हायोस, कमो, ज्ञाथो, कैप्सि, रस, 
सल्फर, कैल्क्रे, कास्टि इग्ते, केलि कार्व बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
ढीली खाँसी तड़के, किन्तु रात को और शाम को सूखो खाँधी--फकैमो, 
नवप्त, कैल्क्रे, साइलि, आस, लाइको, पल्म, फास एसि। सारे शरीर को 
झकझोर देनेवाली खाँती--वेल, तवंत्त वाम, मर्क, कैल्क्रे, केलि काव॑, 
फास, स्टरेनम, सलल्‍्फर, कार्बोविज, रस, साइलि, पल्स, हन्ते। गहरी 
खोखली खाँवी-ड्रोस, हिप, बर्बें, वेरेट् एल्ब, साइलि, कास्टि, बेल, 
स्टेफि | सुरसुराइट के साथ खाँसी--कौमो, हायोस, बेल, इपि, मर्क, रस, 
फाप-एसि, सल्फ, लैंके, नवप्त, स्टैफि, वेरेट्र एल | मानो गले में घूल 
है, उससे खाँधी--वेह, इसने, कैलके, चायना, आस, पल्प, एंठनवाली 
खाँदी--हायोस, इपि, घेल, कार्वोवेज, पत्स, नवस, सिना, ड्रीस, 
सूखो, ककंश, गला छिछ जानेवाडी खाँची--नवस, पल्प, इसने, बर्ब, हिप, 
स्टेनम; साँस द घनेवाी खाँसी, टाटे एम, इपि, साइलि, कूप्रम, आर्स 
नकस वाम, मानो गल्ते में गन्घक का घुआँ घुसा है, उससे खाँसी-- 
चायना, पल्स, इस्ते, धार्स, गले के नीचे से मानो खाँखी शुरू हुई 
है--कीमा, इसमे, बेल, लैंके, चायना हृवि, स्टेफि, स्टेनम, कील्के 
कास्टि, मानो खाँसी छाती से उठ रही हे--कास्टि; मानो पाकाशय 
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से उठ रही है- ज्रायो, पहस सीपि; यदि खाँसी के साथ बहुत बलगम 
निकले--सल्फ, केल्के, पल्स, फास एसि, स्टेफि, स्टेनम, कार्बोवज, हिप, 
न्रायो, साइलि, चायना, लाइको, यदि बलगम फेवछ तड़के निकलषे-- 
नस, कमो, पल्स, ज्रायो, फास, फास एसि, सीपि, कैल्क्रे, कार्बोवेज | 
यदि बलगस का स्वाद कडुवा हो-पत्स, ड्रोस, कमो, मके, नव, यदि 
उसऊा स्वाद सढ़ा और गनन्‍्दा हो- पत्स, फेरम, कार्वोवेज, लाइको, 
स्टेनम । यदि पुरानी सर्दी के कारण खाँसी आये तो खासकर पत्स, सल्फ; 
यदि बलगम का स्वाद मीठा-सा दो--फास, कैल्के, स्टेनम, सल्फ, यदि 
उसका स्वाद खट्दा हो-कैल्के, चायना, नवस, पल्स, फास, यदि उसका 
स्वाद खारा-सा हो--लाइको, आस, सलल्‍्फ, पल्स, स्टेनम, फास, सीपि, 
यदि वलगम से दुर्गन्‍्ध निकल्े--पल्स, सल्फ, सीपि, कार्वोवेज, स्टेनम, 
केल्के, साइलि। यदि कफ-सा बढ्गस निकले-चायना, स्टैफि, फास 
एसि, सल्फ, पल्स, इपि, लके, लाइको, साइलि, स्टेनम, वौल्के, डल्का, 
फास, कार्वोविज; खूनमरा कफ निकले चायना, मरे, एकोन, बेल, कार्बो- 
वेज, फेरम, स्टेफि, साइलि, ब्रायो आरस। शुद्ध ल्ून निकले-एकोन, 
आन॑, चायना, इपि, फास, ब्रायो, फेरम, आसे, सल्फ, डल्का। छोडे- 
पिण्ड निकले--साइलि, कैल्के, लाइको, लेके, हिप, सल्फ, केलि का्वे; 
स्टेनम, पानी-छा या पतला कफवाछा बलगम निकल्ले--हिप, कार्वोवेज, 
चायना, पल्स, मर्क, आर्स, फेरम, सल्फ; बलगम में गाढ़ा कफ निकले-- 
पल्स, सल्फ, बौछि फास, साइलि, स्टैनम; पीब वाढा कफ) ड्रीस, स्टेफि 
केल्के, पल्स, साइलि, चायना, कार्बोविज, फेरम, मर्क, फास, सिपि, 
स्टेनम, छाइको, सल्फ; पीला-सा पत्स, ज़्ायो, कार्बोविज, सल्फ, 
लाइको, फास, कैलके, फास एसि, स्टेफि, ड्रोस, सिपि, स्टेनम, मूरा 
या भूरा-सा--कार्बोविज, छाइको, आस, सिप। इरा या हरा-सा-पल्स, 
सह्फ, कैल्के, फेरम, मक, कार्बोवेज, लाइईको, साइलि, आस, स्टेचम, 
सफद-सा--कार्वोवेज, फास एसि, सइलि, कैल्कें, सलफ, छाइको, फास, 
इपि, पल्स, चिमड़ा कफ गले में चिपक जाता है-सल्फ, साइलि, नवस; 
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चायना, आर्स, प्रचुर बठगम--पल्स, डल्का, क्ल्फ, सोपि, स्टेफि, साइलि; 
यदि बलगम खाँसने से अलग हो गया हो और उसे निकाठना कठिन हो तो 
कास्टि, सीपि। 

६ खाँसी शुरू होने पर उसके उत्तेजक कारणो के अनुसार 
पिर्देश--कोई काम करते ही खाँसी आती है--ईवि, शरीर को इर बार 
हिलाते ही खॉँसी-प्नायो, नक्स, फेरम, चायना, फास, साइलि; छाती को 
दिलाने पर; विशेष रूप से--तवंस, चायना, फास, स्टेनम, साधारणतया 
ठण्ड लगते ही डल्का, कार्वोत्रज, सीपि, कमो, पल्‍्स, हिंप, ठण्ढं। वायु 
से खाँसी बढ़ती है--डल्का, लैके, इपि, रस; साधारण ठंढक से- कार्वो- 
वेज, आस, हिप, कास्टि, फास, खुली हवा में अधिक खाँसी, फास, 
सल्फ, आस; रस, खाने से बढ़ती है-न्नायों, लैके, नक्त वाम, फास 
आर्स, कौल्के | हँसने से खाँमी आती दे, ड्रीम, फास, स्टेनम, चायना, 
पढ़ते समय नकस, फास, स्टेनम, आधी लेटी हालत में खासकर हायोस, 
डल्का, पल्स, आर्श, फास, साइलि, सीथि, गहरी चिन्ता से--डल्का, 
पानी पीने से फिर खाँसी, आस, चायना, हिप, छेके, ज्ायो, कमरे की गर्मी 
से-पल्स, ब्रायो, डल्का, खुली हवा में आराम--पल्स, डल्का, विछोने में 
उठ बैठने से--हायोस, गर्मी से या शरीर गरम होने पर--कैमो । दिन के 
खास सप्य पर यदि रोज खाँसी आवे या शाम को बढ़े--कार्बोविज, कंप्स, 
रस, कंल्के, आस, फास, स्टेनम, हिंप, पल्स, रात्रि को बिछोने में लेटने 
पर हायोस, इसने, आर्स, कैल्के, कार्वोत्रि ज; पत्स, साधारणतया रात कौं-- 
मर्क, केप्सि, रस, सा्डलि, सल्फ, स्टेनम, ड्रोस, कंमो, हायोस, वेल, केलि, 
कार्व, प्लस, सिपि, मध्य राधि के पूवं कार्बोविज, रस, मध्य रात्रि के बाद 
केलि काव॑ं, ड्रोस, बेल, तकक्‍स | यहाँ तक कि सोते में भी कैमों, कौल्के, 
लैंके, मक, वर्ष, सोने के वाद वृद्धि, लै>, तड़के और शाम को, लाइको, 
फोस; केवछ तड़के और श।म को-लाइको, फास, केवल तड़के इस्ने, 


नक्त, चायना, आस, स्टेनम, छाइको, दिन और रात में--कैल्के, कार्बो 
चेज, लाइको, फास । 
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७--आतनुषंगिक रोगो के अनुसार निर्देशक लक्षण ( 00089078 
<0007ठाएट्ट एण प्8 3००९८४5०४ ४6८ प०णा5 )--यदि खाँसी के साथ 
सिर में रक्तसंचय हो तो वेल, ब्रायो, नकक्‍स धाम, सल्फ | यदि उसके साथ 
सिर में दर्द रहे तो नक्स वाम, आते, ब्रायो, सलफ, कैल्के, इति; यदि ऐसा 
अनुभव हो कि सिर के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे तो नक्स वाम, सल्फ, ब्रायो, 
केप्स, वेल, सिर में सुई चुभने का-सा दर्द हो तो आन॑, कैल्के, सिर में 
दपदपाइट इपि, पल्स, आर्स, लाइकों, मिचली और के, 8पि, नकक्‍्स वाम, 
पल्स, कार्वो वेज, ड्रोस, ब्रायो, फेरस, कल्करे, साइलि, स्टेन, सल्फ, 
केप्सछ, रस, यदि वमन पेट के न पचे हुए खाद्य का हो तो इपि, नक्‍स 
वाम, पल्‍्स, कार्वो वेज, ड्रोस, ब्रायो, फेस्म, कंल्के, लाइको, खाँसी का 
दौरा होने के पहले वेल, उदर के ऊध्व॑ भाग और निम्न भाग में बहुत दर्द, 
नकक्‍्स वाम, पल्स, आन॑, ब्रायो, लाइको, ड्रोस, हायोस, फास | यक्कत के 
स्थान में कष्ट चायना, ब्रायो, लाइको, बेल, लेके, नाभि के स्थान में बहुत 
अधिक दर्द- इपि, नकक्‍स वाम, हर वार खाँसते ही पेशाव होता हे-- 
कास्टि, पल्स, स्टौ6, फास, नेट म्यूर, कीप्स, उरू सधि में आँत उतरने से 
बहुत दर्द वक्‍स वाम, वेरेट्र एल्च, साइलि, सल्‍फ, कण्ठ नली में बहुत 
दर्द--एकोन, आने, बेंठ, हिंप, कास्ट, कैल्के, कार्वोबेज, भार्जे, 
फास, लैके; कण्ठ नली में ऐ ठन, इंवि इसने, हायास, वेल, छाती में दर्द 
हो तो एकोन, ब्रायो, बेल, इपि, कार्बो वेज, चायना, स्टे।फ, फास एपसि, 
केलि कार्य, नाइट एपि, कास्टि, लाइको, फास, पल्स, स्टेन, श्वासनली 
में जलन, कार्बोचेज, कास्ट, स्पांजि, सलल्‍्फ, आक्रान्त अर्थों में दवाव का 
बोध, बेल, सलफ, उन अर्शों में घाव होने का-सा दर्द--कल्के, साइलि, 
फास, हिप, केल कार्व, लैंके, उन अर्शों में सूई छुमने का-सा दर्द-ब्रायो, 
बेल, सलफ, वेरेट्र एल्ब, आस, फास, पेट्रोल, कंप्स, कार्बोवेज, केलि 
का, नाइट, उन अर्थों में जलन, कच्चापन और दर्द कास्टि, नवंस वाम, 
हपि, सल्फ, कार्वोवेज, फास, बेल, स्टेन, भार्जे । छावी में कफ की 
अड़घड़ाहट डाप, टार्द एमेट, कल्करे, कंमो, चेल, पल्स, श्वासकष्ट 
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इपि, सिना, कूप्रम, आस, टाट एसेट, स्लोस, बेल, साइलि, श्वासनली में 
सनसनाने की आवाज-लेके, ब्नायो, चायना, सलल्‍्फ, केलि करार्व, ड्रोस, 
दिल की घड़कन में पल्स, आस, सत्फ, क्षार्त, क॑ल्के, नाइट, नेट्र म्यूर | 
साँस छोटी हो तो सल्फ, रस, साइलि, कैल्के, भार्स, आन, कार्दों बेज, 
कास्टि, साँस का रुंघना इंपि, सल्फ, केलि का, लैक, कूप्रम, छाइको, 
सिपि, पल्स, हाथ-पैसोें में वात का दर्द कास्टि, पल्स, ब्रायो, एकोन, 
कोप्स, रस, सल्फ, रात का पसीना चायना, कार्वो वेज, आसे, साइलि, 
रस, केलि कार्ब, फास, सल्फ, कैल्के | हार्थों में अधिक पत्तीना टादे एमेट, 
सिर में अधिक पसीना टार्टे एमेट, इपि, खाँसी का दौरा समास होने पर भारी 
दुर्बह्ता और अवसाद में हपि, चायना, वेरेट्र एल्ब, आर्स, कराइना और 
रोना आर्न, हिप, सिना, बहुत छींक आना बेल हिंप, सिता। द्रष्टव्य--पृष्ठ 
१६८ में श्वासनली की सर्दी के साथ तुलना कीजिए । 


अध्याय--- २ १ 


श्वास-कष्ट और फेफड़ो के रोग 


(779९६ 07886 ०५छ77४६07, ?प्रा0089#ए 
2.7९९६४0795, ॥075९2568 ०६76 प्ा&०7६ ) 


१-- श्वासनकष्ट 


१--उमरदार आदमियों में ऐंठडनवाला दमा रोग ( 898977000 
8877779 ० 800॥8 )-- इस प्रकार के रोग में मैं इपिकाक से चिक्त्सा 
शुरू करता हूँ, जिससे वहुत शीघ्र रोग की तीब्रता और बार-बार आक्रमण 
घट जाते हैं । उसके बाद यदि रोगी ऐसी शिकायत करे कि छाती में लगा- 
तार दवाव का कष्ट; दो बार के आक्रमर्णो के बीच में श्वासकष्ट तथा चिमढ़ा 
बलगम निकालने के लिए. बहुत कष्ट है तो में सल्‍्फर की एक मात्रा देकर 
बहुत उत्तम फल पाता हूँ, जिसका प्रयोग मैं कई ससाहों तक करता हूँ । 
यदि श्वास-कष्ट का दौरा समाप्त होने पर भी रोगी साँस रुघने की शिकायत 
करे तो मैं आर्स की एक मात्रा देता हैं और यदि केवल सन्ध्या समय 
बिछौने में जाते €। दौरा होने लगे तो लैकेपिस, यदि निद्रा आने के बाद 
दौरा तेज हो तो भी लैकेसिस, यदि दौरा सन्ध्या से सुबह तक वबढे और 
उसके साथ छाती के अन्दर कफ की बहुत घड़घड़ाहट रहे तो टार्ट एमेट 
और चायना बहुत शीघ्र आराम देंगे। यदि दमा रोग के साथ श्वासनली 
की पुरानी सर्दों रहे तो में इपि और सल्‍फ के अतिरिक्त टार्ट एमेट, 
कृप्रम, पल्स, भार्स, कार्बविज से अधिक सुफल पाता हूँ; यदि दमा रोग 
सस्‍्नायविक प्रकृति का हो और छाती के भीतर ऐंठन होने लगे तो मैं इपि, 
नवस्त वाम, कृप्रम, वेरेट्र एल्ब, सीपि, लैके और आस से विशेष उपकार 


श्ष्य 
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पाता हैँ; ( डॉ देम्पल के मतानुसार लोवेलिया इन्फ्लेटा भी ); यदि दमा 
रोग के साथ हृदय का आंगिक कष्ट रहे तो केलि कार्व, स्पाजि, लके, 
लाइको, आर्स, आरम । यदि इसके साथ छाती के अन्दर खून का प्रवाह 
रहे तो नकस वाम, फेरम, ब्रायो या वेल; यदि यह रोग रक्ताशंवाल्षे 
व्यक्तियों में हो तो कस वाम, सल्फ | यदि साँस झघने का दोरा शुरू हो 
तो मैं उप्ती तरह एक बार आर्स देता हैँ और उसी तरह के क्षेत्रों में मे 
आसे या चायना देकर बहुत ही उत्तम फल पाता हूँ, किन्हु यदि ये औप- 
घिर्याँ भी यथेष्ट न हों तो वेरेट्र एल्ब या कृप्रम । म्गी रोगार्कात स्ियों की 
छाती के भीतर आत्तिप होने लगे तो इपि, यदि वद्द यथेष्ट न हो तो इसने, कैमो, 
बेल, काफि, एकोन, कंल्के, पत्स और फास से निश्चय आराम होगा | 
यदि घावों या चमड़े पर के दानों के दव जाने बाद दमा की शिकायत हो 
तो में पहले आने, सल्फ और कभी-क्रभी ब्रायो, रस देकर सफलता प्राप्त 
करता हैँ, वह भी चमड़े पर दाने निकलने के बाद, कभी-कमी उन दार्नों 
के दव जाने से अनन्तर इपि, पल्स, वेरेट्र एल्ब | अन्त में यदि दमा का 
दौरा बहुत ही अधिक हो या गति से बढ़े तो बेल, चायना, वेरेट एल्ब, 
आस, यदि ऊपर चढते समय कष्ट बढे तो आस; वील्क्े, यदि क्रोघष या कष्ट 
के बाद हो तो कैमो, ब्ायो, आस, स्टैकि; यदि मामूली शारीरिक परिश्रम से 


बढ़े तो आस, कल्क्रे, यदि सामने दुददरा हो जाने से कष्ट घट जाय तो नक्स 
वाम, केल्क्े और आस॑। 


२--हृदय-शूछ, हृदथ मे स्तायुशरू के कारण कष्ट ( शाह 
6००78, प्रा 8798 (00008 )--अयने समस्त चिकित्सा-व्यवसाय के 
भीतर इस रोग का यथार्थ स्वरूप मुझे एक ही रोगी में मिला जिसके लिए 
पेरिस नगर के इलेक्ट्रिक स्कूल के बहुत से होमियोपैथ डाक्टरों ने अनेक प्रकार 
की ओबषधे दी थीं, केवल कुछ औषपध्ों फो छोड़कर जैसे कि आस, स्पाजि 
ओर वेरेट्र एल्व । मैंने इन्दहींतीन औषधों का प्रयोग कर उस रोगी को 
आराम किया था। वह रोगी ६० वर्ष का था और उसमें वात रोग था और 
झिल्लियों का फड़ापन भी हो गया था। समय-समय पर, खासकर चलते 
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समय कभी रात को एकाएक द्वदय में कसेपन का अनुभव करता था, छाती 
पर दवाव, श्वासकष्ट और छाती में सिकुड़न आदि कष्ट भी होते थे और 
चह इतना अधिक होता था कि उसके शरीर से बहुत अधिक पसीना निकलने 
लगता था और कमी तो वह वेहोश भी हो जाता था। उसके दौरे के समय 
आंर्स ३० की २ गोलियों फी एक मात्रा देने से उसे तुरन्त आराम मिला 
और ६ महीने वीत जाने पर उसका पुनः दौरा हुआ और हर हफ्ते दौरा 
होने लगा । दूधरे आक्रमण पर मैंने पुनः आार्स ३० दिया, जिससे तुरन्त दौरा 
घट गया, किन्तु ५ दिनों के बाद पुनः आक्रमण हुआ | तब मैंने वेरेट्र एल्ब 
दिवा। उसके अनन्तर ६ महदीने तक फोई आक्रमण उसे नहीं हुआ | तब 
मेंने फिर से आर्स दिया और उसके बाद वेरेट्र एल्ब भी। किन्तु 
अबकी वार अच्छा फल नहीं मिला | इस कारण मैंने स्पाजिया दिया। उस 
दिन से ६ महीने तक वह अच्छा रहा, उसके वाद मैंने दूसरे आक्रमण पर 
आर्स दिया। अबकी वार प्रथम वार के समान बहुत ही आश्चयकारक फल 
मिला और रोगी दो सालों तक अच्छा रदह्या | तव वह एलोपैथिक चिकित्सा 
करते हुए. न्‍्यूमोनिया रोग से आक्रान्त होकर मर गया | ( डॉ० हैम्पल के 
अनुसार यदि छदय में चर्बी की अधिकता हो और उसी कारण द्वदय में शूछ 
चेदना द्ोने छगे तो जेल्पिमियम और बेलेडाना मी ) | 
३-वबच्चो का आक्षेपिक झवासकष्ट ( &छ78 शधीकाए रत 
(0० )--यहू रोग गलनछी के आक्षेप फी तरह है ओर कभी-कमी 
उसके साथ क्रूप खाँसी भी रहती है और छाती के अन्दर ऐंठन भी, किन्तु 
आरम्म में प्रदाह नहीं रहता और उसके सा4 श्वासकष्ट और श्वायरोघ 
दिखाई पडते हैं और बच्चों की साँस गहरी, कभी साये-सार्य करने वाली 
होती है | यदि ठुरन्त सेम्व्यू दिया जाय जब कि बच्चा चोंककर नींद से जग 
पढ़े और उसे श्वासकष्ट होने लगे, उसका चेहरा नीला-सा हो जाय तो यह 
आओऔषघ तुरन्त आराम पहुँचाएगी, किन्तु यदि यथेष्ट न हो तो ड््पि या आंर्स 


तथा बहुघा कुँप्रम से आराम होता है | इसके लिए. पिछले अध्याय के 
अनुच्छेद १ सख्या ६ में गलनछी का आक्षेप भी देखिए । 


श्ध््र कार फोर्टि ईयर्स प्रेम्टिस 


४-पुराना श्वासकष्ट, बिना एँठव के दोरे के ( (॥०7० ॥2980- 
790९७ ज्राति0् छिए08४7000  एछध०डएश्ला78 )--अधिक उमर वाले 
व्यक्षियों में ऐसी अवस्था होती है; जो श्वासनली की पुरानी सर्दी से शुरू 
होती है और पतझड़ तथा चसन्त ऋतु में साघारणतया यह बहुत ही अधिक 
बढ जाती है; खासकर सीलन और कुददरा वाली आवहवा में | इसके लिए 
प्रधान जौषभे हैं।--साल्फ या दौल्के और उसी तरह लैके, चायना, कार्बो 
वेज, कृप्रम, केलि का और साइलि भी । 


फेफड़ों और फेफड़ो के परदों के अनेक रोग 
( पए६४४078 34 ०६४००४ 04 ६86 ॥/७४७25 27व 2[6फप४० ) 


१--फेफड़ो के परदों की सृजन थोर प्रदाह ( ?]6प7 क्ी०प- 
789, ॥00870702007 ०६ +06 /]७४७ )--वेज बुखार के बाद एकाएक 
ठण्ढ लग जाय तो भयकर खाँसी हो जाती है और बलगम के साथ कमी- 
फभी खून भी निकल जाता है ओर पाश्वों में सुई चुमने कासा तेज दर्द 
होता है | यदि समय पर हम बुछाये जाते हैँ तो समस्त कष्ट एकोन २० की 
२ गोलियों को एक चम्मच जल सें घोल कर पिला देने से २४ या ४८ घर्ण्टों 
में जादु की तरह दूर ह्टो जाता है और वेसे ही १-१ मात्रा २-३ घण्टों के 
बाद दी जानी चाहिए। यदि यह यथेष्ठ नहों तो उसी ढंगसे 
क्षायो का सेवन कराना उच्चित है। किन्तु यदि पाएवों में तेज कष्ट रह जाय 
तो केलि कार्व और कमी-कमी नाइट्रिक एसिड सफल होता है | हु्ाग्य 
से रक्ताम्व॒ वाछा निःखाव शुरू होने के पहले हम लोग नहीं बुलाये जाते । 
यदि पहले टार्ट एमेट के प्रयोग से विशेष फल न मिले तो सल्‍्फ दुरन्त 
सहायता देगा। यदि निःछाव बहुत अधिक बढ जाय और सल्फया 
टार्ट एसेट से विशेष फल न हो तो आस; कार्वोवेज या सिक्विल कदाचित्‌ 
लामदायक प्रमाणित होंगे। पाश्वों' में पुराना दद रहे या डेंगली मारने 
से सुस्त मालूम हो तो कैल्के कार्व और सत्फ अमोघ प्रमाणित होगे 


शवास-कष्ट और फेफड़ों के रोग श्धर्‌ 


किन्तु यदि इन ओषर्धो का प्रयोग पहले ही किया गया हो तो अब ब्रायो और 
टाट एमेट से बहुत ही उत्तम फल मिलेगा। सम्मवतः आगे चलकर कैल्के 
और सल्क की एक मात्रा मावश्यक हो सकती है। 


२-चातजनित हृदवावरण प्रदाह ( ि०पराश»व० 72]0प्रागछ ) 
यह रोग पसलियों के भीवर वाली पेशियों में होता है। कभी-कभी ज्वर के 
साथ ऐसी अवध्या होती है, फभी-कभी दर्द स्थान वदरता है और आतनिका 
से यह प्रशमित हो जाता है। अनेक क्षेत्रों में यह औषघ हमें एक भोर हटा 
देती है और तब ज्ञायो, रस, नवस वाम या छाइको से सुफल मिलता है 
( डॉ० हैम्सबल के अनुसार सीपि, रेसि भी । ) 


३-न्यूमोनिया और फुपफुप्त-प्रदाह ( #70७प्राणण& गरीक्षात78- 
२07 ०[086 4,ध०९४४ )--इ रोग की प्रथम अवस्था में फेफड़े कड़े हो 
जाते हैं और छाती पर उंगली मारने से स्पष्ट शब्द सुनाई पढ़ता है और 
वायुनली में साँस का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है; वह भी साँस खींचते मौर 
खाँसते सेमय, ऐसी अवस्था में ऊपर लिखित नियमानुसार एक्रोन देने से 
सभी कष्ट अल्प समय में घट जाते हैं। यदि इससे तुरन्त फल न हो तो में 
सल्फ ३० की ३ गोलियों को थोड़े जल में गलाकर ३-३ घण्टे पर १-१ 
चम्मच पिलाने की ब्यवध्या देता हूँ । ऐसा औषघ-सेवन २४ घण्टों तक या 
उससे भी अधिक कराते रहना चाहिए; यदि उन्नति के लक्षण दिखाई पढ़ें । 
यदि रोगी की हालत फिर से खराब हो जाय तो घल्‍फ और एकोन से उन्नति 
दिखाई पड़ेगी । यट्ट औषघ २४ घण्टों तक देते रहना चाहिए । वह भी 
यदि उपसर्ग लगातार घटते जायें। यदि पहले दस्त अधिक हों तो सबसे 
उत्तम ओषघ है--सल्फ, कमी रस, यदि सल्फ दर्स्तों को पूर्णवया रोक 
न सके । यदि हृदयावरण प्रदाह के साथ वह मिलित न हो तो ब्रायो और 
आते का निर्देश नहीं होता प्रधानतया बेल ही ऐसी अवस्था के लिए 
उपयोगी है। यदि एकोन या सलल्‍्फ सहायता न दे या यदि मस्तिष्क के 
'उपसर्ग वर्षित हों, जिसके लिए हायोस और कमी आर्स मौर फास उत्तम ] 


श्५४ जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


कार्य करते हैं, वह भी यदि रोगी अचेत होकर पढ़ा रहे तो | यदि प्रदाह 
दूसरी अवस्था में पहुँच जाय और फेफड़ों में कड़ापन प्रतीत हो, साथ में 
उँगली मारने से शब्द न निकले और श्वासनलो में स्पष्ट शब्द हो तो सल्फ 
ही मुख्य औषधघ है; यदि पहले इसका प्रयोग न हुआ हो। उसके बाद 
फास, लके, टार्ट-एमेट, आर्स और रस इस अध्याय के ४ अनुच्छेद में 
लिखित उपसतर्गों के अनुततार उत्तम ओपधें प्रमाणित होंगी। यदि तीसरी 
अवस्था आ गयी हो और उसके साथ पीब का निःख्ताव होने लगे तो 
फास और लैके, फिर भी सल्फ ही गुख्य ओषघ है, यदि क्षय रोग के 
लक्षण मौजूद हों । यदि इसी अवस्था में फेफड़ों में पक्षाघात दिखाई पडे 


तो टार्ट-एमेंट ही मुख्य औषध है, यदि सड़न शुरू हो गई हो या आशका 
हो और साथ में रक्काम्चु वाला निःसाव होने लगे तो आस और कार्बोवेज, 
कमी-कभी चायना और साइलि मुख्य औषधें हैं। यदि कुचिकित्सित 
रोगी में पुरानी पीव निकलती रहे तो सबसे उत्तम औषघ है--लाइको, 
कभी-कमी सतफ या यदि वह असफल रहे तो फास या आस | यदि बहुत 
दिनों तक रोगी की चिकित्सा न द्वो तो सल्‍फ अत्यन्त उपकारी प्रमाणित 
होगा। इस प्रकार की पीव वाली अवस्था में रस, बेल, मर्क बहुत सफल 
सिद्ध होंगे । वह भी यदि इस अध्याय के अनुच्छेद ४ में निर्देशित उपसर्गों 
के अनुवार हो । बूढ़ों के न्यूमोनिया रोग में टार्ट-एमेट खास और केलि 
नाइट प्रायः उत्तम फलदायक द्वोती हैं, यारोग वाले व्यक्तियों के लिए 
सल्फ, लेके, फास, कार्बविज, आस, ऋतुखाव के दव जाने के बाद, पह्स, 
लाइको; शिराच्छेदन से अधिक खून निकल जाय तो खासकर चायना, 
एकोन, सलफ, रस, कार्वोवेज और आस ( डॉ० हैम्पल के मतानुसार वेरेट्र 
विराइड की कुछ बड़ी मात्रायें देने से सैकड़ों न्यूमोनिया के रोगी आराम 
दुए हैं ) | 

४--न्यूमोनिया के उपसर्ग (0099]0&॥०४ 0 7960प्रा7078)-- 
मस्तिष्क में प्रदाइ के साथ न्यूमानिया के लिए बेल, फास, रस, हायोस, 
आस की आवश्यकता है ( वेरेट्र विट भी--हैम्पल )। साथ में वायुनली 


श्वात कष्ट और फेफड़ों के रोग २५५ 


के भीतर सर्दों अक्सर होती है तो मर्के, पल्स, फेल या नवस वाम, साथ में 
पिच की शिकायतें और वलगम पीछा तथा पित्त वाला; यह सबसे उत्तम 
लक्षण है तो टार्ट एमेंट और कभी-कमी नकक्‍स वाम, पल्स या चायना; 
साथ में फेफड़ों के परदे में प्रदाह के साथ न्यूमोनिया। यदि एकॉन और 
सल्फ प्रथम अवस्था में कोई लाम न दें तो ब्रायो के प्रयोग से अच्छा फल 
मिलेगा, किन्तु मर्क और टार्ट एमेंट सबसे अधिक गुणकारी औषधे हैं । 
शिराच्छेदन के वाद भारी दुवंछझता के लिए अवस्था के अनुसार मैं एकोन, 
चाबना, रस, कार्वविज और आस देता हूँ; नन्‍्यूमोनिया में टायफायड के 
उपसर्ग दिखाई पढ़ें और वह भी पीव बनने की स्थिति में तो रस तथा 
फास, भार्स और कार्वोविज; वहुत अधिक पश्ीने के वाद चमड़े पर दाने 
निकल तो आस | 

४ -दुर्वलताजनित न्यूमोनिया ( &8#67स्‍० शितर९प्राणणा।& )-- 
इस प्रकार के न्यूमोनिया के साथ कमी टठायफायड न्यूमोनिया को मिश्नित 
नहीं फरना चाहिए. | जिन लोगों को वार-वार न्यूमोनिया रोग हुआ है और 
शिरा हूटने से जो बहुत ही कमजोर हो गये हैं, उन्हीं में इस प्रकार का 
न्यूमोनिया होता है। इसके लक्षण हैं--छोटी कमजोर नाड़ी और फेफड़ों में 
यई चुमने के-से दर्द के अतिरिक्त वहाँ भारीपन और घबराहट का अनुमव, 
साथ में छोटी खाँसी और खूनमरी छार का बहुत अधिक परिमाण में 
निकलना । ऐसी अवस्था में मक ही मुख्य ओषघ है या यदि इससे छाभ 
न हो तो चायना, इपिया वेरेट्र एल्ब अथवा यदि ऐसे न्यूमोनिया के 
कारण सड़न शुरू शे जाय तो कार्वोविज या भार्स । यदि छाती के अन्दर 
बहुत ही अधिक ऐंठनवाला प्रदाह्ट हो, साथ में न्‍्यूमोनिया रहे तो वे या 
इृपि सहायता देगा और यदि फेफड़ों में पक्षाघात होने की शका हो तो वेरेट्र 


एल्ब या आर्स | 
६-यगुप्त न्‍्यूमो।नया ( #0प70078 0००णे७ )--प्रावः बरद्धों में 


इस प्रकार का न्यूमोनिया होता है और उसके बाद फेफड़ों में पक्षाघात 
दिखायी पड़ता दै या साँस रुघनेवाली सर्दी तथा कमी-कभी असहनीय 


२५६ जार फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


श्वासनली की सर्दी होती है, साथ में अल्प ठण्ढक वा गर्मी का बोध, ऐसी 
स्थिति में डॉ० स्कर्ट ने जो हाट मेन्‍्स थेरापिउटिक्स ग्रन्थ से साराश उद्घृत 
किया है; उस पए हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए | ऐसे रोगी के लिए केवल 
कारन ब्रायो या सेनेगा यथार्थ अमोघ औषधे नहीं हैं । किन्तु सल्‍क भौर 
कार्बोवेज तथा सबसे ऊपर टाट्ट-एमेट की आवश्यकता है। यह अन्तिम 
ओऔषध शीघ्र रोगी को निरामय करने में समर्थ है। एक ८० वर्ष के वृद्ध 
रोगी के लिए इसी औषध की व्यवस्था दी गई थी, किन्ठ्ठ वह निष्फल गयी । 
अन्य रोगियों में मैंने देखा दै कि सलल्‍्फ ही यथार्थ में आरोग्यकारक औषध 
है; उसके बाद अन्य उपप्तगों को आराम करने के लिए कार्वविज, फास या 
लैके आवश्यक हैं । 
७-दायफापड न्यूमोनिया ( 7४7४200 7767070779 )--इस श्रकार 
का न्यूमोनिया वहुत घीरे घीरे बढ़ता है; साथ मे साधारण अवसाद और 


आसन्‍्न रोग का अनुभव, कभी-कभी टायफायड का रूप भारण कर लेता है, 
जैसे कि प्रछाप। वेहोशी, उदासीनता, अचेतपन आदि। इन उपसर्गों को 


दुर करने के लिए प्रायः रस और हायोस की आवश्यकता होती है; यदि 
रोगी का पाखाना पेशाब अपने-आप दोने लगे तो आर्न सर्वोत्तम औषध है; 
यदि दु्बंछता क्रमशः बढेती रहे तो आर्स या वेरेट् एल्ब। आज तक 
टायफावड न्यूमोनिया के लिए मेरे हाथ में इपिकाक से कोई फल नहीं हुआ, 
केवल एक रोगी में जब अन्य किसी औपघ से लाम न हुआ तो मुझे सल्‍्फ 
से त्रिशेप सहायता मिली और एक दूसरे रोगी में फास से । यदि जीम काली 
दिखाई पडे ओर रस या आर्स से कोई फल न हो वो कार्बोवेज से कभी- 
कभी उत्तम फल मिलता है । 

८-फेफडो से रक्तत्नाव ( ?एपणणाक्षार छि8७7०ए७॥988 )-- 
रक्तोत्कास, खून थूकने और फेफड़ों से रक्तत्ञाव होने में मेद जान लेना 
आवश्यक है | प्रथम अवरुग में जहाँ खूनभरा कफ या फेवल खून निकलता 
है, किन्तु परिमाण में अल्प और णहाँ फेफड़ों के क्षयरोग की शका नहीं 
होती, बल्कि रक्त का साधारण प्रवद्द दिखाई पढ़ता है, वह भी छाती के 
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अन्दर तो एकोन ३० की गोलियाँ एक चम्मच जल में घोलकर सुबह- 

शाम लेने से उपशम द्ोता है और कभी-करी समूचा रोग ही दूर हो जाता 
है, यदि एकोन से लाम न हो तो फेरम, चायना या इपि ( सिविवल भी-- 
देम्मछ । ) और पुराने रोगों में यदि ऊपरलिखित औषधियाँ सहायता न दें पो 
बार्स, आने या सलफ | यदि यथार्थ में ही रक्तत्ञाव होने लगे तो मैं तुरन्त 
डपि देता हैं; किन्तु यदि इससे तुरन्त छाभ न हो तो चायना, फेरम, ब्ायो, 


यहाँ तक कि एकीन, आर्न और आर्स, वह भी अवस्पा के अनुसार निर्दे- 
शित होने पर । शराबियों के लिए मैं नवस, आर्स, ओवि या हायोस का 


अप्रवह्दार करता हूँ, यदि रक्काश दब गया हों तो नकक्‍्स वाम, सह्फ, कार्बो 
चेज, लाइकों और फास, जब ऋतु में गढ़चढ़ी हो या एकदम रुक जाय 
तो पल्स, काककस, इपि; बेल, फास, वेरेट्र एल्ब, यक्ष्मा रोगग्रस्त व्यक्तियों 
के लिए फास, आन, एकोन, सिपि, आंत्रिक आघात के बाद आर्न, इपि, 
रूटा; शिराच्छेदन के अनन्तर चायना, फेरम, इवि, यदि सुरघुराहट वाली 
खाँसी के साथ खून निकले तो आने, बेल, नकक्‍्स वाम, यदि खखारना 
साथ रहे तो एकोन, इपि, नक्त वाम, सलल्‍फ, आसं, सूची खाँधीके 
लिए चायना, हायोस, फंदम, आने, आसे, मयकर सूछ्ली खाँती के लिए, 
कार्वोवेज, चायना, ड्रोस, शरीर को झकझोर देनेवाली खाँती 

चायना, इृपि, नक्स वाम, यदि खून बिना खाँसी के वमन की तरह निकले 
सो इपि, आर, फास, चायना, आर्स और फैरम, यदि आक्रमण अधिक 
मात्रा में रात को हो तो फेरम, पल्स, रस, सिरे, हाथोस, विश्राम के समय 
वृद्धि रस, डल्क़ा, परिश्रम करने से खाँसी बढ़े तो फेरम, ब्रायो, चायना, 
बेल, बातचीत करने के बाद फास, फेरम, खासकर सुबह, फास, आस, 
चायना, नवस वाम, यदि खूत उज्ज्वल छाल रग का हो तो डल्का, रस, 
एकोन, आन, बेल, फेरम, इपि, चायना, आर्स, यदि खून काला या 
कुछ काला हो तो पल्स, आन, सिरे, यदि वह चिकना, चिपचिपा या गाढ़ा 
दो भोषि, रस, आने, यदि गले में मारी दृखापन हो फास, चायना, सटफ, 
छाती की ओर खून का प्रवाह हो तो एकोन, आने, बेच, फास, ओपि, छाती 
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पर दबाव और श्वासपष्ट फास, ओपि, फेस्म; छात्ती में #छन कोड 
आन, भरर्स, छाती में दग्राव का बोष सातफ; वक्षाह्यि थे नीचे गर्द 
साल्फ, छाती के निनल्ले भाग में परम, रस, सिधो; हिस ही घडहन में 
एको ,, भार्स, फास, ज्रागों, आर, सत्क; सस्वास्थियों के डी में दर्द 
मानें, फेर्म, चायना, सिर में रक्त सचय बेस, थआानें। चेदर पर 'रोछापन में 
फेरम, कार्बोविज, आर्स, चायना, चेएरे पर गर्मी और हाठो की शल$ थे 7, 
एकोन, ओपि, नवत्त वाम, चमद़े और हाय-परों में छण्दऋ सायना, कार्बो- 
वेज, आर्स; दुर्बलता, मुच्छा आने, आम देता हैं । यध्ष्मा रोगाछ्मान्त मलुध्यों 
के रक्तन्नाव में याद वह चार बार दो और क्रमशः येग बदता रहें। अनव में 
सभी चिकित्साओं के ऐते हुर भी मृत्यु निकट आ जाय तो ऐसे छषे्पों में अति 
उपयोगी उपशामक औपसधियाँ £ फैरम, एपि, कार्वतिंज, फास जीर कर्म- 
कभी आर्स । एदि एकोन, ड्रॉप और चायना रहतसाव को रोक ने में असम 
रहूँ तो क्रियोज, लीटम से मुझे विशेष ल'म मिला है | 

६-फेफड़ो में यक्ष्मा रोग ( ?वव।॥॥ वात. शि्रावाष )- ऐसे 
भी लोग हैं जो यद्मा रोग फे निदान सम्यन्धी चि6ष्ठों को नएीं परचानते । 
फलस्वरूप वह मृत्युकारक हो जाता है; यहाँ तक कि जिन रोगिर्या में पी 
बन गयी हो और फफड़ों में होद हो गये हाँ वे भो सुयोग्य खिल्त्ता 
होने पर आरोग्य हो सकऊत हैं। ऊुछु लोग समाइते टैं कि यदमारोग 
कमी आराम नहीं हो सवता । यदि आराय हो भी जय तो थे उसे यह्मा 
रोग नहीं मानते | यदि फेफड़े का यक्ष्मारोग अन्तिम अवस्था में पहुँच और 
वहाँ प्रदाह उत्तन्न हो तथा घाव इतना बढ़ गया हो और रफ़ोत्थरण बहुत 
बढ़ गया द्वो और फेपड़े प्रायः नष्ट हो गये हों, ऐसी अवस्था में उस रोग 
को आराम परना निस्सन्देद कठिन है| यहाँ तक कि ट्वोमियोपेय चिकित्सक 
भी ऐसी अवस्था को नहीं सुघार सकते, क्योंकि उस समय यद्द रोगी चिकित्सा 
से बाहर हो चुका होता है । यदि यक्ष्मा रोग का चेबल आरस्म्म मात्र हो; 
मन्द ज्वर रह्दे और सूखी खाँसी और उस साँसी के साथ पीव की 
तरह फफ निकले, साँस की गति के साथ यद्मा की गॉँठों के होने का 


श्वास-कष्ट और फेफड़ों के रोग २५६ 


सन्देद हो तो में जोर देकर कह सकता हूँ कि ऐसी अवस्था में जब कि इस 
रोग का पहला दर्जा पूर्ण रूप से आरम्म हो गया हो तो भी मुझे सफलता 
मिली है | इसको दूसरी अवस्था में भी जव कि यक्ष्मा की याँठें कोमल हो 
चुकी हों और चलगम के साथ खून मिला हो तो भी चिकित्सा में मैं सफछ 
हुआ हूँ | तीसरी अवध्या मैं जब कि फेफड़ों में पीव वन गयी हो और तन्‍हु. 
तरल हो गये हों तो भी में चिकित्सा से उन उपसर्गों को उपशमित कर सका 
हूँ तथा बेस रोगी को दो वर्षो तक जीवित रख सका हूँ | किन्तु इस तीसरी 
अवस्था में रोगी को आराम करना सम्मव नहीं है। कठिन ओर 
भयंकर उपसर्ग ७ वे, १४ वें, २१ वें, २८ व, २५ वें, ४२ वें, ४६ वें, ४६ वें, 
६३ वें आदि सालों में प्रकट होते हैं और उससे कठिन उपसर्ग १२ वें; 
र८्वें और १४वें साल में प्रकट होते हैं और उसे अधिक ४३ वें साल 
में | यध््मा रोग की कठिन परिस्थिति को आराम करना ऊपर लिखित लार्लो 
में सहज है, किन्तु २१वें और २२वें साल के उपसर्ग बहुत ही भयकर 
होते हैं ओर उसी तरह ९४ या १५ वर्षो के बालकों में यक्ष्मा रोग होने पर 
आराम करना भी बहुत मुश्किक काम है। सबसे कठिन परित्थयिति ६ ३- 
वें साल में होती है, उससे कम उम्र के छोगों में वेसा रोग होने पर आराम 
होने की सम्मावना रहती है| यक्ष्मा रोग की प्रारम्मिक अवस्था में जब 
स्कन्धास्थियों में दर्द होता है या कण्ठास्थि के स्थान में दर्द हो और 
वार-व।र वह लोट आये, खाँसी सूखी और कमी-कभी तर, जो रात को सोते 
समय चढ़ती है या तड़के विछीना छोड़ते समय तथा कदाचित्‌ खून मिला 
हुआ थूक निकछता है तो निम्नलिखित औषधियों से म॒ुके बहुत ही उत्तम 
सफलता मिली है--पल्स, ब्रायो, नकक्‍स वाम, सल्फ, कोल्के, लछाइको, 
फास । आज तक में इन्हीं औषधियों से सफल चिकित्सा करता आ रहा हूँ। 
त्रियों में पल्स से मुझे अधिक सफलता मिली हैं, खासकर यदि वे हरि- 
त्पाण्डु रोग से असित हों, श्वेतप्रद्र ओर अल्प ऋदच्च के कारण कष्ट पाती 
हों, बलगम वहुत अल्प निकलता हो और कमी उसमें खून मिला हो, या 
वेल से यदि खाँसी ऐंठन वाली हो और पल्स से आगे चलफर कोई छाम 
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न द्दो ] युवर्को के छिए यदि जाँठही पत्तरष्टो तो र्मँ सबसे पटले त्ाया देता हट 
औरर यदि खाँसी ऐंडन वाली ऐो तो कार्बविज । यदि सताँसी एकदम यूपी 
हो तो में ह्लिय्रों को ब्रायो और तकप बाघ और पुरुषों को अवस्पाओं हे 
अनुमार | उनके लिए अन्य औधधें 2025 प्रमाणित हुई ईं) जै 
एकोन, चायना, डपि। हिंव, स्पाजि, ड्रीस। अध्याय २० अनुच्छेद 
२, ५-७ में लिखित निर्देशों के अनुघार; इसी नियम से आपघ देकर मेने 
अनेक ऐसे युवर्कों को इस कठिन रोग से बचा लिया है; हि जिन्हे अन्य पद्धत्ति 
के चिकित्सकों ने असाध्य कट्ककर छोड़ दिया था | हों, मेरी चिकित्सा के बाद 
भी कभी-कमी उन्हें सर्दी-साँसी हो जाया करती थी। यदि ऐसी अवस्था 
हुई तो में सल्फर, कील्के और लाइकों का सेवन कराकर उन्हें आराम कर 
देता हूँ । किन्तु औपधघ की मात्राएँ छम्बी अवधि के न बाद ही सेवन करने 
की व्यवस्था देता हैं । कमी-कमी खाँदी के लक्षणों के अलुसतार हिपर, 
स्परांजि या ड्रोसेरा से भी छाम हुआ है। ( अध्याय २०, अनुच्छेद २, ४७ 
देखिए ) यदि किसी रोगी में यक्ष्मा रोग क निश्चित उपसर्ग दिखाई पढ़ें, 
ज्वर रहे, खाँसी के साथ खून भरा कफ निकले, वहाँ भी में इस क्रम से 
सकल चिकित्सा करता हैँ | त्निर्यों के लिए. पत्स या चायना से चिकित्सा 
करना अच्छा दे तथा पुरुषों के लिए एसिड फास और हिपर से। इसके 
अतिरिक्त कार्वविज, स्पाजि, ब्रायो या ड्रोस से भी छाम होता है। इसके 
वाद भी यदि कोई लक्षण वाकी रद्द जाय तो उसे दूर करने के लिए लाइको, 
केल्के या सलफ उपयोगी हैं । यदि इस अवस्था में पीघभरा कफ निकले 
ओऔर पल्स, एसिड फास और चायना रोगी को आराम न दे सके तो 
में तुरन्त कल्केरिया की व्यवध्या देता हैं, यदि बह थी यथेष्ट न हो तो 
लाइको जौर साइलि या केलि कार्व तथा आगे चनघछर एासड नाइट से 
चिकित्सा करता हूँ | रोगी की अवस्था और आरोग्य की प्रगति के अनुसार 
ओऔषधियों के क्रम म परिवर्तन हो सकता है। यदि फेफड़ों में जठन अधिक 
हो वो एकोन, ब्राय्रो, वेल, स्पाजि, ड्रास और नाइट्रि अधिक छाभदायक 
डेंगियाद को कठ़ गो। तरई हो, उसमें खून मिझा हो, उप्पे दुर्गन्‍्ध 
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निकले या खाँसी सूखी रददे या उसमें ऐंठन हो तो अध्याय २१, अनुच्छेद 
९, ४ के अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए; खासकर ब्रायो, हिपर, ड्रोस, 
केल्के, वेल, नक्स वाम, छाइको, केलि-कार्ब, लैके, फेरम, धायना, स्पाजि, 
कार्बो वेज, सलफ, साइलि और फास में से अवस्थाओं के अनुसार औषध 
चुनी जाती है। यदि बलगम के साथ खून निकले तो भी उन्हीं औषधों में से 
उपयोगी ओऔषध चुनकर प्रयोग करना उचित है, खासकर अनुच्छेद ८ के 
अनुसार | यदि खायेनपीये पदार्थों का वमन हो तो करके, फेरम, केलि-कावें, 
साइलि | यदि पतले दस्त होने लगें तो पल्प्त, लाइको, सल्‍्फ या फेरम 
फास | यदि प्रदर रोग का खाव होता रहे तो पल्स, लाइको, चायना, 
फेरम, सल्फ, केल्के, सीपि आदि। यदि ऐर अधिक फूल गये हों तो सहफ, 
फेरम, केलि-कार्ब, चायना | यदि रात को नींद न आधे तो सल्‍्फ, बेल, 
केल्के फास और लाइको । थोड़ी ठढ़क के असर से सर्दी होने छगे तो 
पल्स, सल्फ, फास, लाइको, कोल्के । यदि रात को और लड़के कलातिजनक 
पसीना निकले तो सल्फ, स्टेन, फास, लाइको, क्ार्बो वेज, डल्‍्का, चायना, 
कैल्के | कुछ चिकित्सा-ग्रन्थ के लेखकों यथा चिकित्सकों ने फेफड़ों के 
>यक्ष्मा के लिए लीडम, ब्रायो, सेगुइ, मर्क, केलि हाइड्रो, प्लम्बम, सेम्ब्यू- 
कस, सोरि, हायोस और क्रियोजोट की व्यवस्था दी है भर इनकी बहुत 
प्रशसा भी की है| किन्तु मैं दी्घ काल की चिकित्सा के अनुभव से उनका 
समर्थन नहीं कर सकता । जहाँ जहाँ मैंने पूरक औषघ के रूप में इनमें से 
किसी ओऔषध का व्यवहार किया है; वहीं-व्दीं चिकित्सा में सफ्लता नहीं 
मिली । उन ओऔषर्ो का यक्ष्मारोग पर कोई असर मुझे नजर न आया | 
१०--शीघ्र बढ़ने वाला यक्ष्मा रोग ( #कराक्राछ8 फ#]ण708, 74- 
ग्रधो४४89, (98002 0०ग्5णाए०00०7 ) इस प्रकार का, क्षयरोग प्रायः 
हरित्पाण्डु रोग वाली युवती लड़कियों में होते दिखाई पड़ता है। क्‍या 
उसके विपरीत मोटी-ताजी ग्रुलावी रग वाली लडकियों में मी या सौरी के 
बाद बच्चे को अधिक दूघ पिलाने पर भी; बहुत अधिक खून निकल जाने 
पर भी या अपने से शरीर नाश करने वार्लो में भी वेसा रोग होता है। 
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इस प्रकार के रोग का आक्रमण होते ही रोगी को मरणासन्न हो जाना पडता 
है। इसमें फेफर्डों के यूद्षम अर्शों में सूजन पैदा हो जाती है, बाद में वे नरम 
हो जाते हैं और कुछ दिनों फे अनन्तर उनयें बढ़े-पड़े दाने निकल आते हैं 
और उनमें भयकर प्रदाह पैदा होता ऐ | दानों फे कुछ बड़े दोने पर छाती 
के अन्दर रक्त जमा दो जाता है। फलस्वरूप फेफड़े तरल हो जाते हैं | इसी 
कारण यह रोग चिजली फी गत्ति से बढ़ता ४ | एकदम स्वस्थ व्यक्कियों को 
भी यद्द रोग एकाएक आक्रमण करके काब्‌ में कर लेता है। ऐसे प्रारम्मिक 
रोगी को मेंने आराम किया है | इस रोग का आरम्म देते ही पत्ता लग जाने 
पर दोमियोपैयी फी रीति से चिकित्सा होने पर उसे आराम करना कठिन वात 
नहीं दे | पहले सूखी खाँसी से इस रोग की यूचना होती है, उसके बाद 
छाती में तेज ददं, स्कन्धास्थियो में दबाव, गाल पर छाल दाग) नवयुवतियों 
में अधिक रजःल्ाव होना आादि लक्षण प्रकट होते हैं | ऐसी लड़कियों को में 
शुरू में एकोन, बेल या फील्के देता हैँ | दूसरी और जिन छोर्गों के शरीर में 
रक्त अल्प है; जिनका शरीर कृश हो गया है; उन्हें प्रधानतया पलप्त, चायना, 
एसिड फास और छाइको दिया जाता है। विशेष रूप से इस प्रकार के 
रोगियों को लाइको से उपकार होता है, क्न्तु खाँसो के साथ जो 
बलगम निकलता है वह मेंठहा और खारा हो। इस रोग की चिकित्सा में 
ड्रोपेरा, मर्क, सलल्‍फ और कैल्के से मुझे विशेष लाभ हुआ दै। किन्तु 


आनिका, ब्रायो, कास्टि, डिजि, छारो, मैग या स्पाज से विशेष लाभ 
नहीं हीता । 


११-श्लेष्माचूर्ण यक्ष्मारोग ( शिग्राघा७ )/०ए८०ए७ €६ शि।॥प- 
7/089 )--अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की साँवनला की श्लेष्मिक झिल्लियाँ 
क्षयणत्त हो णाती हैं ओर इस अवस्था में यक्ष्मारोग घीरे-घीरे बढकरै उन्हें 
मृत्यु के गाल में ढकेल देता है। युवर्कों में यदि श्लेष्मा प्रघान यक्ष्मारोग 
ह्टो जाय तब वे जब-तव छोटे-छोटे कफ के गोले थकते हैं | कुछ दिनों के 
वाद वह कफ गाढा हो जाता है और सड जाता है । इस ढग का एक भी 
रोगी मुझे नहीं नजर भाया, जिसमें ऐसा कफ न आता हो । यदि उसके 
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साथ बुखार रहे तो उत्तके फेफड़ों में अति शीघ्र छेद बन जाते हैं और निरन्तर 
फेफड़ों का रूय होता रहता है । जहाँ अधिक उमर वाले व्यक्तियों की खाँसी 
के साथ कुछ पीचत्र वाझा कफ निकलता हो तव वहाँ कठिनवा हो जाती है। 
क्योंकि ऐसी अवस्था में रक्त की अल्रता के कारण फेफड़े बहुत कमजोर हो 
जाते हैं, उसके साथ सर्दी अधिक रहने से उनमें भयकर प्रदाह भी होने 
रूगदा है । यदि श्वासनलियों से इस प्रकार की पीर निकलने लगे और उसके 
साथ बुखार भी हो तो ऐसे रोगी को फाप, चायवा, पल्स और डल्का का 
सेवन कराने से विशेष उपकार हो सकता है | किन्तु हालत ऐसी होने पर 
अधिकाश ज्षेत्रों में मृत्यु आ जाती है। इस प्रकार की चिकित्सा से इतना 
छाम अवश्य होता है कि रोगी की आयु कुछ दिनों तक बढ़ जाती है | यदि 
चढछगम चिपचिया और गाढ़ा न हो जाय; शरीर भी सबलरू रहे, ज्वर न आया 
हो, सदी का लक्षण दिखायी पड़े तो बेसा रोगी अच्छा हो जायगा। ऐसे ज्षेत्रों 
में स्टेनम की अपेक्षा सल्फर अधिक गुणकारी है। ३० से ५० वर्ष तक की 
उमर वाले व्यक्तियों की श्वासनली से पीव भरा कफ निकले तो सल्फर ही 
अमोघ औषध है | ऐसे ज्षेत्रों में मुझे लाइको, फास, चायना और डल्का से 
विशेष लाभ हुआ दे । 


३--हँदेय के रोग 
( 70356328685 0 ६6 ६46४7 ६ ) 

१--प्रदाह या जलन--हृदय की ययार्थ जलन के लिए. एकोन ३० के 
घोल से यथयेष्ट लाभ होता है । यदि रोग का मूल कारण भात न हो तो यह 
एक ही औषघ उस रोग को दूर कर देगी | यदि अन्य कुछ उपसर्ग वाकी रह 
जाये तो ब्राथो, पल्स या वेल देने से उनका भी सफाया हो जाता है । यदि 
छुदयावरक झिल्लियों में जल भर जाव और आर्स से उपकार न हो तो ग्लोन, 
एपि, कैलि कार्व, काल्चि, लाइको आदि से उपकार होगा | डिजिटेलिस 
से केवल अस्थायी उपशम मात्र होता है। किन्द॒ ज्नोमियम या आयोडिन से 
स्थायी उपकार होता है | प्रदाह उत्तन्त होने के पहले यदि दृदय में रक्त 
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जम दो जाय तो एकोन ही सबसे पहली औपघ है | यदि उससे विशेष लाम 
न हो तो बेल, फास या आरम देने से उपकार होगा। जहाँ चर्मरोग या पैर 
का पसीना दब जाने के अनन्तर हृदय में प्रदाद् दो व्दहां सलफ और कार्स 
अवश्य देना चाहिए | 
२--हृदयावरक-पझिल्ली-प्रदाह ( णि000895 शाढ्पराशशाह्षा? 

0 4]6 ॥९४7४ )-यदि द्वदय के परिवेष्टक झिल्‍्लर्यों में वाव के कारण 
जलन हो तो एकोन द्वी सबसे उत्तम औपघ है। किन्तु याद रखना चाहद्दिए, 
कि मामूली जलन के लिए द्वी इसकी उपकारिता अधिक्र है, अधिक जलन 
के लिए नहीं । इस अवस्था के लिए बेल, क्रायो, पल्स, स्पाइजि अधिक 
लाभदायक हैं । वातजनित जलन द्वोने लगे तथा मुख और नाक से अधिक 
खून गिरे तो एकोन, बेल या ब्रायो के सेवन से घढ़कन घट जायगी | किन्तु 
यदि वैसी हालत में भी नाक से खून का गिरना बन्द न हो तो फास की 
३० शक्ति की २ गोलियाँ जीम पर डाल देने से उपकार होगा। इससे रक्त 
बहना वन्द हो जायगा | बाकी उपसर्गों वो दूर करने के लिए आस की एक 
मात्रा देने से लाभ होगा । यदि किसी युवती लड़की में वात की शिकायत 
हो तो इसी ओषघ से उपकार दोगा। एक लड़की को दर दूसरे साछू इस 
रोग का दौरा होता था। तीसरे दौरे के समय उसका दछृदय भी आक्रान्त 
हुआ। ऐसी हालत में एकोन, ब्रायो, बेल, बावषयू , फास, लेके और 
स्पाइजि से विशेष उपकार नहीं हुआ। तब विशेष विचार करके मैंने उसे 

काल्विकम दिया और उससे तुरन्त छाम हुआ। और उसके बाद वाले 

बचे-खुचे उपसर्गों को वेल और लेके ने दूर कर दिया। यह रोग बहुत 
पुराना हो गया हो तो आरम, कल्के, रस और शभार्स विशेष छ|मदायक 

प्रमाणित होंगे | 

३-दिंल की घड़कन ( ?8]ज्ाक्काणा ० ४6 68 )- यदि 

दिल को घढ़कन खून के अधिक प्रवाह से हो तो एकोन दिया जाय, किन्तु 

यदि किसी रोगी को उससे विशेष छाम न हो तो बेल, मवस वाम, 

आरम, चायना, आर्स या सल्फ सभी कष्टों को दूर कर देंगे, यदि हस्तमैथुन 
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करने के कारण शरीर कमजोर हो जाय, रक्त का क्षय होने लगे तो चायना 
ओऔर फेरम सहायक प्रमाणित होंगे | स्नायविक या मृगी रोगाक्रात ब्यक्तियाँ 
के दिल की घड़कन में काक्कस, पल्स, इग्ने या फास से उपकार होगा। 
दिल की घड़कन पुरानी हो जाय तो सल्फ, आस, आरम या चायना से 
अधिक नेट्र म्यूर, फास, कल्के, पेट्रोल और नाइट एसि अधिक छाभ- 
ग्रद प्रमाणित होंगे। यदि अधिक चढ़ाई चढ़ने के कारण दिल में घड़कन 
होने लगे तो सलफ और नाएट-एसि से छाम होगा । यहाँ तक कि कभी- 
कभी थूजा से भी उपकार होगा; और यदि रात के समय हो तो आर्स,, 
पतस या फास, यदि च्वाने के बाद घड़कन होने लगे तो विशेष रूप से 
कार्वोवेज, फास और लाइको, यदि इसके साथ मारी घबराहट रहे तो 
एकोन, आस, वेरेट्र एल्ब, स्पाइजि, आरम और पल्स, यदि कमजोरी के 
कारण मर्च्छा आ जाय तो कासं, वेरेट्र एल्ब, इग्ते; मारी श्वास-कष्ट होने लगे 
तो एकोन, वेल, नक्स वाम, फास और स्पाइजि से लाभ होगा । 

४-हृदय की शुल-वेदना ( 'प९्पाश्व8/8 रण ४० पिककक ) -- 
ऊपरलिखित अनुच्छेद £ और सख्या २ में हृदयावरक-प्षिल्ली-प्रदाह 
देखिए | 

५--हृदय की विवृद्धि ( लजएछण्णुओए रण 6 लि0काक )-- 
इस प्रकार की विश्च्चुला में मुके कैल्मिया से विशेष लाभ ग्राप्त हुआ है। 
इसके अतिरिक्त लाइको, आसे, स्पाइजि, कैल्के, पत्स, वेरेट्र एल्ब, केलि- 
हाइड्, ग्रेफा, बिस्मथ, एकोन या एस्फा से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ | 
मेरे हाथ से इस प्रकार की हृदय-बृद्धि के कारण शोथ रोग दोने पर लाइकों 
से लाभ हुआ है। 

६--हृदय की घमनी में अबु द ( .476प्रापष्ठा४ ० है लि0ए )-- 
यदि ऐसा रोग बहुत अधिक वढ़ न गया हो तो आसे तथा कार्बोविज अन्य 
औषधों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं, किसी-किसी रोगी में इससे उत्तम ' 
फल मिला है ! 

श्ह ६ 
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७--हृदय कपाट के रोग --डॉ० हेरिंग ने इस रोग के लिए. स्पाजिया 
के विपय में लेख लिखा था | उससे भी पहले एक अमेरिका के चिकित्सक 
ने भी इस विषय का सुझाव दिया था । डॉ वेल्स के लिखे उपसर्गों में इस 
ओऔषध को देकर मुझे कई बार सफलता मिली है। इसका विशेष लक्षण है--- 
साँस रुक जाने के डर से रात को एकाएक नींद से जग पड़ना। मेरे एक 
रोगी में हृदय-कपाट के कष्ट फे साथ छ्ृदय का शूल मी था। उस पर इस 
ओऔषध का प्रयोग करने से मुझे शीघ्र उपकार मिला | णो दर्द वाकी रद गया 
था; उसे आसे ने दुर कर दिया। यदि छ्ृदय-कपाद कुछ मोटा हो जाय तो 
स्पाइजि और कैल्मिया से लाम होगा । दूदय के किसी अन्य भाग में स्थूछता 
था जाय तो स्पाइजि से विशेष उपकार होगा | ( डॉ० हेम्पल के अनुसार 
द्वृदय रोग में केक्टस ग्रेण्डिफ्लोरस का भी स्मरण रखना आवश्यक है । ) 

८--नील पाण्डुरोग--खासकर नवजात शिशुओं के शरीर में यदि 
नीले दाग पड़ जायें तो डिजिटेलिस ही उपयोगी औपध है। सल्‍्फ और 
कैल्के भी अच्छी दवाएँ हैं । 

आयोडित और डिजिटेलिस आदि जऔौषर्ों के बारे में दृदय-रोग के 
लिए जो सिफारिश की गयी है, उनसे मुझे कोई लाम नहीं हुआ। मैंने 
प्रत्यक्ष देखा है कि इन औषर्घो की बहुत बड़ी मात्रा से रोग कुछ प्रशमित 
हो जाता है । ऐसी हालत में द्ृदय की विद्यद्धि होना चिन्ता का विषय है। 
लट्टा-जहाँ मैंने होमियोपेथ डाक्टरों को इन दोनों औषधियों की बड़ी मात्रारओं 


का व्यवहार करते देखा, मेंने भविष्यवाणी की थी कि इससे कुछ भी फल 
नहोगा। 


अध्याय----२ २ 


गरदन, पीठ और पीठ का निचला भाग 
( ०७० ०६१९७ ३२९९६, छ42६ 38७व 5] 07 6 848०८) 


१--मेरुदण्ड-प्रदाह ( )(ए०॥४8 )--रीढ़ में जलने वाले रोगी प्रायः 
अल्प ही दिखाई पढ़ते हैं । मेरे चिकित्सा-व्यवसाय के समय केवल इस रोग 
से आक्रान्त दो ही रोगी दिखाई पड़े | पहली रोगिणी एक नौकरानी थी ! 
अधिक ठण्ढक के दिन में ऋतुकाल में उसे एक वार सर्दों लग गयी थी | 
अवस्था का विचार कर मैंने डल्का दिया | तुरन्त उसका अच्छा फल मिला | 
दूसरा रोगी एक देहाती आदमी था। तेज गर्मों के समय उसके शरीर से 
पसीना निकलने छगा और उसी समय वारिश होने लगी और वह खूब भींग 
गया । दूधरे दिन उसे ज्वर आ गया; पैर सुन्न हो गये, विछोने से उठना 
मी मुश्किल था। जब में बुलाया गया तो देखा उसकी रीढ़ कुछ नरम हो 
गयी दे । फलस्वरूप वहाँ की पझिल्लियों में सूजन भा गयी । ऐसी रीढ़ की 
जलन बात रोग के कारण भी होती है मैंने उपयोगी ओषघ देकर उसे 


आरास किया था | 


२--मेरुदण्ड की उत्तेजना और ग्रीवा-स्तम्भ ( 997७।| र्पान्न008 
जिएग658 0० 6 789०. ण [06 7००८ )--कभी-कभी गरदन 
कड़ी हो जाती है, साथ-साथ कटि-स्‍्नायुशूठ तथा पीठ के निचले माग में 
दर्द और रीढ में जलन की अवस्था होती है। इन दोनों प्रकार फे दर्दो को 
प्रथक्‌ समझना कठिन है; क्योंकि रक्ताश तथा मासिक धर्म के दव जाने के 
कारण ऐसी शिकायतें होती हैं। गऔवा-स्तम्म के समय चमड़े के भीतर 
चौंटियों के रंगने का-सा अनुभव नहीं होता, केवल यथार्थ मेरुदण्ड-प्रदाह 
में ही वैला अनुभव मिलता है। मेरूदण्ड की उत्तेजना बढ़ जाने से भी 
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ऱ 


ते ्र ब् 


गरदन कड़ी हो जाती दे | उस द्वालत में एकोन, द्ायो, बेल, केलि कार्व॑ 
और लाइको उपकारी मौषधियां हैं । यदि गरदन के भीतर एऐंटन की वरह 
कष्ट होने छगे तो कास्टि, कल्के और आर्सनिक से छाभ होगा | 


३--कटि-स्तायुशूछ ( 7,0700880 )--कमर में शूलदर्द होने लगे तो 
पल्स से अधिक रस उपकारी औषधघ है | इस प्रकार के जितने रोगी मेरे पाठ 
जाये ई मेने रस का सेवन फराकर सभी को इे-४ दिनों में आराम कर 
दिया | कदाचित्‌ ३-४ रोगियों को उसके वाद पत्स देना पढ़ा था। एक 
नवयुवक के कब्-स्‍नायुशल के लिए एलोपैयथ डाक्टर ने एक मास तक 
माफिया छा इन्जेक्शन दिया था | उससे शुलदद घटने के बजाय परों में 
भी फेल गया। मेरे पास आने पर मैने उसे रस टावस दिया और द्वुरन्त 
उपकार हुआ । उसके वाद मुझे उसके रोग पर विचार करने का समय मिल 
गया | उसके बाद मेन उसे वेल, नवस वाम और प्लम्वम दिया | जिससे 
दर्द घट गया, किन्तु कुछ दिनों के वाद उसके उदर में दर्द ऐोने छगा। 
मैंने उसे पुनः रस ३२० दिया, जिससे उसके सभी कष्ट दूर हो गये ( डॉ० 
हेम्पल के अनुसार ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट बाहर से छगाने और पिलाने 
से भी कटि-स्नायुशल आराम हो जाता है ) | 


४--पीठ के निचले भाग में दर्द और पृष्ठवेदन ( ९8 70 (09 
79] 0०६ ॥86 0०90०:, 09078००७ )--ऐसी जवस्या में होमियोपैथी 
चिक्त्सा से विशेष लम होता हैं। इस रोग के अनेक कारण है, जैसे कि उस 
स्थान में अधिक खून जमा होना, रक्तकाश दव जाना; स्रियों का मासिक- 
आतु बन्द होना, कमर में वात, रीढ़ की उचेजना या उसका नरम हो जाना 
आदि | कस्स्‍नायुशल के साथ जलन, दबाव; चीड़-फाड़ की तरद्द का दर्द; 
डक मारने की तरह जलन आदि जब तक रीढ़ के भीतर रोग प्रविष्ट न 
हुए हों और द्वाथ-पेरों से मी सुरसुराइट का अनुभव नहीं होता हो) तब 
तक में रोग के निदान तथा आनुपंग्रिक उपसगों के ऊपर ध्यान देता हैं । 
अधिक रक्ततचार होने और मूल कारण वातरोंग का अनुमान होने पर में 
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रस, कास्टि, नवस वाम, कार्वो वेज, भार्स, वेराइ कार्व, केलि कार्व और 
लैके से उपकार पाता हैँ | यदि कटि-स्नायुशूल के रोगी में रक्कार्श हो तो 
नकक्‍्स वाम, सल्फ, कार्वों वेज, आर्स, बेल, कैप्सि, केमो, एसिड नाइट 
उपयोगी सिद्ध हंगे। यदि जरायु का म्रश या उसमें से र्तह्ाव अथवा 
उसके अन्य विकार के कारण यह रोग हो तो बेल, सीपि, प्लेटि, सल्फ, 
थूजा उपकारी हैं | 
५--कशेरुकी मज्जा या क्षय रोग ( "७9०७४ /0087०।5 १--शरीर 
के तरल धातु के अधिक क्षय से रीढ के भीतर का गूदा प्रदाहित हो जाता 
है तथा उसका क्षय होने लगता है | ऐसी अवस्था में फास, केलि हाइड़ो, 
सिकेलि, एसिड फास, नकक्‍स मास, नक्‍स वास, एल्पुमिना और कैल्के 
विशेष उपयोगी ओऔपधियाँ हैं | यदि चर्बी आने के साथ कशेझकी मज्जा का 
क्षय हो, विशेषतः पेरों में हो तो वहाँ किसी प्रकार की दवा काम नहीं देती | 
पेर के तलवों में सुरसुराहट का होना मेर दण्ड के प्रारम्मिक क्षय तथा मेरुदण्ड 
प्रदाह का लक्षण है। रीढ के वास्तविक रोग जैसे--हाथ-पैरों फी सुर- 
सुराहट, पैर के तलर्वों में स्पर्श ज्ञान का लोप और पेट के आस-पास कोई 
रस्सी वंधने की अनुभूति आदि अनेक रूप हैं | इन लक्षणों फो देख कर 
कमी-कभी चिकित्सक भी भ्रम में पड जाते हैं | कशेयकी मज्जा का क्षय 
रोग रीढ़ के निचले अश से शुरू होकर मन्यथर गति से बढ़ता है| इसमें 
सर्वप्रथम पैर की उगलियाँ सुन्‍्न हो जाती हैं, उसके वाद ऊपर की ओर 
इसका आक्रमण होता है। कुछेक ससाहों या महीनों में ही समूचा शरीर 
आक्रान्त नहीं हो जाता | इस रोग की निश्चित पहचान है-कटि की 
शुष्कता; विशेषतया पुदुठे का सूखना, बाद में पेड़ और त्िकास्थि सूख जाती 
है। पुराने मेरुदण्ड-प्रदाष्ट या मेरुदण्ड के क्षयरोग में ऐसा लक्षण कभी नहीं 
दिखाई पढ़ता | मेरुदण्ड के वात-विकार्रों में भी इस प्रकार का लक्षण नहीं 
पाया जाता | ऐसा लक्षण वास्तव में हस्तमेथुन के कारण कशेदकी क्षयरोग 
में पाया जाता है और इसके साथ ही मेरुदण्ड में सुरसुराइट, हाथ-पैरों 
की झियिलता और स्पर्शशान की लक्तता भी रहती हैं। इस प्रकार के लक्षणों 
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को दूर करने के लिए नवस वाम, सरफ, कौैल्के ओर फास बहुत ह्वी उपयोगी 
हैं। पूरक औषधों के रूप में नेट्रम कार्व और एसिड फास भी द्वितकर हैं। 
इन औषधधों से सभी निक्ष्ट लक्षण तथा पैरों का छकवा भी दूर हो जाता है। 
यदि पैर एकदस सुन्न हो गये हों तो उस रोगी की अवस्था बहुत ही खतर- 
नाक समझनी चाहिए, | यदि इस प्रकार का छकवा कई वर्षा' से हो तो उसमें 
एल्युम मेटा से अच्छा फल मिलता है | 


६--मेरुदण्ड की कोमलता --निदान की दृष्टि से इस विकार के लक्षण 
बिल्कुल पृथक हैं | जब हाथ परों में भी छकवा का असर हो जाय तो कौल्के 
और फास बहुत डपयोगी प्रमाणित होते हैं । 


अध्याय ---२ ३ 
हाथ-पैरो के अनोखे रोग 


( ९€९पर३7 ए१९6९076९09 47 ६6 &:४/९:०7६86६ ) 


१--अगुलवेडा ( ११87०76& )--अग्मुड्वेड़ा दूर करने के लिए हॉ० 
शिलिंग ने हिगिया अध्याय २१, पृष्ठ स० ४४६ और डॉ० रिकर्ट ने अपनी 
चिक्त्ति-विधि भाग ३, पृष्ठ ५६० पर लाइकोपोडियम और रसटाक्स 
का उल्लेख किया है, परन्तु वह मुझे! अश्रमात्मक जान पड़ता है। शायद 
वह अगुलबेड़ा न होकर छाला होगा। पेरिस नगर में साधारण छाले 
( ?श॥ए808 ) जोर द्वाय-पैरों के जलनयुक्त तथा खुजली वाले छाले 
( ?०एएणार ) प्रायः एक विशिष्ट ऋतु में महामारी के रूप में फेंलछते 
हैं। मैंने एक रोगी में देखा था, उसके बाएँ हाथ की तर्जनी की हड्डी की 
पहली जोड़ पर छाछा निकल आया, जो रातभर में ही बहुत बढ़ा हो गया | 
उसमें अत्यधिक जलन थी । रोगी किसी खास कारण से वाहर चला गया । 
उसने लौट आकर मुझे दिखाने की बात सोची थी | जब वह बाद्टर से १५४ 
दिनों वाद वापस लोटा तो उसके हाथ की हालत बहुत खराब थी | उसका 
रछ्ू लाल और सूजन वहुत अधिक थी। उस पर अनेक छात्ते उत्तन्न 
हो गये भौर उन छार्लों में लाल-पीले रज्ग का पीव भर गया था। छाडों के 
चमड़े का रज्ध सीसा घातु जैला कालठा और नीलक के साथ-साथ छाल था | 
उत्त रोगी को लाइकोपोडियम ने तुरन्त छाम पहुँचाया। छा्ों वाढा 
स्थान दीर्घकाल तक छाल और नीछा-छाल बना रहा | एक अन्य रोगी 
की भी ऐसी ही हालत हुई थी। उसकी भी अगुली की जोड़ पर बढ़ा सा 
छाला निकल आया। छाछा के चहुत बढ़ जाने पर उसमें सड़न आ ययी, 
उसका रह्ध काला-नीला हो गया। यथाथ में में यह कह्टना चाहता हैँ. कि 
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मुझे अंगुर वेड़े में रसटाक्स या लाइकोपोडियम से कोई छाम नहीं 
दिखाई पढ़ा | वास्तव में ऐसे रोगियों की चिकित्सा में मुझे साइलीशिया 
से अत्यन्त लाभ दिखाई पड़ा जब कि उनमें पीव का यहाव भी शुरू हो 
गया था। यद्धथि पीच न आ रहा हो, फेवछ उसकी अवस्था ही शुरू हुई 
हो तो सल्‍्फर की एक मात्रा से ही सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। यदि 
साइलिशिया के प्रयोग के बाद भी पीब का प्रवाह जारी रद्दे तो उन स्थलों 
में हिपर का प्रयोग छाभदायक सिद्ध होगा। इसके सेवन से समूचा पीच 
बहकर निफल जायगा। यदि पीब का प्रवाह बहुत दिनों तक बना रहे 
तो साइलिशिया ही देना उचित है। यदि सडढ़ाव ( ७७70९४7०॥० ) की 
सम्भावना दिखाई दे तो लकेसिस या आसंनिक का प्रयोग वहुत लाभकारी 
होता है। मुझे रसटाक्स या लाइकोपोडियम के समान ब्राधोनिया भी 
निरर्थक ही जान पड़ा है । डाक्टर क्रेसलर ने इसके लिए, ग्रैफाइटिस तया 
डॉ० गालन ने कास्टिकम की बढ़ी प्रशसा की है| परन्तु उपर्युक्त औषधियों 
की भाँति मैंने इन औषधियों का मी कोई प्रभाव नहीं दखा । मुझे इस रोग 
में सल्‍्फर, साइलिशिया और हिपर से तुरन्त लाभ होते दिखाई दिया है । 
इसलिए में इन ओषधों फे अतिरिक्त किसी अन्य औषधघ का प्रयोग करके 
आजमाहश नहीं करता हूँ | “ 

२--कूल्हे की हड्डी का वातशूल ( [8ण"॥5 0०:०९४७ )--यदि इस 
प्रकार का कष्ट युवकों में हो तो यह कूल्ददे से लेकर पाँव तक जाता है और 
इसे आमवात की वेदना समझा जाता है। इसके लिए मर्क, पल्स और 


रस-टाकस सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हैं । यदि ऐसा दर्द स्नायविक हो और निचले 
नितम्ब की हड्डी से शुरू होकर बाहर की तरफ नीचे को चले तो वहाँ 


कोलोसिन्थ की सबसे छोटी मात्रा देने से दर्द निश्रय ही दूर हो जायगा | 
इसे वड़ी मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । यदि कूल्हे 
का जोढ़ प्रदाद्दित हो, जेंसा कि प्रायः बालकों की हालत में जोड़ उखड़ 
जाने के कारण हुआ करता है तो वहाँ मर्के, रस, कैल्के आदि प्रधान 
ओषधियाँ हैं। जब मको और केक के सेवन करते रहने पर भी सूजन में 


द्ाय-पैरों के अनोखे रोय र७रे 


थाव हो जाय या जोड़ों में नासूर ( 0०८७7+70०8०७ ) पढ़ जाय तो 
सल्फ, कास्टि, फास, कालोसिन्ध और साइलि बहुत ही उपकारक 
ओषधियों हैं। इन औषधियों का व्यवहार लम्बी अवधि के पश्चात्‌ होना 
भत्यन्त आवश्यक है। 


३-घुटनो के रोग ( 48०0७0075 ० ४09० फूत6७ )--आमवात, 
गठियावात; जोडों की सूजन या अन्य किसी प्रकार की सूजन में सबसे अधिक 
क्ष्टकारक घुटने का गठिया होता है। इसकी चिकित्सा करने में चिकित्सक 
लोग भी परेशान हो जाते हैं । यदि इस प्रकार की सूजन किसी बाहरी चोट 
के कारण उत्पन्न हुई हो और घुटने की चौड़ी इड्डी से रस निकला हो तथा 
आनिका के सेवन से भी कोई लाम न हुआ हो तो यह चोट प्रायः बहुत 
समय तक काचू में नहीं आती । कण्ठमालछा प्रकृति के छोरगों के घुटनों के 
गठियावात के लिए सल्फ, आयोडीन और साइलि से बढ़कर कोई अन्य 
भौषघ उपकारी नहीं है। मर्क, सलल्‍्फ और केल्के से भी तुरन्त ठाम होता 
है; जब कि उन्हें लम्वे समय तक काम करने का मोका दिया जाय | यदि 
घुटने पर सूजन के कारण घाव हो गया है तव भी इन ओऔषधियों से विशेष 
सहायता मिलती है । परन्तु पूर्ण स्वास्थ्य प्रात करने के लिए फास, साइलि 
की भी आवश्यकता पड़ती हट । यदि घुटने पर सफेद रज्ज़ की सूजन हो तो 
सल्फर का प्रयोग आवश्यक है। साइलीशिया के बाद हसी का नम्बर हैः 
तो भी जब रोग की प्रारम्मिक अवस्था हो तो मक॑ और पल्स से शीघ्र छठाम 
होता है। घुटने के आमवात के लिए एकोन, ब्रायो, मक या पल्स अत्यन्त 
- छामप्रद हैं। यदि घाव हो गया हो तो त्रायो, मर्क या हिंप तुरन्त छाम 
पहुँचाते है । यदि ब्रायोनिया से काम न चले तो साइलीशिया या लैकेसिस 
डपयोगी हैं । जब पीव का प्रवाह दीर्घकाछ तक स्थायी रहे तो साइलीशिया 
बहुत उपकारी है | सूजाक दब जाने के कारण घुटने की सूजन ( 0007रई8 
ड8०707१0७& ) सबसे अधिक कष्टकारक होती है | ऐसी स्थिति में घुटने 
पर असाधारण सूजन होती है तथा भीषण दर्द होता है । इसके लिए एकोन 
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या ब्रायो से काम नहीं चछ सकता | ऐसी अवस्था में पल्सेटिला विशेष 
डपकारी सिद्ध होगा । इससे भी अधिक उपयोगी औषघ मर्क है, जब कि 
रोगी ने सूजाक के समय में इसका सेवन न किया हो | यदि घुटने के जोड़ 
में पानी के साथ सूजन हो गयी हो तो ऐसी स्थिति प्रायः अत्यन्त शोचनीय 
होती है । एक रोगी ने इस रोग की अनेक होमियोपैथ चिकित्सकों से चिकित्सा 
करायी | उसे बढ़ी मात्रा में आयोडिन दिया गया और आयोडाइड आव 
पोटाशियम का लेप मी लगवाया गया | परन्तु उससे फोई छाम न हुआ | 
मैंने उसे सल्फर ३० शक्ति की २ गोलियों की एक मात्रा दी और उसने 
आश्रव॑जनक काम कर दिखाया । उसकी सूजन ५-६ दिन के बाद ही कम 
होने लगी । ४ सप्ताह तक मैंने उमे दूसरी मात्रा नहीं दी और पहली मात्रा 
ही काम करती रद्दी । इसके बाद घुटना अपनी पूर्वावस्था में आ गया | अब 
वह जमीन पर पेर रखकर चलने छगा। यदि सल्फर के बाद आयोडीन से 


लाभ नहीं होता ( इनकी ऊंची शक्ति से ही लाभ होता है ) तो में साइलि 
का प्रयोग कर पुनः सल्फर का व्यवहार करता हैं । 


अध्याय--- २ ४ 
हाथ-पैरो के दर्द, वातरोग तथा गठिया 
( ९75 वंग्र ६6 4705 सि6फ्य9077 37६774685 ) 


१--हाथ-पैरो का स्तायुशल (प््पराशडा& ण॑ 06 फ्ता0- 
707॥765 )--इस स्नायुशूल का आक्रमण केवल कूल्दे के जोड़ और उसकी 
नाड़ियों में ही नहीं, वल्कि पिण्डलियोँ, सुजाओं तथा पैर के तलवों में मी 
होता हैँ | इसका शलदर्द अत्यन्त कष्टकारक होता है ! इसके लिए भआर्सेनिक, 
कंमो, तक्‍स वाम, पल्स, रस और कालो अत्यन्त लाभप्रद औपधियाँ 
हैं। कभी कमी सल्‍फ ओर साइलि के प्रयोग से भी छाभ होता है। मैं 
जाँघों, नितम्बों और पिण्डलियों के स्नायुशुल में पल्सेटिला के सफल न होने 
पर कीलोसिन्थ ३० शक्कि की २ ग्रोलियों को एक मात्रा देता हूँ | यदि 
शूलदर्द अधिक पुराना न हो त्तो यह छामजनक होता है। पुराने दर्दों में 
यह बहुत घीरे-घीरे काम करता है; उसके लिए फैल्के, सल्फ और छाइको 
बहुत उपकारी सिद्ध होते हैं । मुझे ऐसे पुराने रोग के चिशिष्ट लक्षणोंवाले 
( जंसा कि आगे अनुच्छेद न० ४-४ में उल्लिखित है ) रोगियों के लिए, 
बेल, फेरम, आसें, चायना और नकक्‍स वास भी समान रूप से उपयोगी 
मिले हैं | कन्धों की हृड्डियों फे जोड़ तथा कन्घे से कोहनी तक के स्नायविकः 
शूल के लिए वेंल, थूजा, रस, फैल्के, लाइको और वेरेट्र एल्ब आदि 
ओपधियाँ वहुत ही गुणकारी हैं। इस प्रकार के दर्दों के लिएः औषधि का 
ज्ञाव करते समय में दर्द को अनुमूतियों पर अधिक ध्यान नहीं देता 
( & ४ देखिए, ) बल्कि वेसी स्थितियों पर विशेष ध्यान रखता हैँ ( स० * 
देखि.) जिनके कारण वे घटते-बढ़ते रहते हैं । आनुपगिक उपद्रवों पर भी 
विशेष »न रखना चाहिए । जहाँ दर्द के प्रकार ही मुख्य हों, व्दाँ भी उसी 
पर ध्यान उन्ना आवश्यक है | 
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किक 


२--वात्तरोग ( प्रि0पण्रा7&097 )-ज्वर के साथ तझण आमवात 
के लिए एकोनाइट प्रधान औपघ है। इस स्यान में भी में इसका घोल दी 
देता हैँ और १-१ चम्मच पानी २-९ या रे-रे घण्टे बाद बराबर पिलाता 
रहता हूँ | इससे यदि छाम न दो और सूजन गरम तथा लाल हो तो अक्सर 
ज्ञायोनिया से उपकार होता है। कुछ अवस्थार्भों में एकोनाइट द्वी लामप्रद 
सिद्ध होता है। विशेष लक्षणों के रहने पर बेल, काोस्टि या रस भी छाम- 
जनक होते हैं । यदि पीले या गुढावी रंग की सूजन दिखायी पड़े तो-- 
'पहस, नकस, आनिका, कैमो, चायना, वेल और ज्ायो बहुत ही हितकर 
हैं। यदि समी स्थान के जोढ़ों में दर्द रद्दे तो पल्सेटिला ३० पानी में घोल- 
कर देना चाहिए | जब सूजन का रग पीला तथा णोड़ों के साथ-साथ छाती 
और पीठ की पेशियों में दर्द हो तव नकस वाम उपयोगी है | एक रोगिणी 
के हार्थों, पैरों, भुजाओं, छाती और पीठ के सभी णोड़ों में दर्द होता था । 
कुचले जाने की तरह उसमें भयकर शूछ भी होता था। मेने उसके लिए 
लक्स वाम की व्यवस्था दी । दर्द बढ़ने की आशका से मैंने ३० शक्ति की 
2 गोलियों का घोल एक चम्मच लेकर एक प्याले पानी में मिला दिया और 
उसमें से एक चम्मच पानी फिर तीसरे प्याले मे डाल दिया। अब इस 
तीसरे प्याले में से १-१ चम्मच पानी रे-३ घण्टे के अन्तर से पिलाया | 
यह दवा रात्रि में १० बजे दी गयी थी। पूसरे दिन जब में सुबद्द उस 
रोगिणी को देखने के लिए. गया तो आश्चयंजनक लाभ दिखायी पढ़ा। 
पहली खुराक पीते ही उसे नींद आ गयी और वह रातभर आराम से सोटी 
शही थी । उस रोगिणी को १८ दिनों के वाद ऐसी नींद आई थी क्योंरि 
उसके दर्द और सूजन दोनों ही घट गये और ३ दिन में ही सारे लक्षण गाए 
दो गये । उसे वरांवर इसी तीसरे प्याले का पानी दिया जाता रहा । /नें 
इतनी अल्प मात्रा से कई बार लाभ होते देखा है। प्रदाइयुक्त से में 
काल्चि, आर, वेरेट्र एल्व, चायना, मर्कोे और कैमो भी है 2 कारक 
हैं । णोड़ों के पुराने दर्द में, _-जब कि ज्वर की अवस्था न हो # त्रोयो, 


च्दै ते 
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रस, पल्स, नकस वाम, काल्चि, आने, आत, वेरेट्र एल्ब, सल्फ, लाइको, 
फास और थूजा भी विशेष उपयोगी दिद्ध हुए हैं। 


३-गठिया रोग ( &7परप्रा0 &2०0078 )--ज्वर के साथ होने- 
वाले तरुण गठिया रोग के लिए मैं आामवात की-सी चिकित्सा करता हैँ । जो- 
जो ओषधियां आमवदात में गुणकारी हैं, वे ही औषधियाँ गठियावात में भी । 
पुराने गठियावात में जय ज्वर न रददे तव कास्टि, कैल्के, लाइको, सल्फ, 
थूजा और एण्टिम क्रूड अत्यन्त छाभकारी हैं । यदि गठियावात में जोड़ों पर 
गाठें भी निकल आर्वे तो कैल्के, लाइको और कास्टि के समान हितकारी 
अन्य औपधियाँ नहीं है । ( डॉ० हैम्पल ने एसिड बेंजोइक की भी सिफारिश 
की है | ) यदि इन याँठों में दर्द विशेष रूप से हो, रंग छाल हो तथा प्रदाह- 
युक्त मी हो तो एकोनाइट या आनिका के प्रयोग से तुरन्त छाभ होते देखा 
गया है | 

४--दर्द की प्रकृति के अनुसार विशेष निर्देशक लक्षण ( 896०४] 
गग068&0005 8०९0707ा8ह्ट ४00 ४6 गरद्गपा8 एण शव )--गठिया- 
वात और आमवात के दर्दों में जव॒ जलन अधिक हो रहदी हो--आंसं, 
कास्टि, मर्के, वेल, ब्रायो, रस । छेदने की तरह का ददं--कैल्के, मर्क, 
पलस | मन्द-मन्द दर्द--नवस, ज्रायो, आने, बेल, चायना, कौल्के । 
स्पर्शशन का अभाव और सुरखुराइट--नक्स, रस, चायना, छाइको, 
मान, पल्स, सल्फ | पीड़ित अन्न मानो निर्जीव-सा है--ब्रायो, कैमो, तकस, 
रस, पल्स, लाइको, थूजा, चायवा, सल्फ। टपकन के साथ होने वाला 
दर्द--एकोन, बेल, मर्क, कमी, फेरम, पल्स, रस | चीरने-फाड़ने, कवराने, 
खिंचने और चुमने का दर्द-जब कि आक्रांत अंग में क्षटके और मरोड़ 
भी हो-पल्स, कालो, रस, बेल, छायना, फाल्चि, कैल्के, नवस वाम ।. 
काटने के साथ दर्द--आर्न, बेल, कालो, फास, कल्के, रस, लाइको । 
भाला भोंकने या डंक मारने की तरह का ददं--एकोन, ब्रायो, लाइको, 
कालछो, मर्क, रस, थुजा, कैल्के, | मोच आने की तरह--आरने, रस, ज्ायो, 
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कैल्के, कास्टि, पत्स, सल्फ। तनाव के साथ--बायों, कली पा 
कास्टि, फास, सलफ | स्थान परिवर्तन करने वाला दद-“पत्स, रस, वेरेट्र 
काल्चि, सल्‍्फ, आन, चायना | कुचल जाने का सा सका 
एल्ब, चायना, एकोन, ब्रायो, 2 72% ३३ लिन 8 
बेल रस, पल्स; धए 
गम 2 कस मत के अनुसार निर्देशक लक्षण ( कफ न 
+96 ग86/8भ8व78  एशाएपर8870९8 जप 2 
80००707)8 ० बैरेट् एलव, काल्वि । पानी में भींग जाने के 
बीते, रस पह्स, कार्वों वेज, डल्का लेके, मर्क, वेरेट्र एल्ब, पल्‍्स | 
ह गा ४--नक्‍स वाम, ब्रायो, कैल्के, रस, कास्टि, सल्फ, वेरेट्र एल्व। 
किसी कारणवश थोड़ी ठढ लगते द्वी--डल्का, फास, रस, पल्स, कैमो, 
'मक्क, नवस वाम; सलल्‍्फर गर्मी से- ब्रायो, फास, पतल्स; थजा । विछोने 
की गर्मी से--मर्क, आस; कैमो, बेल, रस, सल्फ, कार्वो वेज। पीड़ित 
अग.को दिलाने-डुलानें से--त्रायो, पल्स, आर्स, थूजा | साधारण हिलने 
-होलने तथा किसी प्रकार की गति से--न्नायो, आन, काल्वि बेल, आस, 
फैमो, सलल्‍्फ, कार्वेत्रि, नक्स वाम। आराम करने से--रस, पत्स, 
डल्का, फेरम, सल्फ, आर्स | ल्षेटी हालत में--आसं, वेल, कैमो, चायना, 
'फेरम, रस, पल्स, । वेंठ जाने से--पत्स, फेरम, आर्स | बैठने का इर एक 
स्‍थान बहुत कड़ा मालूम होने पर--आतन | स्पश सहन न होना--चायना, 
क्षायो, एकोन, वेल, कमी, सलल्‍्फ, लाइको, कालो, पल्‍्स | खास कर शाम 
. के समय--पल्स, वेंठ, रस, काल्चि, कालो | खास कर रात में--मक्क, 
आर्स, कमो, रस, फेश्म, चायना, ब्रायो, केल्के, लाइको, काल्चि, डल्का, 
दस थूजा। आधघी रात के बाद--थूजा, मे, झार्स, सत्फ, । सुबह २-३ 
बजे--आर्स, थूजा। 
६-घटने की स्थितियों के अनुसार निर्देशक रक्षण--( 70- 
<ए४००078 8०९८07079 40 ६6 धाग6४-४प्ा5. (्राःठप्रागछा॑ध्राए6७ )-+-- 


। 
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साधारण गर्मी से आराम मिठना--आसँ, रस, काप्टि, कालो, लाइको, 
मर्क, सल्‍्फ। सर्दी से घटने पर-पल्स, थूजा,। बिछौने की गर्मी से-- 
डल्का, रस, थूजा, कैल्के, वेरेट्र एल्ब | पसीना आने पर--शर्स, रस, 
चायना, थूजा । गति-विधि से--रस, डल्का, थूजा, कालो, फेरम, आन, 
मर्क, पल्स, सल्फ, कैल्के | आराम करने से--ब्रायो, काल्चि, नक्‍्स वाम, 
फास। पीड़ित अर्गों को दबाने से--वेल, पत्स, रस । 

७--आक्रान्त अर्गो के विकार के अनुसार ( &००००ाड् ॥0 000 
276080 78७४ )-गाँठों में वात का दर्द हो तो उसके लिए नीचे 
लिखी औषधियाँ उपयोगी हैं--एकोन, पल्स, मके, काल्चि, ब्रायो, सल्फ, 
६ डॉ० हैम्पल के अनुसार छोटे-छोटे जोड़ों के लिए. कालोफाइलम ); घड़, 
छाती ओर पीठ की बड़ी-बवड़ी पेशियों पर वात का आक्रमण होने पर सबसे 
उत्तम औषघ है--नक्स वाम । और भी आने, मर्क, रस, आस, गरदन 
के पीछे वाले वात के दर्द के लिए सबसे अच्छी दवाएँ हैं--बेल, ब्रायो, 
कैलि कार्व, लाइको, मर्क, आर्स, कास्टि, पल्स, कर्घों के दर्द के लिए 
सवसे उत्तम है वेल या रस या कभी-कभी कोल्के, क्रास्टि, लाइको, थूजा, 
सर्क, पत्स, ब्रायो, यदि हार्थों और पैर की उगलियों पर खास आक्रमण 
हुआ हो तो कैल्के, कास्टि, लाइको, आस, ब्रायो; यदि पुटरठों के जोड़ में 
खासतीर प्र दर्द द्दो तो उसके लिए. कालो, मर्क, रस, कैल्फे, आर्स, वेल, 
लाइको, सलल्‍्फ, कार्बोविज, नवप्त वाम, पलल्‍्स, यदि घुटनों में बात का 
दर्द हो तो कास्टि, लाइको, चायना, ब्रायो, कलके, सलफ, रफ, कास्टि; 
यदि पैर की हम्बी इृड्डियों के जोड में तथा पैर की उगलियों में खासतोर पर 
बात का दर्द हो तो चायना, एकोन, लाइको, कास्टि, नवस वाम; ब्रायो, 
सल्फ, केल्के । 

८--अगो की अवस्था के अनुसार (8०००० ष्ठट ४0 ४9 
ई0प्रताएण) ० ४० 7००४ ) -यदि कोई अग प्रदाहित ओर स्फीत 
हो तो एकोन, ब्रायो, पल्स, बेल, आस, हिप, लैके, एण्टि-कूड, यदि वह 
अंग छाछ और चिकना हो तो एकोन, बेल, ब्रायो, रस, आत॑) काल्चि, 


ञः 
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आस; यदि सूजन; फीकी-फीकी छाल या युलावी रंग की हो तो ज्रायो, नक्स 
वाम, मर्क, पल्प, आर्न, वेल, यदि गठिया की गाँठ हों तो कील्के, छाइको, 
फास्टि; ( एसिड वेंजोइक--हैम्पल ) । 


९--रोग के स्थान बदलते रहने के धनुसार ( #०८०काए 0 
776088:800 (0०7९865 )-- जब वात या गठिया के कारण दिल पर 
आक्रमण हो तो इमारी सबसे विश्वासयोग्य ओऔष्धियाँ हैं--एकोीन, 
ब्रायो, लैके, फाम, आसे, काल्चि, रस या आरम ( केव्टस, ग्लैंडि- 
फ्लोरस--हैम्पछ ) | यदि इस रोग का आक्रमण सिर में हो तो सीपि; 
स्पार्डज, ब्रायो, नकस वाम, यदि छाती के ऊपर हो तो ब्रायो, एकोन 
फास, मर्क, सत्फ, यदि पाकाशय या आँरतों पर हो तो एण्टि-क्रूड, 
बैछ, सतफ, कालो, पल्स, नकक्‍सत वाम। इस प्रकार के रोगों के आक्र- 
मण पर में अपने साथियों को बाहरी प्रयोग से निश्नत्त करना चाहता 
हूँ । मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जो लोग वात के दर्द के लिए. बाहर से मलहम 
आदि छगाते हैं उनका वह दर्द तुरन्त दूसरे स्थान में पहुँच जाता है। 
मेंने एक बुढे आदमी की चिकित्सा दो वार की थी, जिसके शरीर के जोढ़ों 
में गठिया था और चिकित्सकों ने वाहरी प्रयोग करके उसे कब्र फे कगार 
पर पहुँचा दिया था । पहले तो मैंने देखा कि उसमें न्यूम़ोनिया हो गया है 
और उसके बाद आन्त्र शोथ हो गया है; उसकी चिकित्सा करते हुए में 
परेशान हो गया | भयकर आँख-भआना' रोग के लिए. मेने एकोन, एण्टि- 
क्रूड, वेल या कालो को बहुत ह्वी उपकारी पाया है, उसी तरह मृत्रयेली के 
रोग में एकोन, पल्स, कालो, लाइको और नवंस वाम बहुत ही उत्तम 


ओऔषधियाँ हैं। एक दूसरे रोगी में आन्त्र-शलू था। मैंने केवल थुजा का 
सेवन कराकर उसे आराम किया था। 


न 0 >त-+« 


अध्याय---२ ४ 


साधारण ऐंठन और, पतक्षाघात की अवस्था 


(0 छा&वों 5छब5० वयाते 472 एध९० ९079क्‍ाप्ृ०घ5 ) 


१. हाथ-पैरो की ऐंठन 
( 59929877 0< ६6 &5६72777६65 ) 


१--ताण्डवः रोग / 0॥0०४७, 50. शां।प४१४४०७ )--कुछ स्वय॑- 
सिद्ध समालोचर्कों ने लिख मारा है कि कम्प-वात के लिए कास्टिकम उत्तम 
ओऔषध है | में समझता हूँ कि उन लोगों के पास कमी ऐसा रोगी भाया ही 
नहीं होगा और आया भी होगा तो साधारण रीति से उन हछोयगों ने कास्टि- 
कम की बड़ी मात्रा देकर उत्तके रोग को बढ़ा दिया होगा | में भी कारस्टि- 
कम का व्यवद्दार करता हूँ; जहाँ हाम पैरों में एँंठन थी ओर दिमाग पर 
उस रोग का कोई भी असर नहीं था। ऐसी स्थिति में कास्टिकम ही मुझे 
उत्तम औपघ प्रतीत हुई, वह भी जब हाथ पैरों का कम्पन भय के कारण 
हुआ हो | किन्ध्च जहाँ चमड़े के उद्मेद दव जाने से वेसा कम्पन होने 
लगे और इस्तेशिया उसे आराम न कर सके। उन छोर्गों का यह भी 
कहना है कि अग के 'फसी स्थान की पेशो यदि अपने-आप घढ़कने लगे 
तो वह कुछ समय के बाद अपने-आप शान्त हो जायगा। मेरे विचार से 
इस प्रकार के अनेच्छिक कम्पन के लिए कास्ट ही उचम औपघ है. कमी- 
कभी में इस्नेशिया दकर भी हसमें सफल हुआ हैँ और किसी-किसी रोगी के 
लिए कास्टिकम उपकारी सिद्ध हुआ है | 

यदि मृगीरोग के कारण पेशी कम्पन हों या भय के कारण वेंसा हो 
तो कृश्रमया स्ट्रेमोनियम से में उसे आराम कर सका हूँ। जब रोगी 


२० 
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हर तरह के निरर्थक इशारा करने छगे; छिप जाना चाहे या पेट के बल 
खिसकने छगे तो कूप्रम ही विशेष रूप से उपयोगी है। णहाँ रोगी अ्रम 
में प्रतीत हो वहाँ स्ट्रेमो अच्छा फल दिखाता ६। यदि ऐसी ओऔषधियाँ 
निष्फल हो तो मैं पल्फर और फैल्के देता हैँ । इस तरद की चिकित्सा से 
सुझे कई बार आश्चर्यकारक फल मिला है। लड़कियों में इस प्रकार का 
पेशी कम्पन हो तो बेलेडोना और छड़कों फे लिए. नकस वाम अच्छी 
दवा हैं। यदि रोगी छगातार दँसता रददे तो क्रोेस और पेट में कृमि 
हो तो पिना। किन्तु मुझे एगारि, हायोस, कावयु, सिकेलि, नेट्र म्युर 
और सीपिया के सम्बन्ध में कोई अनुभव नहीं है। किसी-किसी रोगी में 
लाइको से यथेष्ट छाभ हुआ है. ऐसा रोगी एक १२ वप का वालक था और 
उसके पेट में से लम्वे-लम्बे केंचुए. मछ के साथ निकला करते थे । 

२--प्रसूत्ता के ब्राक्षेप ( ऋणेआगएथं० )--गमिणी के प्रसव के 
अत्यधिक कष्ट के समय तथा प्रसव के बाद वाछी एँठन के लिए भें सदा 
ही वेलेडोना देता हूँ। किन्द्॒ अन्य लक्षण रहने पर दूसरी औषधियों की 
भी आवश्यकता होती है। यदि ऐसी प्रसूति के प्रथवव के समय अधिक 
मात्रा में खून जाता हो तो प्लेटिना या हायोस देने से वह रुक जायगा | 
यदि प्रधव के समय द्वी एँठन द्ोने छगे और वेदना में तेजीन आये 
तो सिकेलि से उपकार होता है। जब नामिस्थान में मयकर दर होतों 
फैसो। यदि भय के कारण एँठन होने छगे तो इग्ने। नवजाव शिशुओं 
के शरीर में ऐंठन दिखायी पडे तो केम्फर टिचर डेंगली में लगाकर 
उसकी नाक पर रगड़ने से एठन वन्द हो जाती हैं। कोई विशेष लक्षण 
दिखाई न पढ़े और केवल तेज दद रहे तो इग्ते से लाभ होगा। बच्चा 
रोये या कराद्दे तो कैमो या इपि। बार-बार के करे तो काफिय्रा | घिर 
की ओर रक्त का अधिक प्रवाह्द हो तो बेल या ओपि। यदि रोगी विल्कुछ 
बेहोश पड़ा हो तो हायोस। यदि उससे लाम न हो तो वेल। नवजात 
शिशुओं और प्रसृता स्त्रियों को नाक से उपयोगी औषच सुँघाने से यथेष्ट 
लाभ द्वोगा । उपयोगी औषघ से उपकार द्ोने पर फिर भी उस रोस का 
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दौरा हो सकता है, किन्तु वह बहुत ही अल होगा ( डॉ० हैम्पल ने लिखा 
है कि ऐसे आत्तिगें के लिए जेट्स अत्यन्त उपकारी औषघ है, किन्द वेरेट्र 
विरि और भापि केवल उपशामक हैं )। 


३-मृगी के आाक्षेप ( लाउाशा०७ 5708878 )-मगी के आज्तिप 
के लिए इग्मेशिया सबसे उत्तम औपघ है। अधिकतया ख्तरियाँ ही ऐसे 
रोग से आक्रान्त होती हैं। उनको वेहोशी के समय नाक फे सामने स्प्रिट 
क्षाव कैम्फर मालिश करने से छाम होता है। मेरे पास एक म्ृगी की रोगिणी 
आयी थी। मुझे बताया गया है कि वह मगीरोग से आाक्रान्त है और पुरानी 
प्रधा के चिकित्सकों ने ऐसा ही लिखकर दिया था। मेंने देखा कि 
उसमें अवस्मार का हरक्षण अधिक है। इस कारण केवल इग्नेशिया 
से मेने उसकी चिकित्सा की और फलस्वरूप सालभर तक उसे 
वेहोशी नहीं आयी। मेंने उसके घर वालों से कह दियाथा कि जभी 
अचेतपन का दौरा होने की शंका हो तो ठुरन्‍्त मुझे बुला लिया जाय | वह 
बड़े घनिक घर की स्त्री थी और ५ महीनों तक वह पेरित्त नगर में ही रखी 
गयी, घरवालों को शंका थी कि जभी उस रोग का दौरा हो तभी मुझे बुला 
ले सकें | यथार्थ में मेंने उसके कई दौरे देखे हैं, मेंने अपस्मार की मूरज्छा 
भी पायी अर्थात्‌ इसमें जेमाई, अँगढ़ाई, डकार, अफरा, मिचली, के) मुँह 
में झाग, साँस में घढ़घढ़ाइट, दाँवों से जीम काट लेना, मुँह विगाड़ना और 
गले में ऐसा अनुमव मानो कोई गोला नीचे से ऊपर उठ रहा है। ऐसे 
लक्षणों को देखकर मैंने साइलाशिधा दिया । इससे विशेष उपकार हुआ | 
६ महीनों तक फिर कभी वेसे अचेतपन का दौरा नहीं हुआ। सुरक्षा के 
लिर मेने हाथोस, बेल, कूप्रम और कास्टिकम दिए. | कुछ दिनों तक मैंने 
उप्ते काक्धयु, कैमो और सिकरेलि भी दिये थे। मेरे इलाज से वह रोगिणी 
बिलकुल अच्छी होकर अपने देश चली गयी । 

४--मृगी ( /9॥०95४ )--झगी के लिए. डॉ” रिकार्ट ने बेल और 
हायोप्त को प्रशावा की है । मेरे/विचार से वह सगी ही थी। मैंने उक्त के पुरुष 
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को मी मृगी रोगाक्रान्त देखा। मेरे हाथ से बेल, हाग्रोस के द्वारा उसे 
लाभ हुआ । एक रोगी मय खाकर मूज्छित हो गया था | इग्नेशिया से जब 
कोई लाभ न हुआ तो मैंने हायास देकर अपूर्व सफलता पायी थी। मेरा 
नियम यह था कि यदि लक्षणों की अपेक्षा अन्य कोई औषघ उपयोगी प्रतीत 
न हो तो में इस्ते से इलाज शुरू करता हूँ, चाहे आक्रमण फिसी भी कारण से 
हुआ हो । यदि उससे लाम न होतो मैं कृश्रम, कास्टि, कस्क्रे, लाइको 
ओर सल्कर' देता हूँ। अनेक ज्षेत्रों में में मूच्छा के रोगियों को सल्फर, 
कास्टि और क्रुप्रम देकर उन्हें आराम कर सका हैँं। पहले तो लैके और 
साइलि से किसी- कसी स्थान में अच्छा फल मिला है; किन्तु कहीं कहीं 
लछाइकी से उससे अधिक फल मिला है । ऐसे भी रोगी मेरे पास आये जिनके 
शरीर में खून ज्यादा था और सिर में रक्त जमा था। उन्हें मेंने बेल, सलल्‍्फ 
और कैल्के से आराम किया है। भूगो के रोगी को देखते ही कोई औषघ 
चुन क्ेना सम्भव नह्दों है। डाक्टर रिकाट्ट ने अपने ग्रन्थ में अन्य अनेक 
लेखकों का मत उद्धृत किया है; किन्तु वे परीक्षित नहीं हैं। उन्होंने उन 
लक्षणों के वारे में जिन औषधियों की व्यवस्थ दी है, उन्हें भी मैने उपयोगी 
नहीं पाया है। उन्होंने गण्डमाछा वाले रोगियों के लिए लैके, छाइको, 
सल्फ, साइलि ओर वेल को उत्तम बताया है, किन्तु उनमें कल्केरिया का 
नाम नही है। और यथाथ में इसी से मुझे अधिक सुफल मिला है। सदा से 
मेरा यही नियम दे कि जिस लक्षण में जो औषध उपकारी है उसे प्रत्यक्ष 
देखकर में अपने ग्रन्थ में छिख देता हूँ । मैं लोगों के कहने से अपना सिद्धात 
निश्चित नहीं करता । इस कारण में इस पुस्तक में उन्हीं औषधियों का नाम 
लिखता हूँ जिनका मैंन प्रत्यक्ष फल पाया है | मृगी के लिए वे हैं ( इग्ते या 
बेल ), कल्के, सल्फ, लाइको, कास्टि, साइलि या कुप्रम । यदि कहीं यह 
दिखाई पड़े कि खुजली आदि की अधिकता से मूर्च्छा आ गई है तो मैं 
शार्स, कास्टि और कुप्रम देता हूँ । यदि रोगी मयभीत होकर मूज्छित हो गया 
हो तो इग्ते, हायोस और कास्टि। सिर में जल छिड़कने या जल पिलाने से 
मूर्ज्छा घटे तो कास्ट और यदि जल पिलाने से बढे तो कैल्के । रात्रिकाडीन 
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सर्गः के लिए भेरे विचार से कील्फे, साइलि और कास्टि। यदि सुबह मू्न्छा 
स्खये मे केल्के या छाइको | यद्दि स्त्रियों के ऋतु के समय मृगी का दौरा 
ऐ, उम्र उम्य अंगूठा न मुद्ढे, णाँखें चमदीडी, पुतलियोँ घूमती हुई 
दिरगई दें, कभी-कभी रोगिणी एक ओर टकटकी लगाये देसती रहे, फराहे, 
आए मरे, बोलती रद्दे या परवार्लों फो पुकारती रहे तो ऊपरलिखित औप- 
घिर्या विचार से सेवन करायी जायें। इससे अच्छी नींद आयेगी । 

५--नि स्पन्द वायु, संन्यास रोग ( 0४8 0959, 9७706 )-- 
वायुनलियों की विकृति होने से इस प्रकार की म्गी का आक्रमण होता है| 
प्रायः बालकों तथा नवयुवर्को में ही ऐसा रोग दिखाई पढ़ता हैं। साधारण 
खक्तप यह है कि हाय-पैर मोम की तरह कोमल हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में 
पैल और वैरेट्र एल्वच उपयोगी औषधियाँ हैं । मैंने ऐसे रोगियों में एकोन, 
फास, कमो, हायोस भौर स्ट्रैेमी को अधिक उपयोगी पाया है। फास और 
एकोन छुछ नवयुवतियों फे लिए उपकारी सिद्ध हुए हैं, जिनमें नींद में 
नलने-फिरने का लक्षण दिववाई पड़ा था | 

६ बनुपव त, जबडे सट जाना ( #0७शथा॥6 90897... 7700८ 
भेछछा )-जर्हा रोगी के समूचे शरीर पर ऐंठन दिखाई पड़े, वहाँ नवस 
बाम, फास्टि, इसने, बेल, साइवयु और कैम्फर उपयोगी ओपकियाँ हैं । 
शरीर में ज्यादा चोट लगने के कारण ऐंठन होने लगे तो आनिका उत्तम 
0 । यदि उससे लाम न दो तो इग्ने । किसी किसी रोगी में मकके, वेल और 
एकोन रुफल सिद्ध हुए हैं | णहाँ दाँत सट जायें वहाँ ऊपरलिखित औषधियों 
के साथ-साथ छ/इकफो भी उपकारी दे । 

७- उंगालयथों की देंठन ( एथागए05 ० 9 #ए६०४ )--ऐसी 
स्थिति में स्टेनम, तिकेलि और साइलि प्रघान औौपधियों हैं । 

८-पिण्डलियो की ऐंठन ( 078 99 ० फ९ 08।४८४ )- पैरों 
की पिण्डलियों में रात्रि के समय ऐंठन हो तो कैमो, कृप्रम, वेरेट्र एल्ब, 
काला और सल्फर उपकारी जीवषधियाँ हैं ( डॉक्टर हैम्पल के मतानुसार 
एकोन भी छामदायक है ) | 
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९--ऐंठम को उत्तेजित करनेवाले कारणों के अनुसार ओऔौषध- 
निर्वाचन के लिए विशेष निर्देशक लक्षण ( 59609] ॥0080078 07 
6. 8७७७ाणा.. ० -छ76068.. 8000078 (0 9 (७0888 
ज़ोगाणा 65४०७ 776 808भ78 )--क्रोच के कारण अआत्षिेप हो तो इस्ते, 
देल, काक्यू और एकोन। भयभीत होने पर ऐंठन होने लगे तो इस्ते, 
कास्ट, कूप्रस, हायोस, प्लेटि, कैमो, ओपि, सल्‍्फ और सिकेलि। तीज्र 
मनोवेग के कारण हो तो एकोन, बेल, काफि, हायोस, इसने, नकक्‍स वाम, 
और पल्स; खासकर सन्ध्या समय हो तो वेल्के, स्ट्रेमी, सल्फ, और कास्टि 
यदि खास तौर पर स॒बह हो तो नकस वाम, क॑ल्के, प्लेटि। रात को होने 
पर कृप्रम, साइली, सिकेलि, ओपि, हायोस, साइक्यू, कास्टि, कैल्के और 
सलक | अमावस्या के समीप हो तो कास्टि, सल्फ और साइलि । पूर्णिमा 
के समीप होने पर कैल्के | जरा-सा स्पर्श लगते ही ऐंठन हो तो बेल, , काक्यू, 
स्ट्रेमो। पानी पीने से बढ़े तो कल्के, रस । यदि पानी पीने से दौरा वन्द 
हो जाय तो कास्टि। नहाने से बढे तो सलल्‍्फ। निद्रा के समय शरीर एंट 
जाय तो साइंल और के।ल का । 
१०--आनुषगिक लक्षणों के अनुसार ( 3600वग्रष्ट ॥0 ॥0 
8९0077७7०शआाएह्ट 0977'0०78 )--यांद ऐंठन के साथ अत्यन्त घब- 
राहट रहे तो कृप्रम, बेल, वेरेट्र एल्बं; यदि खासतौर पर शूलदर्द रहे तो 
कमो, मर्क, सल्फ, इपि, यदि होश गायब हो जाय या गहरी नींद हो तो 
हायास, बेल, स्ट्रेमी, आपि, यदि मिचली और के रहे तो इपि, कृप्रम, 
नवस वास, चेहरा पीछा हो तो इंपि, कैल्के, साइलि, वेरेट्र एल्ब, आस, 
साइवयू, सल्फ, चेहरे पर गर्मो की झछक नवस वाम, बेल, स्ट्रेमो, कृप्रम, 
अपने आप पेशाब निकले कास्टि, कृप्रम, लैके या हायोस या ऐंठन के 
वाद खाँसी आवे छूप्रम, सना, कैमो, वेरेट्र एल्ब, दिछ की घड़कन आस, 
एकोन, सल्फ, ग्लान, एँंठन के पहले या बाद में सिरदर्द, बेल, कास्टि, 
वल्के, कमो, हाय-पैरों के भीतर चींटी के रेंगने का अनुभव; बेल, इसमे, 
सिके, कास्टि, हायपैरों में कमजोरी साइलि, बेल, सहफ, कभी एंठन के 


साघारण एंठन ओर पक्षाघात की अवस्था श्ष७ 


साथ हँसी. क्रोकेस, कूृप्रम, इस्ने, कास्टि, वेल; ऐंठन के वाद पक्षाघात; 
कास्टि, लैके, कावकंत्त, रस, ग्रह में झाग कैल्के, कास्टि, साइलि, वेल, 
कूृप्रम, इग्ने, लेके, हायोस; ऐंठन के बाद मूर्च्छा इग्ते, कैमो, एकोन, 
कृप्रम, कार्वो-वेज, वेरेट्र एल्च; ऐंठन के पहले या बाद में पीठ के दर्द में 
केल्के, लाइको, मास्क, मर्क, गहरी नींद ओपि, हायोस, बेल कीम्फ, 
कुमो, लंके, एंठन के वाद पसीना- साइलि, बेल, सिके; ऐंठन फे पहले 
या बाद में सिर में चक्कर नवस वास, वेल, लैके, केल्क्रे, साइलि, ओपि, 
आस; एंठन के वाद हाय-पैर सुन्‍्न नक्षत्त वास, बेल, ओपि, सिके, सल्फ, 
रस, साथ में मानसिक विक्ञेप पर कृंप्रम, स्ट्रेमो, बेल, क्रोक, हायोस, मृगी 
रोगाक़ान्त ख््रियों के क्षेत्र में राई के साथ इस्ते, मास्क, कृप्रम, बेल, 
कास्टि, क्रोध के साथ स्ट्रे मो, हायोस, बेल, क्रोक | 

११- खासकर आक्रन्त अगो के अनुसार (4०८०/०7ष्ट (0 0 
रका४5 ॥रण-8 ?०ह0प्रौक्वा4ए ४0067 ) -सिर में एंटन, खासकर-- 
लाइको, कास्टि, कृप्रम, वेल, कीम्फ, साइक्यू, चेहरे की पेशियों में एंठन; 
बेल, केमो, ग्रेफा, भोपि, पिके, स्ट्रे मो; मुजाओं में एंडन वाली गति खास- 
कर कूंत्रम, कावकस, साइलि, मर्क, स्ट्रेमी, हाथों और हाथ की उ गलियों में 
एंठन- कूंभ्मम, कैमो, इग्ने, सिके, केवल पैरों में ऐंठन कूंश्म, इस्ते, 
इपि, सिके, हायोस, केवल पैरों और पैर की उगलियों के ऐंठन में कास्टि, 
कृप्रस, छाइको, मर्क, साइलि, सिके । 

२-- पक्षाघात की अवस्था 
( ?४४४ए६४९८ (070६095 ) 

१--रत्त प्रवाह मे अर्घ पक्षाघात की अवस्था, गहरी नींद, प्रतीयमान 
मृत्यु ( 50 ०79ए88 . ए (6. एाठ्पेत्र7०0, 8970070, 
धण)कषशा ते९६त )--साधारण नियम यह है कि गहरी नींद की अवस्था 
रोगी को इपिकाक सुँधाने से सुधर जाती; है, खासकर जहाँ उसका कारण 


अशात है । यदि मगी रोग वाली ज्यों में ऐसा अक्रमण हो तो उत्तम 
स्‍ 


श्प्प जार फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


ओऔषधियाँ हैं -- इग्ने, कोमो, कावकस, मास्क, एकोच या काफिया। यदि 
गर्मी की ऋतु के अधिक ताप से या गरम कमरे में रहने पर वेताहोंतो 
कार्बो-वेज से आराम होगा। वह भी यदि इपि और एण्टिम-क्र्ड असफल 
हो जायें तव। यदि उसके पहले सिर में चक्कर रहे तो नवस वाम, बेल, 
एकोन, और कभी-कभी आते; यदि मिचली के साथ हो तो इंपि और 
कभी केमो, कावकस, वेरेट्र एल्व। यदि मन के तीव्र आवेग के कारण, 
जैसे कि भय आदि से गहरी नींद जावे तो ओपि, काफि, एकोन, इस्ते, 
कैमो, शरीर के तरल घातु के क्षय से या रक्त वह जाने से दुबंलता हो तो 
चायना, कार्वो वेज, वेरेट्र एल्ब, दर्द का भयकर दौरा होने के वाद-- 
कैमो, एकोन, वेरेट एल्ब, अत्यन्त मानसिक परिश्रम करने के वाद केवछ 
' नस वाम ही नहीं वल्कि बेल और दौल्के । प्रतीयमान मृत्यु या श्वासा- 
वरोध के सम्बन्ध में मुझे अनुभव है कि यदि दीघ्घ॑स्थायी मृगीजनित गहरी 
नींद हो तो ऊपरलिखित औषधियाँ सफल प्रमाणित होंगी । में यहाँ कार्बोलिक 
गेस के कारण श्वास,वरोघ का एक उदाहरण देता हूँ। १३ वर्ष का एक 
चालक एक कमरे में खेल रहा था। उसी के जगले के बाहर लकड़ी के 
फोयले का चूल्हा जल रहा था | उसका घुआँ सू घने से वह बालक वेहोश हो 
गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि वह एकदम जढ़-सा पढ़ा है। मैंने 
तरल सिरके से बच्चे फो नहला दिया । फलस्वरूप जीवनीशक्कि और साँस की 
गति और जाड़ी के चलने का अनुभव प्रतीत होने छगा। उसके बाद हर 
५-१ मिनटों पर ओपियम की छुटी शक्ति सुँघाने ठगा । १५४ मिनर्णों के वाद 
उसके शरीर में एंठन होने छगी जिसे मैंने वेल देकर आराम कर दिया ) 
२--एक हाथ या एक पेर तथा दोनो मे पूर्ण पक्षाघात ( 007०- 
3606 एि78॥ए88 0 070 07 पर0/6 रण 6 ७डक्रशाए९8 ) - 
साधारण या वेदनापूर्ण पक्षाघात के लिए, अत्यन्त आवश्यक औषघ है--- 
कास्टि, चादे दाहिने या वायें पाश्व॑ में हो या हार्थो अथवा पैरों में आक्रमण 
हुआ हो। मैं जानता हूँ कि कास्टि पश्चाघात के लिए, यथेष्ट नहीं है; बहुत 
दिनों से पक्षाघातग्रस्त रोगी की मैंने कास्टि से विकित्सा की, किन्तु उससे 


साधारण एठन और पत्चाघात की अवस्था श्ष्६्‌ 


विशेष फल नहीं मिला। भेददण्ड की मज्जा के क्षय हो जाने के कारण 
पक्षाघात के लिए सटफ और कलल्‍्के के वाद कास्टि की उपयोगिता है। 
कास्टि के अतिरिक्त शराबियों के पक्षाघात में मैंने कस वाम, आर्स और 
सल्फ से विशेष छाम पाया है, शरीर के दार्वों या घार्वों के दव जाने के 
वाद कास्टि, आस, सल्फ, लैके, लाइको, बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम 
करने के वाद रस, आर्स, कास्टि; सीसक्विष के बाद एलुम, कास्टि; 
भीग जाने के वाद, रस, सल्‍्फ, कल्के, कास्टि; एंठन के वाद कास्टि, 
कृप्रम, सिके, आस, सल्फ, वेल, नक्‍स वाम; वातरोग के आक्रमण के 
बाद, कास्टि, फेरम, चायना, भर्स, बेराइ, रस, रूटा, मृगी के वाद; 
बेल, काक्कस, नवप्त वाम, कास्टि, भाने; खून, शुक्र आदि तरल धातु 
के क्षय से कमजोरी होने पर कास्टि, सटफ फेरम, कावकूस, तकस वाम, 
चायना; एक पार्श्व में पक्लाघात; चाहे दाहिने या बाएँ पाश्व॑ में हो 
कास्टि, कावकस, रस, नवस वाम, ग्रफा; पैरों के पक्षाघात के लिए, खास 
तौर पर कास्टि, कावक्स, तक्‍्स वाम, सल्फ, के ल्के, फास, रस, सिकरे, 
पैर के पत्तों के पक्षाघात के लिए, खासकर भार्स, फास, ओलियेन, भुज्ञाओं 
के लिए. कास्टि, केल्क्रे, काककूस, नवस वाम, रस, फेरम, सीपि, चायना; 
हाथों के खासकर कास्टि, आर्स, सल्फ, साइलि, रस, सिके; चेहरे की 
पेशियों के कास्टि कूप्रम, ग्रफा, ओपि, नवंस वाम, बेल, जीम या शब्द 
उच्चारण करने के अंगों के छिए कारथ्टि, बेल, ग्रफा, डल्का, आस, लैके, 
हायोस; निगलने की पेशियों के कास्टि, कूृप्रम, साइलि, आस, बेल, 
लैके, सरलान्त्र के, हायोस; मूत्रथेली के आस, डल्का ( डॉ० हैम्बल के मता- 
नुसार पक्षाघात के आक्रमण से यदि अंग में सूनापन, सूजन और चौंटियों 
के रेंगने का अनुमव हो ता एकान को नहीं मूठना चाहि+ ) | 


अध्याय--- २६ 
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१- गण्डमाला ( 5०र्णापरौ088 )--इस बात से प्रायः सभी लोग 
सहमत हैं कि इस रोग के प्रारम्मिक लक्षण अर्थात्‌ ग्रथिर्रों की सूजन; पपड़ी- 
दार फुन्सियाँ, फुन्सियों के दाने, नाड़ी त्रण और अनेक प्रकार के अस्थि- 
विकार प्रायः वयस्क होते समय ही पाये जाते हैं । परन्तु इस रोग को यहीं 
तक सीमत न रखकर उसकी सफल चिकित्सा भी होनी चाहिए। मेरे 
सिद्धान्त के अनुसार अधिक आयु में गण्डमाला की यही गाँठे यक्ष्मा की 
गाँठों के रूपे मे परिणत हो जाती हैं। इस प्रकार की गाँठ, फेफडे, दिमाग, 
यकृत, अँतढ़ियों तथा अन्य अर्गों में भी बन जाती हैं। इनके बनने में 
काफी समय छगते हैं। ये गाँठ प्रायः पुरानी फुन्स्यों, खुजली के दारनों, 
अर्श के मस्सों आदि के मासाकुरों के द्वारा निर्मित होती हैं । डॉ० हैनिमेन 
ने “पुराने रोगों” नामक पुस्तक में सोरा ( +80/'७ ) विष के नाम से जिस 
दोष का वर्णन किया है; आगे चलकर वही गाँठों के रूप में बदल जाता है । 
जब कोई पुराना रोगी अपने रोग की चिकित्सा कराने के लिए. आवेतो 
रोग का इतिहास जानने के लिए आपको उससे पूछना चाहिए कि क्‍या 
उसे कभी खाज-खुजली हुई थी १ क्या बाल्यावस्था में उसका सिर गजा था 
या उसकी ग्रन्थियाँ फूली हुईं थीं! उनकी चिकित्सा किस रूप में हुई थी * 
यदि शुरू में उसकी उचित ओऔषघ के द्वारा चिकित्सा न की गयी हो तो 
जब भी किसी विभिन्न औषघ के लक्षण मिलें तभी उसका व्यवहार कराने 
से उसके उस उपद्रव का शमन होगा। ऐसी ह्टी अवस्था कण्ठमाला विष 


घातुदोष, गण्डमाला, ग्रन्थिरोग, अस्थिरोग और शोथ २६१ 


की चिकित्सा में भी होती है । गण्डमाला विष को दूर करने के लिए सल्फर 
सर्वोत्तम औषध है, परन्तु हर एक पुराने रोग की चिकित्सा का वारम्भ 
सल्फर से करना महान अज्ता है और होमियोपैथी सिद्धान्त के स्वया 
प्रतिकूल है। सल्फर के अतिरिक्त पोल्के, लाइको, साइलि, फास आदि 
भी विशेष उपयोगी हैं और कुछ हृद तक भा, बेल, नकस, बेराइटा-कार्व॑, 


एल्यू, कास्टि और डल्का भी प्रशसनीय हैं। उपयुक्त सभी ओऔषधियाँ 
शण्डमाला और उसके अनेक उपद्रवों के लिए. विशेषत. बचपन में अत्यन्त 


छाभप्रद हैं। मुझे अनेक वार ऐसे बच्चों की चिकित्सा करने में सफलता 
मिली है, जिन्हें गण्डमाला पैतृक रोग के रूप में था और उनमें गण्डमाला 
के सभी उपसर्ग मौजूद ये। उन बच्चों को प्रायः सल्फ ओर कैल्के का 
ही व्यवहार कराया गया। कुछ स्थानों में साइलो और लाइकों भी दिया 
गया। स्थायी आरोग्य के लिए जहाँ यथार्थ ओषघ की आवश्यकता है; 
वहाँ उसका चायना मी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले सल्फर देकर फिर 
३-४ दिनों तक किसी दूसरी औषध को देना और उसके बाद फिर सल्फर 


देना उचित तरीका नहीं हैं, क्‍योंकि इस प्रकार के प्रयोग से भौषध को 
अपना ग्रभाव उत्पन्न करने के लिए पूरा अवसर नहीं मिलवा | सल्फर 


और अन्य सोरा विषनाशक औषधियों; जैसे कैल्के, छाइको, कास्टि और 
साइलि आदि को अपना काम करने के लिए. ,रा समय मिलना चाहिए | 
इन्हें काम करने के लिए कई सप्ताहों का समय मिलना आवश्यक है। और 
इस बीच में किसी दूसरी औषधि का प्रयोग नहीं होना चाहिए.। गण्डमाछा 
पुराना रोग होने के कारण बहुत घीमी गति से बढ़ता है। इसलिए इसके 
शमन के लिए, जो भी दवा दी जाय, उसे अपने काम के लिए पूरा समय 
मिलना चाहिए। स्मरण रहे कि इस बीच में कोई दूसरी बीमारी बच्चे में 
होने से उसके लिए दवा न देनी पढ़ जाय । यदि चिकित्सा काछ में कोई 
नया उपद्रव खड़ा ही दो जाय तो घबराकर तुरन्त कोई औपधि नहीं देना 
चाहिए। ऐसा सम्भव है कि नया उपसर्ग औषघ सेवन के कारण ही हो 
और वह स्वयं ही दब जाय | में यहाँ एक उदाहरण देकर अपना मनोभाक 
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स्यष्ट कर देना चाहता हैँ । होमियोपैथी के एक अनुभवी व्यक्ति के दो माह 
के बच्चे को गर्मी लग गयी । उसने अपने बच्चे को फई प्रकार की दवार 
दीं। जिनमें डल्का, कमी, स्यिृम, ब्रायो, एण्टिम-क्रड, आस, सिके और 
कैल्के का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। अन्य में वह व्यक्ति बच्चे को 
लेकर मेरे पास आया। भसने सल्फर की ३० शक्कि की २ गालियों दीं। 
बालक को पतले दस्त दो रदे ये । वे उप्ती दिन से बन्द हो गये। ४ दिनों 
के बाद उसके शरीर में कुछु शक्ति आने लगी | बालक का शरीर सूलख्कर 
केषल ठठरी मात्र रद्द गया था। वह अब फिर से दरानमरा होने लगा | एर्वे 
दिन बालक को पुनः दक्त का आक्रमण हुआ । उसके पिता ने उसे विना 
सोचे-विचारे रियूम दे दिया, क्योंकि दस्त से खट्टी गन्ध निकल रही थी | 
जव रियूम से कोई छाम न हुआ तो और दूसरी दवाएं दी गये | इसी 
प्रकार ण दिनों तक क्रम चलता रहा | वह बच्चा जब पुनः सूखने लगा | 
मुझे फिर बुलाया गया । मैंने इस बार मी सल्कर ३० की २ गोलियों बच्चे 
को दीं। उसके पतले दस्त धीरे-घीरे कम होने लगे। इसके ५ वें दिन 
उसे कव्जियत हो गयी और वह दो दिनों तक बनी रही । तीसरे दिन 
खट्टी गन्घवाला पुनाः पतला-दत््त हुआ। मेने बच्चे के पिता से कह 
दिया कि किसी प्रकार की औपधि अपने-आप न देवें। मेंने उसे खाली 
चीनी की पुड़िया देकर समझा दिया कि यह पतला सल्फर का है। 


दिनों के बाद वे दस्त बन्द हो गये और पेखाना अपनी स्वाभाविक 
स्थिति में आगया। बालक फिर से तन्दुरुस्त होने गा, क्योंकि इस बार 
सल्फर की क्रिया में किसी प्रकार की बाघा नहीं पढ़ी। यदि हम घधेय॑पूर्वक 


ओषध के प्रमाव की प्रतीक्ष। करते रहँ और यह जान ले कि औपध परि- 
चर्तेन का उपयुक्त समव क्‍या है तो हम एक छोटे बच्चे को मी सल्फ, 


कटके, साइलि, लाइको आदि हरुम्मी अवधि से देकर स्वस्थ बना सकते 
हैं । रोग चाहे विर में पानी आने, ब्रह्मसत्ध न जुड़ने, हडिडर्यों के विकृत 
था वक्र होने या पेशिक दु्वंछता का हों अथवा किसी भी प्रकार का हो 
इस उठते अच्छु। कर सकते हैं | इसी तरीके से दस बच्चे के कण्ठसाला- 


घातुदोष, गण्डमाला, गथिरोग, अस्थिरोग और शोथ २६३ 


जनित सभी उपद्रवों, जैसे--प्रथि प्रदाह, इड्डियोँ का टेढ़ापन, पपड़ीदार 
फुन्सियों का निकलना तथा गज आदि सभी रोपथों को दूर कर सकते हैं । इस 
प्रकार के उपद्रवः यदि वालऊों में पाये जाते हैं तो में सर्वप्रथम सल्फर का 
ह्टी प्रयोग करता हूँ. और प्रायः ५ ससाहों तक कसी औषघ को नहीं देता 
हैं| इसके वाद मैं कैल्केरिया देकर ८-१० सप्ताहों तक कोई दूसरी दवा 
नहीं देता, अगर कोई विशेष आवश्यक्ता न पड़े। इड्डियोँ के विकार में 
जब केल्केरिया से लाभ न हुआ हो तो मैं साइलि या छाइको का व्यवहार 
करता हूँ | यदि इस अल्प अवस्था में ग्रथियों की सूजन; गीली फुन्सियाँ; 
पपड़ी दार फुन्सियाँ, मध्यान्त्र ग्रन्थियों में सूजन आदि हो और फेल्केरिया के. 
सेवन से कोई फल न मिला हो तो मैं आर्स या लाइको देता हूँ। मैं इन 
ओऔपधियों के ३० वें क्रम की २ गोलियाँ इसी तरह जीम पर डाल देता हूँ । 
जिन लागों को इस अल्प मात्रा पर विश्वास न हो वे सप्ताह में इस प्रकार 
की २-३ मात्राएं और भी दे सकते हैं । यांद इससे ८-१० दिनों में यथेष्ट 
सुघार हो जाय ती और मात्रायें नहीं देनी चाहिए। मात्रा बढ़ाने से 
प्रगति में झकावट हो जायगी | यदि घेर्यपूर्वक काम करें तो आपको मालूम 
होगा कि वास्बार मात्रार्ओो का प्रयोग न करके केवल एक ही मात्रा के 
फल की प्रतीक्षा करना उत्तम है। इस प्रकार के ढग से शीघ्र ही रोग निमू.छ 
हो जाते हैं और मोपघ-जनित कोई उपद्रव भी नहीं प्रकठ होता | यदि 
इन औषधों से लाम न हो तो दूसरी नयी औषधियों की खोज करनी चाहिये। 
ऐसी स्थिति में आसंनिकम के बाद वेराइटा कार्व या हिपर का प्रयोग 
करना अच्छा है; किन्तु कील्केरिया के चाद तुरन्त ही इनका प्रयोग नहीं 
करना चाहिए | याद आगे चलफर अथर्यों में सूजन आ गयी हो तो-- 
सल्फ, कैलके, छाइको, साइलि, आस, आरम, वेराइटा कार्ग, डल्का, 
हिंप और कार्वो वेज | आँख आना रोग में-सल्फ, फैल्के, छाइको, साइलि, 
हिप, आर्स । कान बहने सर उपयुक्त औषध्ों के अतिरिक्त वेराइटा कार्ग; 
बेल, ग्रेफा और हिप । नाक और होठों की सूजन के लिए-- भारम भौर 
होल | यक्नतत प्लीहा की विद्ञाद्दि मे--भार्स । पुराना अतिसार--फास; भार्स | 


डक 
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मन्दाग्नि--क्रियोजोट, वेराइटा। बच्चों को देर में चलना सीखने पर-- 
सलल्‍्क, कौल्के, साइलि, नेट्रम कार्ग। पुरानी खाँती-सल्फ, पलक, 
छाइको, आस, हिप, ठोल, फास | दाँत कटिनाई से निकलने पर >सल्फ, 
कैलके, आसे । शोष--58हफ वैल्के, आर्स, बेराइटा कार्ग। दल्लियों के 
टेढेपन में -सल्फ, कॉल्क, साइलि, लाइकों, आरम, एसिड पछोर और 
फास | मैंने ओोलियम जेक एसेलो का कभी व्यवहार ही नदी किया। प्र॒सें 
कमी इसके ४ति विश्वास ही नहीं हुआ कि यद््‌ अन्य कण्टमाला नाराक 
ओऔपधियों के समान लामभप्रद है। में यहाँ इस बात को भी बता देना 
चाहता हैं. कि ग्रथियों की यूजन में मर्क का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । पूरक औषधियों के रूप में कभी-कमी इसके प्रयोग से रोग का 
शमन होता है, किन्तु कण्ठमाला या उसके उपद्रवों को दूर करने के लिए 
यह कोई प्रभाव नहीं दिखला सकता । यदि इसका अधिक व्यवहार किया 
जाय तो उसम हानि होती है और गेग का फठिनता बढ़ जाती है ( गण्ड- 
मालाजनित अभिष्यन्द, कर्ण-सखाव, नाक और होंठ के विकार तथा फुन्सिर्यो 
आदि के लिए. सम्पन्धित अध्यार्यों और इस अध्याय के अनुच्छेद न० ३, 
४ ओऔर ४ में ग्रन्थरोग तथा अस्थिरोग देसिए )। 

२- यक्ष्मरोग ( 7'फ्रछ८एौ०88 ) -में अपने अनुभव के द्वारा 
निश्चित रूप से यह फट्ट सकता हैँ. कि मटियाली या पीली गाँठों वाला टी० 
बी० भी गण्डमाला का एक ही भेद ( 2(॥088"ै]ए7व87005 )8। 
टी० वी० का सन्देह दोने पर में इस बात पर अवश्य ही ध्यान देता हैँ । 
प्रायः मेने ऐसा ही देखा है कि यदि कण्ठमाला का कोई दोप नहों है तो 
फेफड़ों या किप्ती अन्य अग का टी० 4०, रघोघम या प्रयूत के विकारों, 
ठण्ढा जल पीने, खाज-खुजली या चेचक आदि के कारण नहीं होता | यदद 
प्रायः पुरानी खुजछी या दाद के दब जाने से ही उत्तन्‍्त होता है। ययार्थ 
में वात यह दे कि टी० वी० की ये गाँठें शरीर के किसी भी भाग में प्रैल 
सकता हैं, जैसे--दिमाग, यकृत, रीढ़ और फेफड़ों में | दूसरी कठिनाई यह 
है कि इनका निदान निश्चयात्मक रूप से नहीं होता | जब भी कोई रोगी 


घातुदोष, गण्डमाला, ग्रन्यिरोग, अस्यिरोग और शोथ रह 


मेरे पास आकर मुझे बताता है कि मेरे सिर में पुराना दर्द है, यह दर्द 
कमी-कभी होता रहता है, और दर्द अल्प स्थान में ही सीमित रहता है, 
वहाँ दवाव मी मालूम पड़ता है और साय ही सिर में चक्कर भी आता 
है--तो में सन्देह के कारण उस रोगी की चिकित्सा बहुत ही सावघानी- 
पूवक छरता हूँ | इसी तरह यदि रीढ़ के थोढ़-से स्थान में दर्द हो, दर्द 
ऊमी-कभी बहुत तेज हो जाय, जलन के साथ और भाछा भेंकने सा दर्द 
हो, जिगर में एक ही जगह दर्द हो, जिगर में कमी-कमी माछा भेंकने-सा 
अयकर शूल हो, वह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जान पड़े, पेट खराब रहे 
जो भी में बहुत सावधानी रखता हूँ। ऐसी सभी अवस्थाओं में में कण्ठ- 
माछा के समान ही चिकित्सा करता हैँ । ( देखिए न० १ ) अर्थात्‌ किसी 
विशेष ओऔषधघ के लक्षण न हों तो सत्फर ही देता हैँ और उसे ४-५ सप्ताहों 
तक काम करने का मौका देता हैँ । इसके बाद में केल्केरिया देकर उसे 
य+-१० सप्ताहों तक काम करने के लिए छोड़ देता हैँ । यदि इससे खासकर 
मस्तिष्क प्रमावित दिखाई पड़े ठो फास, मेरुदण्ड प्रभावित होने पर फास्टि, 
चेराइटा या फास और यदि यकृत विकृत हो तो लाइको या साइलि। 
अनेक वार मेने ऐसा देखा है कि निदान गलत निकल जाने पर अकेला 
कल्के ही समी भयकर उपसर्गों को दूर कर देता दे । फेफड़ों की दी० बी० 
के लिए भी यह बात ठीक है| यदि लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़े तो 
में उर्वतधम कैल्के और बाद में फास देता हूँ । इसके अपर्यात रहने पर 
पहले में हिपर और फिर स्पंजिया का व्यवहार करता हूँ | इस प्रकार का 
ऋम केवल टी० बी० की प्रथम श्रेणी के लिए ही है। वाद की श्रेणियों और 
ठसके कारण उत्पन्न उपद्र्वों के शमना्थ उससे सम्बन्धित अध्यायों का 
अध्ययन करना चाहिए। मुझे कुछ रोगियों के लिए बेराइटा कार्व, लैके 
और एल्युमिना बहुत ही छामकारी जान पड़े और यकृत विकार के लिए 


आैग्नेशिया कार्व और लाइकोपोडियम । 
३--ग्रंथियो के रोग ( (शातेप्रीआ' 4९७४०ा8 )---अधिकर इस 


प्रकार का उपद्रव कण्ठमाछा के विष का परिणाम ही होता है। इसके अति- 
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रिक्त अन्य कारणों से भी ऐसा उपद्रव हो सकता है । इसके लिए कभी-कमी 
तात्कालिक और कभी कभी रोगशामक औषधों की आवश्यकता पढ़ती है । 
यूदि कण्ठमाछा के रोगियों की गरदन; वश्षण या बगल की गाँठें फूल जाये 
तो वे प्राय, सलफ केल्के, लाइको और साइलि से दूर हो जाते हैं । यदि 
ये काम न करें तो डलका, हिप, बेल और मकक देना चाहिए। मके पूरक 
और शामक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, खासकर जब कि ग्रथिर्याँ 
बहुत ही प्रदाहित हों और उनके फटने की सम्मावना हो | यदि पीच निकल 
रहा हो हिप या साइाछ। पुराने रोगों में हिप के वाद बेल और उसके 
बाद सल्फर देने से विशेष छाभ होता है। प्रायः सल्फर के ब।द कल्केरियां 
सेवन से भी आश्चर्यकारक फल मिलता है। यांद अन्यियाँ बहुत कड़ी हों तो 
बेराइट कार्व और कार्बो एनिमेलिस का प्रयोग करें, जब कि सल्फ, केल्के, 


बेल, हिंप से सफलता न मिली हो। गाँठ शरीर के किसी भाग में हैं इसे 
देखने की आवश्यकता नहीं। 


४--गंण्डमाला ( ७०४० )--इस रोग के लिए तरह-तरह की जो 
ओऔपधियाँ व्यवह्यत होती हैं; उन औषधियों के विशेष लक्षण में अब तक समझ 
न पाया। मुझे कारिट, नेट्रम कार्च, आयोड, स्पाजि, कैल्के, ज्ञमियम और 
लाइको से विशेष उपकार मिला है। किन्तु इस औषघ का क्या परिणास 
है उसका में निर्णय नहीं कर सका। एक औपधघ से एक रोगी अच्छा दो 
गया तो वह्दी औषध दूसरे के लिए. निरथक सिद्ध हुई | साधारणतया में इस 
रोग की चिकित्सा स्पाजिया से शुरू करता हूँ। उसके बाद जब दूसरी 
ओषध नहीं प्रतीत होती तब सल्‍्फ और बाद मे आयोड देता हूँ । यदि इन 
दोनों से विशेष छाम न हो तो में प्रायः नेट्र कार्व ओर फिर ब्राम देता हूँ । 
यदि आवश्यक हो तो बाद में में ब्राम, केले, छाइको, कास्टि देता हूँ। 
यदि इन ओषधियों से विशेष फछ न हुआ तो में फिर से स्पाजिया देता हूँ 
और उसके बाद हिंप तथा आयोड | उसके बाद सलफ और ब्रोम | जहाँ 
क्रशः ओऔषधों की आवश्यकता पड़ती है, वहा मैं ब्रोम, भायोड और 


धातुदोप, गण्डमाला, ग्रन्थिरोग, अस्थिरोग और शोथ -२६७ 


स्पाजि एक के वाद दूसरी को देता हूँ । यदि इनसे भी लाभ न हो तो क्रेल्के, 
लाइको या कास्टि के द्वारा अनेक रोगियों में मुझे सफलता मिली है। 'गण्ड- 
माला रोग की चिकित्सा के लिए में अपने साथवाले चिकित्सकों और. मित्रों 
से राय लेंकर सफल हुआ हूँ | जब रोगी अधीर हो पडते है तो मे वार-बार 
सल्फ दकर उन्हें शान्त करता हैँ । कुछ चिकित्सक चन्द्रमा के क्षय के साथ- 
साथ ओपथध सेवन कराकर छाम पाते हैं, किन्तु में अपने अनुभव के अनुसार 
चिकित्सा करके विशेष उपकार पाता हूँ ( डाक्टर हैम्पल के मतानुसार” गण्ड- 
माला के ऊपर आयोडाइन आव मकरी -े मलहम की मालिश करने से कुछ 
लाभ होता है, किन्तु उसका परिणाम वहुत ही अल्प होना चाहिए, जब अन्म 
ओऔपधियाँ काम,न दे तो इसी प्रकार की मालिश से लाभ होता है । 
४--अस्थियों के रोग-- गण्डमाला विषवाले व्यक्तियों में जब गला फूल 
जाता है तो में सलल्‍्फ से चिकित्सा आरम्भ करता हूँ। उसके वाद क्रमशः 
कल्के, ठाइको ओर साइलि दता हूँ, वह भी लम्बी अवधि के बाद । 
साइलिशिया अस्थि रोगों के लिए हमारी एक अनमोल दवा हे। किन्तु 
यदि इससे पहल सल्फ, केल्के, या यहाँ तक कि लाइको का -सेवन कराया 
गया हो | यढि रोग की प्रकृति के अनुसार ( नीचे देखिए ) फास, फास- 
एसि और स्टेफि का निर्देश हो तो उनसे वहुत ही उत्तम फल मिलता है । 
उपदश के कारण अस्थि-रोग हो तो निम्नलिखित ओषधियों से मेरे हाथ के 
रोगियों को विशेष उपकार मिलता है-मर्क, आरम, फास, फास-एसि, 
केलि आयोड ओर फ्लोर एसि और पारे के दुरुपयोग से अस्थि रोग 
हुआ हो तो आरम, एसाफि, फ्लोर-एसि, मेज, फास-एसि ओर 
स्टेफि, अस्थियोँ में प्रदाह होने पर मेज, फास, मक, केल्‍के, फास-एसि, 
सल्फ, साइलि, स्टेफि, अस्थियों में सूजन होने पर साइलि, केल्के, सल्फ, 
एसा, आरम, छाइको, मर्क, फ्लोर-एसि, स्टेफि, अस्थियों मे टेढ़ापन हो 
तो सल्फ, कैल्के, छाइको, साइलि, दो उपयोगी औषधियों के वीच में सेवन 
कराने योग्य औषधियाँ हैं-वेंठ, पल्स, एस, अस्थि क्षय के लिए. साइलि, 


२१ 
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चौल्के, सल्फ; अस्थियों में सड़न पैदा ऐऐ गयी ऐ तो साइस्‍डि, सहफ, कैस्के 
नाइट-एपि, भारम, फ्लोर-एसि, एसाफि। इसके साथ में यह भी करना 
चाहता हूँ कि अस्थि रोग पुराना हो जाय तो प्रथम समाए में उपयोगी भोपन 
की दो गोलियाँ जीम पर डाल देता हूँ, बद भी ३० शक्ति की । घोड बनाकर 

औपध में शुरू में नहीं देता । एक सप्ताह और बोतने पर में घो फा औपध 


देता हूँ । ४ 


६--शोथ ( ॥070780605 )--यत्यपि अम्धियों या प्रस्थियों से शोधरगेग 
का कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हो तो भी गण्डमाला या यह्ष्मा थी अन्तिम 
अवस्था में द्वाय-परों के भीतर सूजन द्वोते दिसाई पढ्मती है। यद्यपि उस 
प्रकार के रोगों के वर्णन के लिए. एक समूचा अध्याय देना चाहिए था, 
किन्तु शोथ रोग के लिए. मैं यदााँ पूर्ण चिकित्सा फा विवरण देता हूं। 'डॉ० 
हनिमेन ने मुझसे अपनी सम्मति प्रकट फी थी। उनकी भाषा में रोग का 
नाम नहीं दिया जाता, केवल लक्षणों फो देखकर ओपध फी व्यवस्था दी 
जाती है। उनका कथन दे कि 'सम-चिकित्सा' के नियम से चिफ्त्सा करने 
चले भी रोगों के नामों का उल्लेस न करने के कारण मेग विरोध करते 
&। किन्तु में कदता हूँ कि उन भद्द पुरुषों का नाम लेकर क्‍या फरेंगे । शरीर 
के विभिन्न अर्गों में जल भर जाने से जो शोथ दिखाई पढ़ता है उसका विभिन्न 
नाम उच्चारण करने से कोई फल नहीं होता, बल्कि उस शोथ फा कारण 
समझकर ओऔपध देने से दी वह रोग आराम दो सकता है। यह रोग बिना 
भीतरी विकार के बाहर प्रकट नद्दी होता। क्‍या इन्फ्लएज्जा, काली स्पाँसी, 
लालबुखार, विसप या पसलियों फे दद की तरह कही स्वतन्त्र रूप से शोथ 
होते दिखाई पड़ा दे ” यथार्थ में शोथ किसी भीतर रोग का बादरी विकास 
सात्र है) जो मेरी चर्चा करते हैं, वे इन रोगों का भेद नहीं समझ सकते 
यदि समझते तो जान-बूझऊर सेरा विरोध नहीं करते | श८३४ $० मे डॉ० 
डहैनिमेन जिस सत्य को समझ गये थे, उसे उनके आलोचक आजतक समझ 
नहीं सके । विचार के रिए मान भी लिया जाय कि शोथ एक प्रथक््‌ उपसर्ग 


चातुदोष, गण्डमाला, ग्रन्थिरोग, अस्थिरोग और शोथ श्ध्६ 


है, वह दो प्रकार का है--नया और पुराना | मस्तिष्क, अण्डकोष, गर्भाशय, 
हाथ-पेर आदि विभिन्न अर्गों में शोथ रोग होता है। खुजली के दानों के 
दव जाने से, शरीर के जीवनदायक तरल धातु के क्षय.से बहुत कमजोरी 
और बुखार के वाद भी शोथ आता. है। जब द्वदय, यकृत, फेफड़ों और 
उदर के विकारों से छाती के भीतर पानी आ जाय तो वह जलोद्र कहलाता 
है। मस्तिष्क और अण्डकोषों में जल भर जाने के विषय में में पहले ही 
बता चुका हूँ । अव यहाँ में केवल शोथ की चिकित्सा का विवरण देता हूँ । 
यदि शोथ नया हो, खासकर किसी, चोट के कारण पेदा हुआ हो तो उसे 


सहज में आराम किया जा सकता है, परन्तु पुराना शोथ प्रायः असाध्य 
है। यदि हृदय के रोग, यकृत» गर्भाशय, डिम्बकोष आदि के विकार 


से रोग पुराना हो गया हो और फूले हुए अर्गों में से १-२ बार जल 
निकाल डाला गया हो और उसके वाद वह फिर फूल उठा हो तो वह 
असाध्य ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसका उपशम भी सम्मव 
नहीं है। मुक्षे २-४ रोगियों में हृदय की विद्वद्धि होने के कारण पेरों में 
शोथ पेंदा होने पर उसे दूर करने में सफलता मिली है। उन रोगियों मे 
शोथ पेट तक आ चुका था और ४, ८ या १८ महीनों से शोथ था ओर 
उनमें किसी-किसी के पेरों में २-३ वार शोथ आ चुका था। छाइको से कोई 
लाभ नहीं हुआ। आर्स और डिजि भी निष्फल हो गये। अन्त में रोगी 
मर गया । यदि आसे के वाद लाइको देने से कुछ छाम न हो तो में उस 
रोगी को असाध्य कहकर छोड़ देता हैँ । नये शोथ में मुझे हेलोन, डल्का, 
चायना, एपिस, आसे, काल्चि, लाइकों और सल्‍फर से विशेष उपकार 
मिला है| ( डॉ० हैम्पल के अनुसार एकोन और एपो भी )। यदि एकाएक 
ठण्ड छगने से शोथ पैदा हों जाय तो डल्का, आसें, एपिस । ( डॉ० हेम्पल 
के मतानुसार एकोन और एपो भी )। चमड़े के अदूमेढों के दव जाने से 
शोंथ हो वो एलम, एपिस, आस, सल्फर | अधिक डिनों तक ज्वर भोगने 
के बाद आर्स, फेरम, सल्फर। शरीर से बहुत अधिक खून बहने के बाद 
चायना, सल्फर, फेरम । मासिकधर्म में गड़वडी होने के वाद एपिस, 


के #ीक हर मे 
३०० जार दाद इयस हक छिस 


लाइको । सासकर हादय रोग के कारण उन्पन शोथ पुराना सी गया शो हो 
आर्स, छाइको, कार्वो-बेज। ग्रयूत के विफार के सारण शंत्ध हो हो 
लाइको, चायना, फेरम, आार्स, मर्क। यवक-प्रदा” के पननन्‍्तर शायर तो 
बार्स, लाइकी, काल्चि | (डॉ० ईग्यल के मगसासुसार कैस्यरिस थीर 
कोचीनोल भी ) | समूचे अर्गों में शोध दिखाई पढ़े तो हेलोन, आर, 
एपिस, लाइको, सतफ, इल्वा। छाती के अन्दर पानी मा हो गया हो सो 
आर, कार्वो-वेज, काल्चि, छाइको, केलिकार्व, एपित। उप्लोदर थे छिए 
सल्फर, आर्स, पिस, चायना, ब्रायों। हृदय के थावरंणी में जे भर 
जाने से प्रधानतया आस, लाइकों, केल्-कार्व । गर्भागय में शोथ हो हो 
सल्फर, एपिस । डिम्बकोप ऊे शोथ के लिए ब्रायो, एपिस । 


अध्याय--- २७ 


ज्व्‌र के कारण चमड़े पर के दाते 
( 72८097486 ८"277767१2६£9 ) 


१--लालबुखार 
( 802776६ ४2४2४ ) 


साधारण मन्तव्य ( 0शाशबरी फेशा8755 )--आजकल साधारण 
छाल्युखार दिखाई पड़ता है। मैंने ऐसे रोगी की चिकित्सा करके देखा है 
कि २-४ दिनों के भीतर ज्वर के बढ़ने से चमडे पर दाने निकल आये और 
दसवें दिन रोगी अपने काम-क्राज के लिए घर से बाहर चला गया । ऐसे 
स्थलों में चिकित्सक नहीं समझ सकता कि ऐसा केसे सम्भव हुआ | खुली 
हवा में घृमने-फिरने से भी उस रोगी को कोई कष्ट नहीं होता, किन्तु यदि उसके 
शरीर में गण्ठमाला विप पहुँच गया हो तो वहाँ यह रोग वहुत भयकर हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में मतिप्क के भीतर विकार उत्पन्न होता है । यहाँ 
तक कि सड़न भी होने लगती है। बच्चों में ऐसा रोग हो तो उनके मस्तिष्क 
में जल भर जाता है। कुछ अधिक दिनों तक ऐसा रोग रद्दे तो सभी अरयो 
में शोथ, ऋप खाँसी, डिफ्थीरिया या कर्णमूल-ग्दाह आदि कठिन परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाती है और कहीं कहीं उन अर्गों में पीव भी हो जाती है | गुरू 
से यह वहुत ही साधारण प्रतीत होता है और चमडे पर दाने एकाएक निकल 
आते हैं । किसी-किसी रोग में ऐसा भी दिखायी पड़ता है कि वहुत सावधान 
रहने पर भी रोग के आरम्भ में या दाने निकलते समय रोग भयकर हो 
जाता है। दोनों के न निकलने तक चिकित्सक को सावधानी वरतनी 
चाहिए । होमियोपेथी रीति से चिकित्सा करने पर भी ऐसी-ऐसी विकट परि- 
स्थितियाँ पेदा हो जाती हैं) जो बच्चे रोग भोगते हुए वहुत कमजोर हो 
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गये हैं, उनके शरीर में एक ही साथ बहुत से उपसर्ग प्रकथ होते है। ऐसी 
स्थिति में लाल्बुखार उनके रोग को भयकर उम्र बना देता है । चिकित्सा 
की सुविधा के लिए में इसके तीन भेद करता हूँ--( १ ) साधारण लालबुखार, 
(२ ) पुराना लालबुखार और ( ३ ) अनेक उपसर्ग | 
१--साधारण लाल्बुखार ( धि799 $0&7१६४78 )--जहाँ छाल- 
बुखार महामारी के रूप में फेल जाय, वहाँ स्वस्थ व्यक्तियों मे भी उसके पूर्व- 
रूप दिखाई पड़ते है। जैसे कि मुँह के भीतर लाली, वमन और सिरदर्द हो 
तो वेल उपयोगी औपध नही हैं। यदि ऐसी अवस्था में इस ओऔषध का 
व्यवहार किया जाय तो दानों के निकलने मे रुकावट आ जाती है। फल- 
स्वरुप रोगी की म॒त्यु की आशका होती दे । एक वार मैंने एक बालक की 
चिकित्सा की थी, दूसरी वार जाने पर दिखाई पडा कि वह मुर्दे के समान विछाने 
पड़ा है, उसका चेहरा पीछा था और उसकी अवस्था मूच्छा की तरह थी | 
ज्रायोनिया के सेवन कराने से दाने निकल आये, किन्तु आजकल लाल- 
बुखार में इसी तरह के छक्षण अधिक दिखाई पडते है, खासकर जहाँ सिर- 
ढढ, रक्ताघिक्य और मप्तिष्क-विकार मौजूद हों । यदि मस्तिष्क में पक्षाघात 
होने की शका हो तो सलफ और जिकम से उपकार होगा। में डॉ० हेरिग 
के कथन की परीक्षा कर चुका हूँ । यदि चमड़े का रग झीगा मछली की तरह 
लाल प्रतीत हो तो सल्फर देना आवश्यक है। जहाँ रोग प्राथमिक अवस्था 
मेहो ओर चमड़े पर लालीन दिखाई पड़े वहाँ मैंने इसी औषध का 
व्यवहार किया हैं। इसके वाद कभी-कभी केल्केरिया दिया गया। फल- 
स्वरूप रोग की दृद्धि घट गयी ओर दाने सहज मे निकल आये | इससे कोई 
नया उपद्रव उत्पन्न नहीं हुआ और रोग का प्रकोप धीरे-धीरे घटता गया । 
यकि दाने निकलकर दव गये हाँ तो ब्रायो उन्हे फिर से बाहर निकाल 
छायेगा। एपिस ओर कूप्रम से रोग का मस्तिष्क की ओर जाना रुक 
जाता है। यदि छाती पर अधिक प्रभाव पड़ा हो तो इपि और कौल्के से 
लाभ होगा | यदि दाने अल्प निकले हों, टायफायड का लक्षण दिखाई 
डे तो आसें ही अति उपयोगी ओऔषध है । रस भी लाभदायक है। जहाँ 
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दोनों का रग कुछ नीलान्‍सा दिखाई पडे तो वेरेट्र एल्ब दिया जाय, वह 
भी नाडढी की गति से धीमी हो जाने पर | इसी अवस्था के लिए. एमों कार्व॑ 
भी फायदेमन्द है। यदि दर्द अधिक हो और गरदन के आस-पास सूजन 
अधिफ दिखाई पड़े तो कैल्के। यदि छाती के अन्दर रोग का अधिक 
आक्रमण हो और फेफड़ों में पक्षाघ्रात होने की शका हो तो कैल्के-फास 
या कार्वो-वेज | यदि मस्तिष्क का विकार प्रधान लक्षण हो तो सल्फर, 
जिकम, कूृप्रम और वेल उपकारी औपधे हैं | 

२-लालवबुखार के उपसर्ग ( 0णाफ़ाठ्क्याणाई.. ० 8063ऐ8- 
#782 )--प्राय. देखा जाता है कि छालबुखार के साथ कुछ छाली लिए 
हुए ठान निकल आते है| एसी स्थिति में ज्वरको घटाने के लिए एकोन 
देना चाहिए। उसके बाद यदि रस दिया जाय तो सभी उपसर्ग गायब 
हो जाते है । यद्दि इससे लाभ न होतो स्ल्फया कील्फ़े अच्छी हैं | ऐसी 
परिन्थिति से कभी-कर्भी शोतलछा के दाने भी दिखाई पड़ते हँ। एक वार 
मुझे एसी एक £६ वर्ष की छडकी की चिकित्सा करनी पढी। झुरू में 
उसे बहुत ही अधिक ठण्ढक मालूम हुई, जेसे कि शीतछा रोग में । किन्तु 
दाने नहीं निकले ओर ऊपर से छालबुखार हो गया। ब्रायोनिया के सेवन 
से गतभर में दाने निकल आय । जहाँ ऐसा दिखाई पडे कि शीतछा और 
लाल्घुखार दोनों के दाने निकल आये वहाँ ब्रायो दिया जाने छगा ! फल- 
स्वरूप गोग वहुत हल्का हो गया। दूसरे दिन उसके शरीर में बड़े-बड़े 
चकक्‍त निकल आये | छाल्वुखार होने से शीतछा दव नहीं जाती। छूगभग 
र वर्षों के अनन्तर उस लडकी की दो वहनों को शीतछा हो गयी। उनकी 
भी भमे इसी तरह चिकित्सा करनी पड़ी । 

यदि दिमाग में पानी आ जाने की शका हो तो सल्फर ही सर्वोत्तम 
ओपव हैं। ऐसी स्थिति मे वेल से उपकार नहीं होता । कभी-कभी जिकम 
से कुछ छाम होता दे | ऐसे रोगी के जीवन की रक्षा भार्स, कार्बो वेज और 
एमो कार्ब से होती है । क्रप खाँसी और गलझिल्ली-प्रदाह लालबुखार के 
समय कभी नहीं आते | कदाचित्‌ एक ससाह के वाद आते है । 
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३--लालबुखार के परिणाम (52पघ०७ ० 50078॥70 )-- 
प्रायः छालबुखार के बाद कर्णमूल-प्रदाह होता है ओर उसमें पीव भी आ 
जाती है। डॉ० हेरिंग के सुझाव इस विपय में बहुत उपयोगी अ्माणित 
हुए हैं। यदि झआुरू में ही सूजन दिखायी दे तो उसके लिए रस टावस 
बहुत ही उत्तम औपधि है। डॉ० हेरिंग ने भी इसकी प्रशसा की है। य्रद्ध 
उससे लाभ न हो तो आर्सेनिक या कैल्केरिया का प्रयोग करना उत्तम है। 
उक्त दो दवाओं से सूजन निश्चय ही घट जाती है। यदि किसी होमियोपेथ 
चिकित्सक ने रोग विगाड़ दिया हो तो अक्सर गाँठ से ही पीब पेदा हो जाती 
है। यदि ऐसी स्थिति मे आर्सेनिक स काम न चले तो रोगी की प्राणरक्षा 
के निमित्त कैल्केरिया का व्यवहार वहुत ही आवश्यक है | यह स्मरण रहे 
कि रोग आधी रात के वाद ईे बजे से सुबह ६ बजे तक नहीं बढ़ना चाहिए ) 
मेरे एक ऐसे हो रोगी को कैल्केरिया से कोई छाम नहीं हुआ तब केलि 
कार्व ने उसके सभी कष्टों को दूर कर दिया। यदि कैल्केरिया और केलि- 
कार्व से सुधार होने के बावजूद भी रोगी में पीव और सृजन रद जाय तो 
लाइकोपोडियम देना बहुत ही आवश्यक है। मेरे सभी रोगियों को लाइको- 
पोडियम के सेवन से पूर्ण लाभ हुआ हैं। गरदन और जवंड़े को ग्रन्थियों 
की सूजन के लिए केल्केरिया ही यथेष्ट है। इतने पर भी यदि कुछ सूजन 
वाकी रह जाय तो लाइकोपोडियम या वेराइटा-कार्ग से अवश्य लाभ 
होगा | यदि लालबुखार के बाद सूजन हो जाय तो अर्सेनिक या एपिस 
सर्वोत्तम ओषधें हैं | कभी-कमी ऐसी अवस्था में हेलोनियस, ब्रायो, काल्चि, 
लाइको, सलल्‍फ और कैल्के ( डॉ० हेम्पल के मतानुसार एपोसाई-कैनाब भी ) 
लाभदायक हैं । 


२--छोटी माता 


( १/2398]68 ) 


१--साधारण गति ( क77900 (४0४०४७ )--लछाल्युखार के समान 
ही छोटी माता या खसरा है । इनके रूप साधारण और भयानक दोनों ही 
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होते हैं | कमी-क्रमी तो एक ही सप्ताह में बच्चा नीरोग हो जाता है।इस 
अक्लार का केस भी देखने में आया है, जहाँ सर्दो-जुकाम के प्रारम्भिक लक्षण 
उत्पन्न ही नहीं होते । साधारणत- उल्टी या दस्त होते हैं| जब छोटी माता 
का प्रकोप महामारी के रूप में हो और साथ-साथ प्रारम्भिक लछक्षण भी मौजूद 
रहे तो पल्‍्सेटिला से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। ऋतुमती स्त्रियों 


में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए | एक वार एक रजस्वला स्त्री 
को पल्सेटिला दे दिया था। फलस्वरूप उसका ऋत॒लाव रुक गया 


दाने भी डब गये ओर मस्तिप्क में भयानक लक्षण उत्पन्न हो गये | 
ज्रायोनिया देने से उसके दाने निकल आये और ऋतुखाव भी होने छुगा। 
यदि ज्वर रहे तो एकोनाइट देना उचित है । इसके सेवन से ज्वर, खाँसी 
ओर घबराहट दूर हो जाती है और अन्य किसी दवा की आवश्यकता नहीं 
पडती | एकोनाइट के छूगातार प्रयोग करते रहने से दाने निकल आते हैं 
ओर कोई परेशानी नहीं होती। यदि एकोनाइट से दाने न निकले और 

ज्वर का वेग पृर्ववत्‌ बना रहे तो सबसे पहले ब्रायोनिया का व्यवहार करना 

हिए. | यदि इससे सफलता न मिले ओर रोगी के हाथ-पेर ठण्ढे हो 
जायें, रोगी बहुत दुर्बछ हो जाय, नाडी की गति वहुत धीमी ओर रुक-रुककर 
हो तो वेरेट्रम-एल्व से बहुत उपकार होता हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
आसेनिक, कार्वोविज और फास्फोरस भी छामप्रद सिद्ध हुए हैं। कैम्फर 
भी बहुत छामजनक है | डॉ० हेरिंग ने इसकी जो प्रशसा की है वह प्राय- 
बिलकुल टीक ही है | ऐसी अवस्था में बच्चे की जीम पर इसकी २३० शक्ति 
की २ गोलियाँ डाल दी जायें। इसके टिंचर का प्रयोग भी हितकर होता 
है, परन्त कभी-कभी उसका परिणाम भीषण होता है तथा रोगी की मत्यु 
तक हो जाती है | कुछ लोगों ने दाने निकलने के लिए यूफ्र, सक और 
पल्स की बडी सिफारिश की है, परन्तु में इसे प्रामाणिक नहीं मानता । मेरा 
अपना मत है कि ये औपधियाँ इस रोग के कुछ छक्षणों को निश्चय लाभ 
पहँचाती हैं) परन्त दाने उसाड़ने के लिए. अन्य औषधियों की तरह प्रमाव- 
शाली नहीं हैं | यदि दाने न निकल रहे हों और वमन ग्रारम्म हो गया हो 
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तो एण्डिम क्रूड से बहुत द्वी अच्छा फल मिलता है। यदि रोगी में श्वास- 
कच्छता हो तो उसे इपिकाक का सेवन कराया जाय | यदि दाने बहुत अधिक 
सख्या में निकल रहे हाँ ओर एकोनाइट से ज्वर न घटा हा। ( ऐसा लक्षण 
बहुत कम ही दिखायी पढ़ता ६ ओर प्राय. कण्ठमाला के रोगियों में ही दोता 
है ) तों सल्फर सर्वोत्तम ओपध हैं) इसके सेवन से सभी उपठ्रवों का शमन 
हो जाता है| यदि ज्वर घ्यने के लिए. एकोनाइट और सल्फर दिया गया 
हो तो सहायक आपधियों के रूप में निम्नलिखित ओपधियां का प्रयोग कराना 
चाहिए :-- 

वयूप्रम--जब सदा-जुकाम का जोर हो ओर आँसों में जडन हो 
रही हो । 

ब्रायोनिया- श्वास-नलिका-प्रदाह के लिए प्रायः एकोनाइट ओर 
सल्फर प्रयोग करने के बाद एसा प्रदाह् बदा-कदा ही होता है, क्याकि 
इन ढवाओं से खाँसी दूर हो जाती है, घबराहट ओर अभ्र्‌ -प्रवाद भी नहीं 
ग्हता | फिसी-किसी कप्डदाबक छक्षण के लिए काफि, फास, बेल, मर्क 
और युफ्री भो छाभकारी €। इन आऑपवियां का आवश्यकता उस समय 
पड़ती है जब ज्वर न रहें । आनुपणिक उपद्रवों के लिए अनुच्छुद न* २ 
देखिए । 

२-चेचक के उपसर्ग ( 007 ज़ाए४॥0०णा8 ० ७8७९५ )-दइस 
प्रकार के उपद्रव अफसर ज्वर की अवस्था में अथवा दानों के दब जाने 
पर ह्वी होते हैं । कमी-कर्ी ज्वर होने या उतर जाने पर भी दाने बाहर 
नहीं निकलत | जब तक ज्वर न हो, दवे हुए दाने पुन. उत्पन्न न हो जाय॑ 
और इनके लिए अनुच्छेद न० १ की औपवियाँ व्यवह्वत न हुई हो--इन 
आनुपरगिक उपद्रवों पर विशेष व्यान नहीं देना चाहिए। ज्वर रहने ओर 
दानों के दवे रहने के समय आनुपणगिक उपद्रवों के लिए किसी औपध वी 
आवश्यकता नहीं पड़ती । 

है मस्तिष्क-विकारो के लिए--वेल, आस, कूप्रम | जुकाम के साथ या 

आँखों में जलन के विना ही--पल्स, युफ्रे, सल्‍फ, आर्स, मर्क। कर्णमूल- 
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प्रदाह के लिए--आर्न, डल्का, आस॑। मुँह आना था गरुक्षत में--सल्फ, 
मर्के, आधे | डिफ्थीरिया ( गलझिल्‍्ली-प्रदाह ) में एपिल, वेल, आस, फास | 
गलन्नत और जुकाम मे--कार्वो, ड्रोस, पल्स । आन्त्र-्यूल और अतिसार-- 
कमो, फास, सल्फ, वेरेट्र एल्ब। वसन मे--एण्टि-कूड, इपि, पल्स । 
उस घुटने पर- इपिकाक । सुखी खाँसी मे-काफि, कमो । काली खाँसी 
की तरह की खाँसी मे--ड्रोस, चायना । क्रप खाँसी--एकोन, हिप, आर्स | 
ब्नोकाइटिस आदि छाती के प्रदाहात्मक लक्षण >फास, ब्रायो, एकोन । 
आक्षेपिक लक्षण-वेल, काफि। बाढ में अनिद्रवा--काफि, वेल, सल्फ | 
कमजोरी, ग्रल्ाप, गर्मी और सर्दी का पारी-पारी से आना-वेरेट्र एल्ब, 
कार्वो वेज । शरीर पर काले ठाग या बिना दाग ठायफायड के लक्षण रस, 
आस, फास, सल्फ कार्बों वेज् | 

३-चेचक के दुष्परिणाम--छोटी माता के बाद प्रायः कुछ ऐसे 
कप्टदायक और मयकर उपसर्ग आते है जो मूल रोग से भी वढ़कर होते है । 
परन्तु अक्सर होमियोपैथी चिकित्सा करते रहने पर ये उपग्रव नहीं आते । 
यदि कठाचित्‌ आते है तो बहुत हल्के रूप में । ये उपठ्रव तभी आते हैँ 
जब गोगी को हवा रूग जाय, समय से पढहले रोगी खुली हवा से चला जाय 
या उसके अन्दर उस उपड्व के लिए पहले से ही अनुकूल कारण हो । 
इनसे सबसे घातक और भीषण उपग्रव हैं -तरुण न्यूमोनिया, जो आगे 
चलकर भयकर श्वयरोग या छाती के शोथ के रूप में परिणत हो जाता हैं | 
यदि शुरू में ही ऐसे रोगी को ब्रायोनिया दे दिया जाय तो उसके सारे 
उपद्रव जाते रहेंगे । इसके लिए फास, सल्फ, केल्के और पल्स भी उपयोगी 
हैं। केवल सूखी खाँसी के लिए काफिया या कैमोमिला बहुत छामकारी 
६ं। पुराने स्वरभग के लिए प्रायः कार्वो वेज, ड्रोस, डल्का या सल्फ उप- 
कारी है। पुरानी ढीली खाँसी के लिए प्रायः पत्स, सल्फ और डल्का। 
आक्तेपिक खाँसी के लिए, विशेषतया बेल, कार्बो वेज, सिना और हाइयो । 
न्यूमोनिया के समान ही घातक उपद्रव दै--आन्त्र-शोथ | इसमें प्राय. आँतों 
में घाव हो जानें से यक्ष्मारोग हो जाता है । यदि छुखार पुराना हो जाय 
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तो रोगी अच्छा नहीं किया जा सकता | इस श्रेणी के हे बच्चे मेरे पास आये 
ओऔर १०-१५ दिनों के अन्दर हा काल-कवलित हो गये। यदि रोग बहुत 
अधिक न बढ़ा हो तो फास, सल्‍्फ, आर्स, रस या वेरेट्र एल्ब अपने-अपने 
लक्षणों के अनुसार उपकारी हैं। अतिसार में पल्‍्स या सल्फ, मके और 
चायना । आँखों मे चमक होना--एकोन, पत्स, बेल, फास, सल्‍्फ | कर्ण- 
खाव के लिए--साधारणतया पल्स, कार्बो वेज, सलल्‍्फ, म्के, लाइको, एसिड- 
लाइटि, मिनियेन्थिस और काल्चि उपकारी औपधियाँ हैं | 


३>“बेगनो दाने ओर चेचक 
( ?पए709९-7357 370 ऐरिप02 ) 


१--वेगनी दाने--यह भी एक प्रकार का खसरा ही है और प्रायः 
छुत के कारण होता है । यह बहुधा बेल्जियम और ह्वालेण्ड प्रदेश में होता 
है । इस रोग में चमड़े का रग वेंगनी-सा हो जाता है और उस पर मदिरा 
के रह्ञ के छोटे-छोटे खील निकलते है । यदि बुखार तेज हो तो एकोनाइट 
और कम रहने पर सल्फर देना चाहिए। एकोनाइट से प्रायः ज्वर और 
स्नायविक वेचेनी दूर हो जाती है। इसलिए, काफि ॥ की कमी जरूरत ही 
नहीं पड़ती । एकोनाइट और काफि का प्रयोग बिना सोचे-विचारे करना 
रोग को कठिन वना देना है। जब एकोनाइट से लाभ न हो तो २४ घण्टे 
तक सल्फर का प्रयोग करके पुनः एकोनाइट सेवन कराना चाहिए.। इसके 
वाद सल्फर का पुनः प्रयोग करने से समस्त उपद्गव दूर हो जाते हैं। एलो- 
पथिक चिकित्सा से इस रोग मे दिमाग पर कुप्रमाव पड़ता है। ऐसी 
हालत में केल्केरिया से अच्छा फल मिलता है। यदि रोग का असर दिल 
पर हो तो आर्सेनिक से बहुत लाभ होता है। जिन रोगियों को शुरू से ही 
एक्रोनाइट या सल्फर डिया जाता है उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । 
२--लाल चकत्तें ( ऐ08०0)56 )--यह भी शीतला रोग काही एक 
अ्कार होता है और इसके लिए, किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
इसमे यदि बुखार तेज रहे तो एकोनाइट देने से काम चल जाता है। 


वि 
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पहले एकोीनाइट देकर बाद में सल्फर दे देने से सभी कप्ट जाते रहते हैं । 
यदि सदो-जुकाम शेष रहे तो पल्स ओर गले की खराबी में बेल का सेवन 
कराना चाहिए | है 
“४--शीतला 
क (977344 905 ५४४४०9 ) 
१--सावारण पर्यवेक्षण ( 0शाशरा (४ंकम-एक्काणा )--जब 
चेच्रक के लिए टीका नहीं तेबार हुआ था, तब यह रोग अत्यन्त सीता 
और भगयकरता के साथ हुआ करता था। अब इस रोग का प्रकोप महामारी 
के रूप से न होकर किसी-क्सी व्यक्ति में ही होता हैं) खासकर इसका 
प्रकोप निर्वन वर्ग में अधिकता से होता है। जिन वर्च्चों को टीका नहीं लगाये 
गये थे अथवा जिन श्ुवर्कों को टीका लगायें गये थे उनमें भी प्रायः शीवला 
का आक्रमण होता है | टीका छगाने के वावजुद भी एक दम्पती में एक 
ही साथ शीतला का आक्रमण होते मैंने देखा था। यढि झुरू से ही इसके 
लिए होमियोपेथी चिकित्सा की जाय तो रोग की तीत्रता वहुत कुछ घर जाती 
है और रोगी को किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती। कोई-कोई रोगी 
तो २५ दिनों के भीतर ही स्वस्थ हो जाता है। रोग की तीत्रता होने से 
समय भी अधिक लगता हैं। रोग का गले पर प्रमाव होना इस रोग- का 
बहुत ही अशद्युम लक्षण है । इससे क्तिने रोगियों की गला घुटने के कारण 
मृत्यु हो जाती है । यदि गले के भीतर चेचक के दाने अधिक सख्या मे 
निक्‍ले हों तो भी रोगी कीमृत्यु निश्चित होती है। एक छ्ली की लड़की 
ऐसी ही अवस्था को प्राप्त होकर एलोपेथी चिकित्सा कराते समय ही मर 
गयी थी। उसे भी कुछ दिनों के बाद गले में नये-नये दाने निकल आये: 
थे। उसने तुरन्त द्वी नया टीका छगवा लिया | फलस्वरूप उसमे नये दारनों 
का निकलना बन्द हो गया और पहले के निकले हुए दाने भी सूख गये । 
वेरियोलिन का भी शायद ऐसा ही प्रभाव पढ़ता है । किन्ठु कभी-कभी ऐसा 
भी देखा जाता हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होता । 
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२--साघारण शीतलछा की चिकित्सा-चेचक और टायफायड की 
जब प्राथमिक अवस्था ही तब उन दोनों में मेद करना बहुत कठिन होता 
है। केवल मुझे ही नहीं, बल्कि एलोपेथ चिकित्सकों को भी कई बार ऐसा 
धोखा हो चुका है। जब तक स्पष्ट रूप से दाने निकल न आवें तब तक 
चेचक और टठायफायड का निर्णय करना बहुत कठिन है। अस्पताल में 
काम करते समय मेरा यह सिद्धान्त था कि रोगी में चेचक की सम्भावना 
होते ही मैं उसे रसटाक्स देता था और दाने उभरते हो सल्फर। जब 
तक दाने स्पष्ट रूप से निकल नहीं आते थे तब तक ऐसा ही करता था । 
इससे प्रायः रोग की उग्रता और अवधि कम हो जाया करती थी, जब 
से वेरियोलिन का आविष्कार हुआ है, तब से मैं रसटावस के बदले 
शुरू से ही इसी का उपयोग करता हूँ । यह अन्य औषधियों की अपेक्षा रोग 
की तीव्रता और अवधि घटाने में सर्वोत्तम है। जब वेरियोलिन सेवन 
कराने के बावजूद भी रोग की तीव्रता नहीं घटती और रोग पुराने स्तर 
पर ही बना रहता है तवःमैं पुनः सल्फर का ही प्रयोग करता हैँ । वेरियो- 
लिन प्रयोग के वाद सल्फर का विशेष प्रभाव पढ़ता है। जब दाने पूरी 
तरह से निकल कर पीब से भर गये हों तब भी में वेरियोलिन से ही शुरु- 
आत करता हूँ। यदि इसके देने पर भी रोगी को कोई लाम नहीं होता 
तो मैं फिर से सल्फर देता हैँ | थूजा और मर्क की अपेक्षा इसके सेवन से 
घावों के दाग बहुत अधिक मिट जाते हैं । 


३--उपसर्ग -वेरियोलिन सेवन कराते रहने से चेचक के समय या 
बाद में कोई उपसर्ग नहीं प्रकट, होते। यदि किसी प्रकार के उपद्रव 
दिखाई भी पड़े तो इसके छगातार सेवन करते रहने से वे अपने आप दूर 
हो जाते हैं। यदि इससे लाभ न हो तो निम्न प्रकार की औषधियों का 
सेवन कराना छाभप्रद होगा :--सिरद॒दं, साथ मे वमन या मिचली रहे 
अथवा न रहे-बेल, ब्रायो, रस। चेहरे के दर्द में-सल्फ, मक़्, 
आस । पीब आने के समय दस्त होने पर-मर्के, सल्फ, आर्स। जब 
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दानों की रंगत नीली या काली-सी हो और साय में सडन की अवस्था रहे-- 
आसें, टार्ट एमे, चायना, कार्वविज, एसिड-फास, सल्‍्फ। माता के 
वे दाने जिनसे रस बहता हो-टार्ट एमेट या आस | जब दानों में पीब 
जल्दी न आवे-सल्फ, मर्क, आर्स । दानों में खून आने पर, खासकर 
ऐसी स्त्रियों में जिन्हें ऋत॒-विकार भी हो -आर्स, फास, लेक । 


५-शीतला के दाने और छोटी चेचक 
( पश८ाताठतत बण्व एडटांट269 ) 
१--शीतला जैसे दाने ( एछ70०ं० )-माता के इस अकार में भी 
वेरियोलिन अत्यधिक उपकारी दवा है; इसी के समान संल्फर मुख्य 
आओपषधियों में से एक है | दाने निकलने के समय या उससे पहले जब सिरदर्द 
का वेग हो और साथ में वमन तथा मिचली भी रहे तो बेल, ब्रायो या रस- 
टाक्स सर्वत्र ष्ठ ओपधियाँ हैं | 
२-छोटी चेचक ( ५४८००॥७ )-यदि दाने बहुत अधिक सख्या 
में निकले तो टार्ट एमेट, पल्स या सल्फ देना उत्तम है । 
६-संक्रामकता-रहित दानों बाले ज्वर 
(ठा ९०६०४४०प५७ 57फ्६र० #6४०7५ ) 
१--लाल दाने - यह रोग मी बहुधा महामारी की तरह ही फेलता है। 
इसके साथ प्राय श्वासकच्छुता, उदरशझल और सिचली रहती है। एसी 
अवस्था में इपिकाक का प्रयोग सर्वोत्तम है । जव ज्वर न रद्दे ओर दाने 
निकल आवें तो एकोनाइट का सेवन करना उचित है । इससे ज्वर नहीं 
ग्ह्ता और दाने भी निकल आते हैं। यदि ऐसा न हो तो फिर सल्फर का 
प्रयोग करना चाहिए | 
शीत-पित्त ( एाका०&78 ) इसके लिए; डल्का, एपिस और रस 
अमौघ औषधियाँ हैं । यदि उपद्रव ठण्ढक के कारण हो और शरीर पर के 
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चकत्ते गमी से अधिक उभरते हों तो डल्का देना चाहिए | यदि पानी. में 
भींग जाने के कारण उपद्रव उत्पन्न हुआ हो ओर ठण्ढी हवा में घट जाय 
तो रस या पल्स से छाभ' होता है। मन्दाग्नि के बाद, विशेषतः पल्स। 
केंकड़ा खाने के बाद थूरिटिका युरेन्स |, फालसा खाने के बाद-- 
ब्रायोनिया, पुराना शीत-पित्त-वील्के आर्स। जब दबे हुए शीत-पित्त को 
आस या केल्‍्के उभार न सके वा जब इन दोनों दवाओं से उपद्रव ठीक 
न हो सके तो--एपिस । ह 


३--विसर्प॑ ( ॥07989098 )--विसर्प चाहे शरीर के किसी भाग पर 
क्यों न हो, उसमें चिकनाहट हो और' साथ-साथ ज्वर रहे तो बेल, एपिस 
और रस । कुछ रोगियों मे सभी दवाओं के असफल हो जाने पर ग्रफाइ- 
टिस से छाम हुआ है। छालेदार विसर्प से रस टावस मुख्य ओपघ ह। 
यदि यह उपकारी सिद्ध न हो तो एपिस। ऐसी अवस्था में प्रेफाइटिस 
और लैकेसिस भी छाभप्रद्‌ ओपधियाँ हें। जब सूजन में सडन आ जाय 
या उसमे पानी आने की सम्भावना हो तो लेकेसिस विशेष रूप से उपयोगी 
है। चेहरे और शीर्षस्थान के विसर्प मे बेल, रस, एपिस (चेहरे के 
सम्बन्ध में अध्याय ७ पढ़िये )। जोड़ों के विसर्प मे--न्नायो, सलफ, रस । 
नवजात शिकज्षुओं के विसर्प मे--बेलू, रस, सल्फ | एक़ाएक विस के दव 
जाने पर-ब्रायो, कूप्रम, आर्स । मस्तिष्क सम्बन्धी लक्षण, बहुत कमजोरी 
और मूच्छी में भी इससे उपकार होता है । 
४--गोल दाद ( 207 20०2० )--इसके लिए, ग्रैफा, रस, झर्क 
ओर पलल्‍्स बहुत ही उत्तम है। नये चिकित्सकों के लिए आस भी प्रधान 
ओऔषधियों में से है। पिछले १५ वर्षों मे मैंने ऐसा एक वार भी नहीं देखा 
कि इस दवा से दाने ओर दर्द ५-७ दिनों मे दूर न हो गये हों। मर्क, 
पल्स, भ्रंफा ओर रस से भी २५ दिलों मे के अन्दर ही दाने दूर हो जाते है । 
यदि दाने निकलने के २३ वें दिन भी इन दवाओं का सेवन कराया जाय 
तो शेप २-३ दिन में ही यह औषधि अपना पुराना प्रमाव दिखायेगी। 
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ऐसी म्थिति में रोग निमू'ल करने के लिए अन्य औपधियों की भी आवश्यकता 
पडेगी | ये दाने खासकर २५ दिनों के वाद बाहर नहीं रहते और इसके 
वाद स्वयं ही वव जाते हैं। रोग से छुटकारा हो जाने पर भी यदि 
स्नायविक दद हो तो रस, ग्रफा, पल्‍्स, और मर्क का व्यवहार करना 
हितकारी है। ( मुझे गरदन, पीठ, कमर, कलाई, वाज्रुओं और जाँघों की 
गोल दाद दूर करने में--जब कि छार्लों में जलन भी मौजूद थी--खासकर 
एकोनाइट से सफल्ता मिली थी । इसके अतिरिक्त कभी-कभी आर्सेनिक का 
प्रयोग भी कया गया था ) | 

५--शीताद और उस रोग मे रक्तत्नाव ( एक प्रकार का चर्मरोग, 
जिनमें चमड़े के नीचे से वलगम-सा गाठा स्राव होता रहता है--?0णछ8, 
एपए0ए"७ ॥8070778808 )--इस रोग में दानों के साथ कमी ज्वर 
नहीं होता । यदि साथ में आमवात रहे तो अल्प ज्वर रहता है, परन्तु 
शीताद रोग में बुखार कभी नहीं होता । जो आमवात के पुराने रोगी होते 
है, उन्दी लोगों में शीताद के साथ ज्वर रहता हैं । इस रोग में चमड़े पर 
मेले भूरे रग के गोंछाकार दाग पढ़ जाते हैं और उनसे मूसी छूटती रहती 
है। शरीर के कसी अग से नतो खून ही गिरता हैं और न तो खूनमरे 
छाले मुँह में ही पढ़ते हैं । इस रोग की चिकित्सा करना वहुत ही कठिन है, 
क्योंकि जरा भी ऋतु परिवर्तन होते द्वी लाव झुरू हो जाता है। इसके लिए 
रस, ब्रायो, आर्न ओर चायना उपयोगी औपधियाँ हैं। शीताद के बड़े- 
बड़े ओर चौड़े चकतों के लिए ब्रायो, रस, फास, एसिड-फास, सल्फ और 


आते विशेष रूप से लाभप्रद हैं। में यहाँ एक उदाहरण के साथ यह बता 
देना आवश्यक समगता हैं कि आर्सेनिकम की कितनी उपयोगिता है। मेरे 
पास शीताद रोग का एक बार ऐसा भयकर रोगी आया कि मैंने पहले 
बैसा कभी नहीं ठेखा था । वह रोगिणी युवती जी थी। वह शीताद से 
ग्रस्त होकर ६ सप्ताहों से कष्ट मोग रही थी। वह ससाह में मुश्किल से ३-४ 
दिन ही पथ्व ले सकती थी । वह अतिरज से पीड़ित होने के कारण बहुत 
डुवली-पतली हो गयी थी । उसके लिए चारपाई से उठना-ेठना भी दूभर 
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हो गया था। मैंने उसे चायना ३० शक्ति की २ गोलियाँ थोढ़ेसे जल में 
चोलकर पीने को दी और आपे-आघे घण्टे के अन्तर से १-१ चम्मच पानी 
पिलाता रह | दूसरे दिन सुबह तक अत्यविक रक्तल्लाव का द्वोना रुक गया। 
नाक और मुँह से खुन का निकलना भी बन्द्र हो गया | अभी तक उसके 
ब्मड़े पर दाने नहीं निकले थे । इस वार मेने उसे पहले की ही तरह फांस- 
फोरस ३० की २ गोलियाँ जल में घोढकर दी और शाम तक १-८ घण्टे 
चाढ १-१ चम्मच पानी पिलाते रहने की व्यवस्था टेकर चला गया | दिन में 
मुझे खबर मिली कि रक्तल्लाव की मात्रा फिर से बढ़ गयी है ओर लगातार 
बैहोशी का ढठोरा हो रहा है। उस समय में घर पर नहीं था। शाम को 
बाहर से आने पर सूचना मिली | रोगिणी को टेखने से स्थिति बहुत ही 
निराशा की दिखायी पढ़ी । रक्त का प्रवाह गर्भाशय, नाक और मुँह से हो 
रहा था। गले और समूचे शरीर पर रुपये के आकार के दाग ओर छाले 
निकल आये थे। इन छालों से केवल खुन दढ्वी गिर रहा था। इतना होते 
छुए. भी रोगिणी होश मे थी। देखने मे वह झतक जेंसी प्रतीत दो रही थी । 
उसके चेहरे पर मुर्देसा पीलापन छाया था और आँखों की चमक भी गायव 
थ्वी। पूरा शरीर वरफ-सा ठण्ठा हो गया था। वह विल्कुल मग्णासन्न 
अवस्था में पड़ी थी. मुझे उसके जीवन की कोई आशा नहीं दिखायी पड़ 
” रही थी, किन्तु मेने आर्सनिकम ३० की २ गोलियाँ उसकी जीम पर डाल 
दी | इसके साथ ही साथ २ गोलियों का घोल बनाकर भी पोने के लिए 
दिया और १-१ घण्टे बाद उसमें से १-१ चम्मच पानी पिछाते रहने का 
आदेश देकर मैं वापस छोट आया । आते समय मैंने उसके घरवालों से कह 
दिया था कि विशेष आवश्यकता पर रात में भी मुके बुलाकर दिखा ढिया 
जाय | परन्ठ उस रात कोई बुलाने के लिए नही आया। अगले दिन मुमे 
लिखित सूचना प्राप्त हुई कि अब मेरी वहाँ जाने की कोई आवश्यक्ता 
नहीं है, क्योंकि एक एलोपैथ चिकित्सक बुला लिया गया है| इसके वाद 
_अुझे कोई समाचार न मिला और मैंने निश्चय कर लिया कि वह मर गई 
लोगी । रगमग ईद मद्दीने वाद एक दिन एक नवदम्पती मरे पास आये। 
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साथ के युवक ने मुझसे पूछा--क््या आपको स्मरण है कि कुछ महीनों पूर्व 
रक्तल्लाव से पीडित एक युवती की आपने चिकित्सा की थी * मैंने उसके उत्तर 
में कहा--हाँ, स्मरण है। उसने कहा--किसी और चिकित्सक को नहीं 
घुलाया गया था। आप जो दवा बनाकर दे आये थे, उसी का सेवन किया 
गया और वह रोगिणी युवती अभी तक जीवित है। नवय्ुवती ने कहा-- 
“उसने आपकी दवा ही पी थी | दूसरे डाक्टरों की दवा फेंक दी गयी थी | 
आपकी दवा से वह बच गयी और इस समय वह आपके सामने मौजूद 
होकर आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रही है |” मुझे इस वात पर बिलकुल 
विश्वास न हुआ । अधिक व्यान से देखने पर में उस रोगिणी को पहचान 
गया | उसकी आवाज मुझे परिचित-सी जान पडी। उसने इस प्रसग से 
मुझे वताया कि उसके एक रिश्तेदार किसी एलोपेथ को बुला छाये ये और 
उस चिकित्सक ने स॒ुके देखकर कहा था कि यह रोगिणी आज रात में ही 
मर जायगी । तब भी वह डाक्टर जाते समय दवा का नुस्खा लिखकर देता 
गया | एक आदमी लिखी हुई उढवा लेने के लिए. गया और जब तक वह 
दवा लेकर लौदा तव तक आर्सेनिकम की उन दो गोलियों ने अपना काम 
पूरा कर लिया था । उसके फलस्वरूप रक्तल्ाव के परिमाण में अत्यधिक कमी 
हो गयी । इस कारण घर के छोगों ने आपकी दवा का क्रम लगातार जारी 
रखा । इसके वाद आगे की और दवा दुकान से मेगा छी गयी। ८ दिनों 
तक औषध सेवन के बाद रोगिणी बिलकुल रोगमुक्त हो गयी | सही ढग से 
क_्औषध का छुनाव होने के कारण ही ऐसा आश्चर्यजनक फल देखने में 


आता है। 


अध्याय--- २८ 
त्वचा के पुराने उद्भेद 
( (फऋषठ्मरट एपगरं००5 ४7०ए६80:8 ) 
१तर या गोले दाने 
(7४०8६ 57प७०६४078 ) 


१--ए विंजमा ( 8०2०७॥09 )--चमरोग विशेषज्ञों ने कई प्रकार कया 
एक्जिमा रोग माना है और वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। इसका एक भेद 
ऐसा होता है, जिसमे पीले रद्ध की चौढ़ी-चोढ़ी फुन्सियाँ निकलती हैं, 
उनमे खुजली होती है और उन पर पपढ़ी जम जाती है । इसका एक मेद 
लाल एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। यह शरीर के बड़े भागों पर 
अधिकता से फेल जाता है। इसमे अत्यन्त खुजली होती हे ओर सालों 
तक उसका क्रम लगातार चलता रहता है । खुजली वाले दानों पर पतली- 
सी पपड़ी पढ़ जाती है और उस स्थान में दर्द होता हे। जो एक्जिमा 
गर्मी की ऋतु में होते हैं, वे प्रायः गर्मी घटते ही अपने-आप मिट जाया 
करते हैं | साधारणतया एक्जिमा रोग वहुत ही कष्य्साध्य माना गया है; 
खासकर ऐसा एक्जिमा जो गुदा, अण्डकोप, पेड़, हाथ-पैर, कमर या गरदन 
पर होता हो । इस रोग की चिकित्सा में मुझे डल्का, रस, मेजे, ग्रफा, 
चोल्के और सल्फ बहुत ही उपयोगी जान पड़े हैं। खारिश और जलन 
की तीव्रता में कभी-कभी आर्सेनिकम से भी लाभ हुआ है। मलद्वारः 
अण्डकोष और जननेन्द्रिय पर के छाल एक्जिमा के लिए डल्का, भेजे, 
सलल्‍्फ, पेट्रो, सीपि, ग्रफा, लाइको, कार्बो वेज और केलि-फार्व भी 
लाभप्रद सिद्ध हुए, हैं। हाथों और हाथ की उँगलियों के एक्जिमा में बहुत 
अधिक खारिश होने पर मर्क, कार्बो वेज, सीपि और सलल्‍्फ बहुत ही 
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लछामदायक हैं । कार्नो के एक्जिमा के लिए ग्रैफा, मर्क, छैक ! नाक तथा 
होठों के लिए--एल्युमिना, ग्रेफा, केलि-कार्ब, सीवि और फास । 
२--खारिश, खुजली ( ॥00, 8००७७०४ )--अनेक चिकित्सकों की 
ऐसी घारणा है कि वाह्य उपचार के बिना ही केवछ ओपघ खिलाकर खाज- 
खुजली की चिकित्सा की जा सकती हैं। हो सकता है कि खुजली वाले 
दानों तथा खुजली के सम्बन्ध में यह सम्भव हो। जो रोग अन्दर से उत्पन्न 
दोते हैं, उनकी चिकित्सा भी अन्दर से दवा खिलाकर की जानी चाहिए । 
किन्तु इनके कीयशुर्ओों को अन्दर की दवा से नष्ट नहीं किया जा सकता | 


जो लोग कौणणुजनित खुजली को अन्दर की दवा से ठीक करने का दावा 
करते हैं, वे क्रेवल भ्रमवश ही ऐसा कहते हैं। खारिश यातों ऐसी 


खुजली होगी जिसे देखने से उपयुक्त खारिश का ही भ्रम होता है और 
नहीं तो रोगी के द्वारा कोई बाहरी उपचार किया गया होगा। कीट 
के कारण उत्पन्न होने वाली खुजली कीटाणुओं के नष्य न होने तक अच्छी 
नहीं हो सकक्‍ती। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे कीयाणशुजनित 
खुजली थी | वह व्यक्ति देहात का रहने वाला था और एक होमियोपेथ 
होने के नाते वाहरी उपचार करने के विपक्ष में था। वह ६ महीने 
तक अपनी चिकित्सा स्वयं ही करता रहा। उसने छक्षणों के आधार 
पर मर्क, सलल्‍्फ, कास्टि, सीपि आदि दवाओं का सेवन किया। परन्छु 
खुजली वरावर बढ़ती ही गयी और अन्त में सारा शरीर तरह-तरह के 
दानों से भर गया। उन दारनों पर भूरे रग की पपडी पड़ गयी। मटर 
के आकार की फुन्सियाँ भी थीं। नितम्ब, पीठ और जाँखों पर गहरे छाल 
रंग के फोड़े भी निकल आये । जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो उसके कुछ 
फोड़े बन रहे ये, कुछेक बहुत कड़े हो गये थे, उनमें रात भर भीषण खुजली 
होती थी, जिसके कारण रात में सो सकना उसके लिए बहुत कठिन था | 
कलाइयों, उँगलियों, घुटनों, कुहनिरयाँ के जोड़ों, पेरों तथा पेट और लिंग 
पर खुजली के असंख्य दाने निकल आये थे। कीयणुओं का केन्द्र जोन 
लेना कुछ कठिन काम नहीं था। मैंने उसे साहस देकर बताया कि वह 
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खारिशवाले दानों पर सुबह-शाम लवेण्डर का तेल छगाया करें। उसके 
ऐसा करने से ४ दिनों में खुजली बहुत कम हो गयी और एफ दिनों मे वह 
खुजली बिल्कुल जाती रही । अभी भी उसके शरीर पर तरह-तरह के दाने; 
चकते, दरारें और फुन्सी-फोडे मौजूद थे, फिर भी वह पहले से अब वहुत 
सुखी था । अब वह रातमर आराम की नींद सोने लगा। अब मेने डन 
कीटाणुओं के उपठ्रव तथा विषनाश के लिए उसे सल्फ ३० शक्ति को 
२ गोलियाँ दी । इसके सेवन से उसे बहुत छाम हुआ । इससे शरीर के 
सूल्म दाने मिट गये, परन्तु पपढ़ीवाले दाने ओर फोड़े अब भी उसी तरह 
मौजूद थे। अब उसे १५ दिनों मे भर्क की २-३ मात्राएं दी गयीं। फल- 
स्वरूप पपडियाँ मुठायम हो गई जिससे उसको डेगलियाँ हिलने-हुलने 
लगी | इतना होने पर भी उसके बडे-वंडे दानों और फोड़ा पर कोई प्रभाव 
नहीं पढ़ा । इस वार मैंने उसे सीपिया ३० की एक मात्रा, खिलायी । तीसरे 
दिन उसकी कुछ फुन्सियाँ सखूखती हुई दिखायी पर्डी । पपढ़ियाँ में भी कुछ 
परिवर्तन हुआ। ३ सप्ताह के भीतर ही सभी दाने, खुरण्ड, पपड़ियाँ और 
फोड़े आदि ठीक हो गये । किन्तु हार्थों और उँगलियों पर अभी भी कुछ 
फोड़े और दरारें ठीक होने को वाकी रह गयीं। नये दानों का निकलना 
बन्द हो गया | रहे-सद्े उपसर्गों के लिए उसे कल्केरिया का सेवन कराया 

गंया । २ महीन वाद उसके शरीर के चमड़े पूर्णतया साफ हो गये थे, मानो 
उन पर कमी कुछ हुआ ही नहीं था। खुजली के इन कीटों को नष्ट करने के. 
लिए भूरे रय के साबुन, डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड, गन्धक के मलहम, 

टिचर स्टफिसेग्रिया और शुद्ध सुरासार के प्रयोग की भी प्रशसा की गई 
है, परन्तु शुद्ध लवण्डर तेल के समान शुणकारी औषधि दूसरी नहीं है । 

जब भी कमो खुजली का रोगी मेरे पास आता है तो सर्वप्रथम उसे 

अँगूठ के समान मोटी और गोल कूची फलालेन के कपड़े की तेयारी करने 
का परामर्श देता हैँ। उस कूची का एक सिरा धागे से वॉघकर खुजली 

वाले स्थान को वरावर तर किया करे । दिन मे ४-२ बार ४-५ मिनट तक 

उस कूची से तेल लगावें । पीड़ित अग का चमड़ा बहुत अधिक मोटा और 


त्वचा के पुराने उद्मेद ३१६ 
कड़ा होने पर ८ दिनों मे, नहीं तो ४-५ दिनों में ही खुजली के कीटणु 
नप्ठ हो जाते हैं। जहाँ मैं रोगी को इस प्रकार के प्रयोग का आदेश देता 
हूँ वर्ग उसे यह भी बता देता दूँ कि खुरण्ड वाले स्थान पर तेल न छगावें ) 
जब नभी कीठाणु नप्ठ हो जाते है तव में सल्फर का सेवन उस समय तक 
कराता है जब तक कि सभी दाने सूख न जायें और उस पर खुरण्ड न आ 
जाये। यदि सल्फर असफल रहे तो में लक्षणों के अनुसार सीधि, कार्वो- 
वेज, हिप, सल्फ या कोल्के देता हँँ। यदि खुजली के दाने फुन्सियों की 
तरह के हो या उन दानों से पीब आता हो तो मर्क, सल्फ, कास्टि या 
सीपि का ब्यवद्ार करता हूँ । डॉ० रिकर्ट की चिकित्सा के चतुर्थ भाग के 
पृष्ठ २१४ पर डॉ० फिल्टिस ने सीधिया द्वारा जिस रोगी को अच्छा करने 
की वात लिखी है, वह यथार्थ में फुन्सियों वाली खुजली थी या ओर कुछ 
यह बात में निश्चयता से नहीं कह सकता, क्‍योंकि खाल तभी उधघडती है 
जब घाव हो गया हो | खुजली का घाव वन जाने पर फिर उस जगह की 
खाल नही छूब्ती। मैंने भी अनेक वार ऐसा देखा है कि सीपिया से 
हाथों, हाथ की उँगलियों और कोहनी-जोडों की खुजली दूर हो जाती है | 
क्न्तु इस रिपोर्ट से यह ज्ञात नहीं होता कि वहाँ सीपिया की खुजली के 
छाले निकले थे या नहीं। सम्भव है डॉ० फिलिद्स के रोगी को कोई 
सामान्य चर्मरोग रहा हो। परन्तु दुर्भाग्य की बात हैं कि इन रिपोर्टों से 
यह समझ में नहीं आता कि वहाँ किसी विशेष प्रकार की खुजली के छाले 
मोजूद थे अथवा नहीं, क्योंकि इसके विना रोगनिदान होना सम्भव नहीँ 
हैं। ऊपरलिखित केस में सीपिया देने का कारण यह था कि वहाँ केवल 
खाज के दाने ही -नहीं थे, वल्कि वे खुजली के दारनों से मिलते-जुलते थे । 
ऐसे ढाने प्रायः सीपिया से ही दूर हो जाते हैं। डॉ० फिलिद्स के रोगी 
में जो एकाध ढाने उसकी पीठ, पेट और गरदन पर पाये गये थे, वे खाज 
के दाने न होकर सक्रमणहीन खाज के दाने थे। ( आगे देखिए, अनुच्छेद 
नं० ८ सक्रमणहीन खाज | ) यदि तरह-तरह की खाज के दारनों से मिलते- 
जुलत हों तो उसके लिए, सीपिया अवश्य ही छाम पहुँचाता है। यदि 
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खुजली बहुत पुरानी न हो तथा वह बाजुओं के अगले सिरे पर हो तो 
खाज के कीयजु नष्ट हो जाने के बाढ वह प्रायः स्वतः ही मिट जाया करती 
है। इसी प्रकार जू” के कारण उत्पन्न होने वाली खुजली भी उनके नप्ट 
हो जाने पर स्वयं दूर हो जाती द्ै | लछवेण्डर ते से जब इनके कीटारु नष्ट 
हो जायें तब सल्फ, कील्के और उसके बाद सीपि का प्रयोग लम्बी अवधि 
तक करना चाहिए | 

३--पपड़ी वाली तथा स्थान बदलने वाली मदद ( 07750 90७7एं- 
87038 )--इस अकार की दाद चेहरे के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों 
पर भी उत्मन्न होती है। में अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हैं 
कि ऐसी दाद केवल बच्चों में ही पायी जाती है | यह प्रायः कान के अगले 
भाग से शुरू होती है और धीरे-धीरे समृचे चेहरे पर फैल जाती है| कमी- 
कभी यह ऊपर की ओर बढ़ती है और बढ़ते हुए खोपढ़ी तक पहुँच जाया 
करती हैं। मुझे अब तक जिन रोगियों की चिकित्सा करने का मोंका मिला 
उन्हें सल्क, रस, आस और कमी-कमी केल्के तथा डल्का से अवश्य ही 
छाम हुआ है | 

४-यौवन कील, मुहाँसा (8०१७ ), सादे, फ्रैडने वाले मुहाँसों 
( 80०१8 त89७7ग्रा&:8 )-यह प्रायः नवयुवर्कों के छलछाठ, गाल और 
कन्यों पर होते हैं। इनके लिए बेल, कार्वो वेज और सल्फ बहुत ही डप- 
कारी दिखाई पड़े है| कड़े कीलों ( 70078060 ७००७ ) के ढछिए 
साधारणतया कार्वो वेज, छीडम और सल्फ | महीन कीलों ओर मुहाँसों 
( आए 8076 ) के छिए. जो प्रायः युवतियों के चेहरे पर निकलती 
हैँ-- सल्‍्फ, केल्के, नाइट्रिक-एसिड | कई सिरों वाली कील (40०7७ 
?०घ०६७४७ ) के लिए. सल्फ, नाइट्रिक एसिड | कीटाकार मुहाँसों 


( 58076 एश७शाई।ग'०गां58 ) के लिए सल्फ, सेलेनियम, ग्रफा और 
नाइट्रि! एसिड। 


भर, न छाल मुहाँसा ( 8०6 २08580०० )-इस रोग के लिए, बहुत 
से लेखकों ने रस, रूटा और वेरेट्र एल्ब की वहुत सिफारिश की है, किन्तु 


हे 
जे 
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मैंने इससे कोई लाभ होते नहीं देखा। मुझे आर्स, क्रियोजोट और दौल्के 
बहुत गुणकारी दिखाई पड़े । मुके इस प्रकार के रोगी को किसी एक ही 
डवा से नीरोग करने में सफलता नहीं मिली। इनमें से कई औषधियों का 
अयोग करना पडा था। मुझे वेरेट्र एल्व, रस, रूटा, साइक्यूटा तथा 
कार्बो एनिमेलिस विशेष लाभग्रद दिखाई पड़े । 

६--ठुड्ढी में दाद जैसे दाने ( !४०7७४९87७ )--इन दानों के लिए, 
मेजेरियम और उससे भी उत्तम कील्के है। मुके अनेक रोगियों को केवल 
केल्केरिया के द्वारा ही स्वस्थ बनाने में सफलता मिली है। मैं इसके लिए. 
३० शक्ति की २ गोलियाँ हो केवल व्यवह्वत करता हूँ और जब तक उनका 
प्रभाव रहता है, तब तक में दूसरी मात्रा नहीं देता। यदि मेरी इस राय 
पर किसा को सन्देह हो तो वह डॉ० नोक और ट्रिंक के परामश के अनुसार 
३ क्रम की प्रति दिन २-३ मात्राएं देकर उनका परिणाम देख ले। ऐसा 
करने से यथार्थता का बोध हो जायगा और उसे मेरी पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ और 
लाभदायक प्रतीत होगी | 

७--चमडे पर फु सियाँ ( 777९४९8० )--इस प्रकार की खुरण्डदार 
फुन्सियाँ तर हों या पीब वाली, दूर-दूर पर निकले या घने रूप में, दानेदार 
हों या पपड़ीदार, चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न निकलें--इनके लिए 
मुख्य औपघ सल्फ और कौल्के हैं। इसी तरह लाइको, मेजेरियम, सीपि 
और कुछ केसों के लिए आस, रस और मर्के भी लाभकारी प्रमाणित हुई 
है, किन्तु ये विश्वसनीय नहीं हैं । यदि इन ओऔषधियों का प्रयोग पूरक या 
सहायक रूप में किया जायगा तो एक वार रोग दब जायगा और फिर से 
भयंकर रूप में प्रकट होगा ! 

८प--जलन वाली फु पियाँ ( # जुआ )->डॉ०.हार्टमेन ने 
कल्किका ( उपदंश रोग की तीसरी अवस्था में निकलने वाले चर्मोद्मेद्‌-- 
छज़छा& ) के साथ इन दानों को मिला डाला है। वे इन दानों तथा 
लिंगमुण्ड आवरण के ढानों ( 776पां/ढ ॥07968 ) में मी स्पष्ट 
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अन्तर नहीं बता पाये हैं। वास्तव में ये संक्रमणद्दीन दाने चमडे के क्ुण 
कोपों के प्रदाह हैं । ऐसे दाने मठर के आकार में प्रायः फोढ़ों के रूप मे 
दिखाई पढ़ते हैं । इसको आकृति गोलाकार होती है और प्रायः दूर-दूर पर 
निकलते है| झुरू के दाने फोड़ों से मिलते-जुलतें होते है, उनका रग लाल 
होता है तथा वे कड़े होते हैं। इनके उभारदार सिर्रों पर प्रायः जल्दी ही 
पीव पेढा हो जाती है । पीब आने के कारण ये पकने वाले फोढ़ों की तग्ह 
हो जाते है | जलनकारक वस्तु में बास्बार हाथ पड़े तोय दाने द्वार्थों पर 
भी निकल आते है। ऐसी अवस्था में इनमें पीव हो जातो है, किन्ठ फिर 
भी इनसे पीव का प्रवाद नहीं होता। इन्हे देखने से खारिशा के दाना 
का भ्रम होता है । सच्ची खाज और इन सक्रमणहीन दानों में निदान के 
अनुसार निम्नलिखित भेद पाय जाते है।--( १ )य सक्रमणहीन दाने 
कभी आपस में सटकर नहीं निकलत, जब कि खाज के दाने प्रायः पास- 
पास निकलते हैं। (२) जब इन दानों में पीव पेंदा हों जाती है तो 
ये दाने प्रायः १-२ ससाहों में स्वतः सूखकर मिट जाते हैं। अन्यत्र नये 
दानों का निकलना जारी रहता है, जव कि खाज के दाने लगातार कई 
महीनों तक एक ही रूप में बने रहते ६। याद उनकी चिकित्सान की 
जाय तो थे कडे हो जात और कभी मिटते नहीं हैं । ( ३ ) यदि ये सक्रमण- 
हीन दाने सटकर निकले अथवा हाथ के अँगूठे या उसके पास वाली उँग- 
लियो के बीच मे या हाथ के किसी खुले भाग में निकले तो उनमे बहुत 
जलन होती 8, क्योंकि इन अगो में वरावर सचालन होता रहता है | यदि 
दानों में पीव पंदा हो जाय तो वे ८-१० दिनों मे ही सूत्र जाते और उन 
पर पपड़ी पढ़ जाती है| उसकी पपड़ी छूटकर नयी खाल निकल आती है, 
जँसा कि लाल्युखार के दानों में होता है। किन्तु असली खाज में ऐसा 
नहीं होता | (४ ) इन दानों मे कमी खुजली नहीं होती । किन्तु दानों के 
* खनन के समय खुजली होती है। दाद के दानों की तरह जलन भी होती है। 
हु हक हक स्पष्ठ पहचान यह है कि असली खारिश चाहे कितना 
इस सिलसिले में निकलनेवाले अन्य दाने भी चाहे किसी 
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रूप क क्यों न हो, झुरू में निकले हुए दाने न तो मिटते ही है और न तो- 
न ही बदलते है। इसलिए हाथों या उंर्गाल्यों पर चाहे जैसे भी 
दाने निकले आर उनसे खुजली न रहे तो उन दानों को सक्रमणहीन समझना 
चाशिए। वे दयने वास्तविक खुजली के नहीं होते। इस प्रकार के दाने 
शरीर के अन्य भार्गा पर भी निकल सकते हें । किसी तीक्ष्ण वस्तु मे यदि 
वार्वार हाथ न पढ़ते हों तो ये दाने प्राय: पेरों पर निकलते हैं। ये दाने 
दूर पर, विरल रूप में गहरे होते हैं। इनका आक्रमण प्राय हाक-पेर, 
पट, गर्दन और स्तन आडि अर्गो पर होता है। मैंने अपने १८ वर्षों के 
अधुभत में इन दानों के लिए सलल्‍्फ, कार्ट और सीपि को बहुत 
लाभग्रद पाया है। यदि उनमे जलन अधिक हो रही हो तो आसे। किन 
भके, थूजा, छाइको, साइलि, टार्टर-एम ओर रस छामदायक सिद्ध नहीं 
दोते । यह बात ठीक है कि मर्क दोनों को उुखाता है, किन्तु निकलनेवाले 
नये दानो को नहीं रोक सकता | प्राव. ऐसा देखा गया है कि ये नये दाने 
पुराने दानों से अधिक कप्टसाध्य होते है | 
+--आतशक के दाने ( 89978 )--डॉ० हैनिमैन ने इन दानों को ' 

सड़नयुक्त और तेजी से फेलनेवाले छाले के नाम से कहा है। इसमें सक्रमण- 
हीन दानों की तरह फुन्सियाँ न निकल कर छाले! निकलते हे । इसकी तह 
मंले छाल रद्ध को होती है। ये छाले प्राय छोटी कौड़ी के समान होते है । 
इन छाल्तों में पेदा होनेवाला पीव ही तुरन्त गाढा हो जाता है. और खुरण्ड 
के रूप मे वन जाता है। यदि खुरण्ड समय से पूर्व ही फूट जायें तो घाव 
वहुत देर से भरते है । हेनिमेन ने इन छा्ों का विश्लेषण करते हुए इन्हें 
सड़ावदार फेलनेवाले छाले कहा है। उनका अभिप्राय केवल साधारण छालों 
से था, क्योंकि उन्होंने इनके लिए सीषि, आर्स, ग्रफा और पेट्रो देने की 
सिफारिश की है| साइलिशिया इन सर्वो में श्रेष्ठ है। ये छाले सदेव उपदश- 


बिप के कारण निकलते हैं । | 
१०-पैरो पर महीन दाने ( +707एागर दावे एऐगा- 


28५8 )--ये दोनों उपदशजनित छालों के समान ही होते हैं। पहले- 
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'पए किसी स्थान में जलन होठों है और फिर रण में ही वर्ण छाले 
निकल आते ए९ं। प्रदादित स्थान के अनुसार ऊपरी भाग कस या अभिक 
चौड़ा होता है। इन छाल्ों का आकार मदर के बराबर होता है और ये पौष 
से भरे होते ह । यदि इस ध्रकार के छाले घड़, पीठ, पेट पा छाती पर हे तो 
उनमें पीय की अधिकता रहती है। यदि छाझा एक शी दो दो उसे विम्पिका 
और अधिक छाले ऐने पर जदरबाद कहा जाता है। इन छालों यो जाग के 
छालें से मिलता-जुलता देखकर मेने कास्टिकम, आर्स और कीम्थरिस का 
प्रयोग कराया, जिससे मुझे बहुत ही सफलता मिली, यद भी गास तौर से 
कास्टिकम के द्वारा। लाइकों और रस भी बहत गुणकारी £। आय मैं 
केवल इन्हीं दो औपधियों का प्रयोग फरता हूँ । 
११--दाद ( प्रिशापए्5 ), विस्तपिका ( 7ल/छ ), बुच्चुले की तरह 
छाल्वाली दाद ( खिंणणा5 ए्ीए०कलाणते68 ) फे लिए रस, सल्फ, 
जा, स्टेफि, सीपि और ग्रौफा | गोल दानोंवाली दाद ( #्रिएपृश्ठ शा 
72४5 ) के लिए. सीपि, सलल्‍्फ। होठों की दाद ( पिछभाप >िछणछो8 ) 
के लिए.-वेल, आस, रस, ग्रौफा, सल्फ, कील्के, हिप और साएलि । 
लिंगमुण्ड-चर्म की दाद ( मि७ा08 ए9780०ए४४७॥४ ) और रोग फे चाएरी 
भाग की दाद ( थिणाए४ एएतेशातेण्पा) ) के लिए--सीपि, सलफ और 
नाइट्रिक एसिड बहुत लाभदायक हैं ( डल्कामारा और पेट्रोलियम उपयोगी 
नहीं हैं ), दाद चाद्दे छिंगमुण्ड चर्म के ऊपर हो या बाहर, भग के अन्दर 
हो या बाहर | मर्क प्रायः उपद्रवकारक है, शमनकारक नहीं | चन्दिया की 
दाद ( 70799 ॥0परप्रा'»आ9 ) के लिए--फास, ग्रफा । 


२: पुराने सुखे उद्भेद 
( 77ए ए॥7०707८ छल्‍फपए६075 ) 
१--चमडे पर घब्बे (?१/8०प०७ 590७ )-यकृत विकार के 


फलस्वरूप होनेवाले दागों के लिए--सल्फ, लाइको, एण्टिस क्रूड, फास, 
सीपि, कार्वो वेज और रस । पेट पर के लाल दाग--फास, नाइट्रिक एसिड । 
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२--रूसी ( ॥2/97१888 )--अर्थात्‌ चमड़े पर से मूती छूटना-ब्रायो, 
सल्फ, कैल्के, आस, ग्रफा, डल्का, केलि-कार्व । ह 

३--अपरस ( £8077888 )--यह चाहे शरीर के किसी स्थान में हो-- 
फास, लाइको, सल्‍्फ, रस, नाइट्रिंक एसिड, कैल्फ्े, पेढ़्ो और सीपिया 
विशेष उपयोगी हैं | हथेली के अपरस के लिए-फास, सीपि, छाइको, पेट़रो । 

४- पुराना खारिश ( 77एए7९४० )--इसके लिए. एकोनाइट और 
सह्फर विशेष उपयोगी ओषधियाँ हैं । इनके अतिरिक्त मर्क, कार्बो वेज 
और बेराइटा काबे भी उपकारी हैं | मलद्वार की खुजली के लिए--सल्फ,, 
सोपि, नाइट्रिक एसिड, मर्क, थूजा । अण्डकोष की खुजली--प्तल्फ, पेट्रो, 
नाइट्रिक एसिड, डल्का | भग के बाहरो भाग की खुजली के लिए--सल्फ, 

सीपि, साइलि, कार्बो वेज, कोनि, नेट्रम-स्यूर । 

५-लाल फुन्सियाँ ( 77०7७7० )--अर्थात्‌ स्तनवृत्ताकार फुन्सियाँ-- 
एकोन, बेल, ब्रायो | मयंकर छाल फुन्सियों के लिए--सल्फ केल्के, ग्रफा, 
आस, रस । 

६--लाल-पीले दाने ( 87007 )--अर्थात्‌: बच्चों के ययूढ़ों पर 
दाने निकलना--इसके लिए किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पढ़ती। 
यह दाने अपने आप ठीक हो जाते हैं | याद जरूरत मालूम पड़े तो सत्फर 
देना उचित है | 

३-बच्चों का गंज़ ओर पपड़ीदार दाव 
(59७०॑ंथं छफ्तड 64 8ट286-मछठ्ते 350 प67०७७७ ) 


१--मधुचक्र जैसा खानो वाला पपडीदार दाद (किए )-- 
अर्थात्‌ एक प्रकार का कृमि जनित चर्म रोग, जिसमे घाव होता और उस 
पर पपड़ी पड़ जाती है| इस रोग को अन्दर से दवा सेवन कराकर ठीक 
करने के विपक्ष में चाहे जो कुछ भी कहा गया हो--मुझे इस तरह अनेक 
बार सफलता मिली है और केवठ औषधि खिलाकर ही रोगमुक्त किया है, 
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व्वाहे वह रोग सिर पर रहा हो या वाज्ुओं पर । इस रोग में सल्फ, केल्के, रस, 
और आर्स विशेष उपकारी है | 

२--सिर की तर दाद ( ॥४०'% ]१5९७ )--इसके लिए. सल्‍्फ, वील्के, 
"रस, आर्स, वेराइटा, छाइको, सीषि, एमोनिया कार्व॑ और साइलि बहुत ही 
लाभप्रद है | 

३--सिर का एक्जिमा ( 962७77७008 77९9 ) इस तरह की 
केशयुक्त मस्तक-त्वचा की दाद के लिए मर्क, विशेषतः डल्का और मेजे भी 
बहुत उपयोगी है । 

४--सिर से रूसी झडना ( 7#प7०७४ 09908 )--सल्फ, कील्के, 
केलि कार्य, आस और एल्पुमिना | 

५--खाज, खजली--फास, लाइको, सल्फ, कैल्क्रे, नाइट्रिक एसिड । 

६--वच्चो की खोपड़ी और चेहरे. पर पपडीदार दाद ( (एप 
त.&०४००७ )--सिर के चमड़े में पीव पेदा हो जाता है और उसके ऊपर 
बहुत मोटा खुरण्ड जम जाता है | इसके लिए, सल्‍्फ, कैल्के, रस और आर 
“विशेष उपयोगी हैं । 


| 


७--स्थान बदलने वाली दाद-- सख्या १ में ३े देखिए | 

प--ठंडूढी में दाद जैसे दाने-- » : में ६ देखिए । 

९--मुहाँसा-- 9 : में ५ देग्विए । 
१०--दाद, विसपिका १ में ११ देखिए | 
११५--योनि के बाहरी भाग में दाद-- 9. 93 99 
१२--आतशक के दाने-- _ 9» » ६£ देखिए। 
१३--गोल दाद-- 7) 539 39 
१४--चेहरे पर भूरी दाद-- » २ में १ देखिए, | 
5६४-पुराता खारिश, मलह्ठार मे खुनही--. ,, २ में ४ देखिए | 


4१६-योनि के बाहरी भाग मे खुजली- 


न्‍अजक-- “«+लकममया&०-१७००कजक, 


अध्याय--- २६ 
फोड़े, पृष्ठ क्षण ओर घाव 
( 50448, (79प7०९५, 4952655 & ए]0678 ) 

१--ब्रण ( 8/05095588 )--यदि फोडे पर प्रदाहयुक्त छाली हो और 

उसे दूर करने की शुज्जाइश दिखाई पडे तो ब्रायोतिया उत्तम है। यदि 
प्रदाह यूर्य की किरणों के समान फेल रहा हो और उसका रूप विसर्पिका-सा 
हो गया हो तो वेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए | जो सूजन कष्टकारक न 
होकर साधारण रूप में हो तो सबसे पहले साइलीशिया का सेवन' कराना 
चाहिए | पीव गुरू हो जाने पर भी सूजन को हिपर ओर कास्टिकम कभी-कमी 
दूर कर देते हैं | यदि सूजन कम न हो और पीब भी न निकले तो २४ घर्टों 
के अन्दर ही मर्क उसे पका डाठता है | इसके लिए. २० क्रम की २ गोलियाँ 
देना ही पर्यात है। यदि फोड़ा वहने छगे तो उसे साइलीशिया जल्दी ही 
वहा देगा । पुराने नासूरों और फोर्डों के विषय मे मी ठीक यही बात लागू 
है | यहाँ भी साइलीशिया ही मख्य औपध है। इसके अतिरिक्त सल्फ, 
कल्क्रे, फास, लाइको, लेके, फास-एसि भी छामकारी हैं ) में इन औपधियों 
का व्यवहार पूरक रूप में ही करता हूँ; किन्तु साइलीशिया का प्रधान रूप 
से । एक रोगी को २ वर्षो का पुराना नासूर था। मेंने उसे प्रथणथ सताह में 
साइलीशिया ३० शक्ति की (२ गोलियों की एक मात्रा ) २-३ मात्राएँ 
दीं |! इनका प्रभाव ६ ससाहों तक वना रहा। दोवारा साइलीशिया देने पर 
उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सल्फर दिया गया। थोडा 
सुधार करके यह भी आगे न वढ़ सका | अब उसे वास्वार साइलीशिया ही 
दिया गया, परन्ठु तब मी उसने पहले की तरह काम न किया। वाद में 
कलल्‍्के, ऊाइको और फास दिये गये | किन्तु घाव इससे भी बन्द न हुआ | 
अवकी वार पुनः साइलीशिया दिया गया । -इस वार उसने रे सत्ताहों में 
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घाव को बन्द कर दिया । यदि इस प्रकार के नावूरों में सड़ावट मी आ जाय 
तो भी साइलीशिया ही उपयोगी है | यदि घाव फटने से पूर्व ही उसमे सड़न 
आ जाय अर्थात्‌ फोड़े का रग नीला के साथ छाछ हो जाय तो लैकेसिस 
विशेष उपकारी है। इस प्रकार का परिवर्तन घाव फटने के वाद अर्थात्‌ 
पीव निकलने के समय होने पर आससेनिक देना हितकारी है। ऐसी अवस्था 
में आर्सेनिक ३० शक्ति की २ गोलियों का घोल वनाकर १-१ चम्मच पानी 
३-३ घण्टे के अन्तर से देना चाहिए यदि मास तन्ठुओं की अत्यधिक 
कड़ाई के कारण सूजन हुई हो तो उपयुक्त रीति से ब्रायोनिया का घोल 
तैयार करके देना उत्तम है। पीव उत्पन्न हों जाने पर साइलिशिया ही 
सर्वश्रेष्ठ ओषध है । यदि इससे पूर्णतया काम न हो तो पूरक औषधियों के 
रूप में कार्वोविज और लाइकोपोडियम का व्यवहार करना चाहिए । 
२--बेवाई ( (७॥४०)»78 )--यदि अल्प ठण्ढक के कारण ही वेवाई 
फटने लगे तो तुरन्त ही फास्फोरस ३० शक्ति की दो गोलियाँ देने से उपकार 
होता है। यदि वेवाई का रक्क नीला-सा या नीला-छाल हो तो>बेल, 
सल्फ, पल्स, केलि कार्ब | यदि उज्ज्वल छाल हो तो नवंस वाम, साइक्ले- 
सेन। यदि वेवाई में दर्द बहुत तेज हो-वेल, पल्स, पेट्री, आसं, कंमो,. 
नाइट्रि-एसिड, सल्फ | यदि प्रदाहयुक्त हो-कमो, आस, सलल्‍फ, पलल्‍्स । 
यदि सड़न की अवस्था हो--बेल, आस, लेके, साइलि। यदि घाव हो गये 
हों--केमों, आस, सल्‍फ, कार्वोविज, पेट्रो। यदि पीड़ित अक्लः 
बिल्कुल सुन्न हो गया हो तो उस अन्न को केन्‍्यरिस ३ क्रम के घोल में 
भिंगोकर तर रखना चाहिए.। इसके वाद वाले ददं के लिए. आस, कार्बो 


वेज उपकारी हैं। यदि सड़न की अधिकता हो-लेके, आस, साइलि | यार 
पेर को उँगलियाँ सुन्न हो जायें तो सिकेलि बहुत ही छामदायक है। 


३-फोड़ा और पृष्ठशत्षणफ--साधारण फोड़ों के लिए आिका का घोल 
१-१ चम्मच रे-रे घण्टे के अन्तर से पिलाना लाभकारी है ) यदि उस फोड़े में 
पीव पैदा हो जाय तो सल्फर का व्यवहार करना चाहिए। यह उसे वहा 
कर घाव को सुखा देगा। जब आपस में कई फोडे मिलकर एक ही रूप मेँ 
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हो जायें तो नकस वाम ही सर्वोपरि औपध है । यदि उसमें पीव वन जाय 
तो हिपर के प्रयोग से फोढ़ा फ़्व्कर बह जायगा | पीब निकलने के वाद भी 
यदि घाव न सूखे तो साइलिशिया देना उत्तम है। यदि फोडे का वार-वार 
फटने का क्रम जारी रहे तो लाइकोपोडियम' बहुत गुणकारी होता है । कमी- 
कभी नवस वाम का प्रयोग भी सफल हो जाता है । 
पृष्ठत्रण सदेव फोड़े के रूप में ही दिखाई पड़ता है । इसकी चिकित्सा 

सढ़ावट आने पर कठिन ही होती है । सडन खासतौर से हमेशा नहीं 
हुआ करती | पृष्ठत्रण के अच्छी तरह पक जाने के वाद उसमे से पीव का 
प्रवाह होने लगता है, किन्तु रुजन पहले जेसे ही कडी वनी रहती है। ऐसी 
बात साधाण फोड़ों मे नहीं पाई जाती, चाहे वह्व कितना ही भयकर क्यों न 
हो। ऐसा परिवर्तन प्राय २-३ सप्ताहों होता है और इस वीच में सूजन 
बढती जातो है । इसके कारण रोगी को कष्ट के कारण नींद तक नहीं आती | 

इसमें मुझे साइलि, आन और नक्‍स वाम--ये तीनों ही व्यर्थ जान पड़े 
मेरी समझ में २-३ सप्ताहों तक सूजन वरावबर बढती रहती है और कोई दवा 
सफल नहीं होती | वेलाड़ाना के प्रयोग से कितनी ही वार सूजन और दर्द 

कम हो गये | में बहुत छान-वीन करने पर भी किसी ऐसी दवा का चुनाव 

न कर सका जो पींब पेंदा कर सके | वहुत दिनों के वाद मुझे ब्रायोनया 

का स्मरण हुआ | इसके प्रयोग से प्रायः ४८६ दिनों मे ही पीव उत्पन्न हो 

जाता दे । ऐसे दो रोगियों के केस में मेरे जाने से वह सारी सूजन घट गयी । 

यदि ब्रायोनिया के प्रयोग से घाव का मुँह खुल जाय, उसमे से पीव निकलने 

लगे और इसके आगे उसका कोई प्रभाव दिखाई न पड़े तो रस टावस 

देता हूँ । इसके व्यवहार से ८5-१० दिनों मे ही फोड़ा दुर हो जाता है । 

याँढि कोई रोगी एलोपेथी चिकित्सा करा लेने के वाद भेरे पास आवे और 

उसके घार्वों से दुर्गन्धित पीव निकछ रहा हो तो ऐसी दशा में में उसे 

साइलिशिया देता हूँ और वह बिलकुल सफल रहता है | जब घाव में सढ़न 

पेदा हो जाय और साइलिशिया के सेवन से कोई लाभ न हों तो लके या 

आसे का व्यवहार छामप्रद होगा | 

र्३्‌ 
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४--विष-ब्रण या घातक पीब वाला फोडा ( &॥78५, 708७ 
)(9॥९878 )--इस तरह का नाम प्रमकारक है। सभी देशों में इसके 
नाम अलग-अलग है। जर्मनी में ऐल्थेक्स का अर्थ होता है--तिल्ली की 
सड़ावट, फ्रास मे अर्थ है--भयानक फोड़ा । तिल्‍्ली की सढ़ावट प्रकट करने 
के लिए वे उसे सक्रामक फोढ़ा कहते हैं। मैंने इसी को एज्य्रेक्स माना 
है। पृष्टत्रण से मेरा तात्यर्य है - भयकर फोड़ा या विप-ब्रण अर्थात्‌ सक्रमण- 
हीन सडन वाला फोडा | ै 


वास्तव में विष-ब्रण के ४ भेद हैं, जेसे--( १ ) सादा ब्रण, सक्रमण- 
हीन फोड़ा, भयानक फोड़ा, सादा प्रृष्त्रण और (२) सड़ाव वाली 
फुन्सियाँ जिन्हें कभी-कभी सढ़ाव वाछा फोड़ा भी कहा जाता है। सक्रामक 
सढ़ावदार फुन्सियों से। इसके लिए आर्सेनिक म्रुख्य औपघ है, चाहे. 
फोड़ा सक्रामक हो अथवा न हो, चाहे वह तिल्‍ली के सड़ने के कारण हो 
या अन्य किसी कारण से। में ऐशन्ड्रव्सीन की अपेक्षा इसी को विशेष 
उपयोगी समझता हूँ । एक बार मुझे; दो किसानों को चिकित्सा करनी पढ़ी ! 
उनकी गाय तिल्‍ली की सड़ावट के कारण मर गयी थी । उसकी खाल उता- 
रते समय उन दोनों किसानों को उसके विप का प्रभाव हो गया । उनमे से 
एक को तो ऐन्श्न वसीनम और दूसरे को आर्सेनिकम दिया गया । पहले वाले 
के घाव केवल २४ घण्टे में ही ठीक हो गये, लेकिन दूसरे के ३२६ घण्टों में । 
समय के अन्तर का शायद दोनों रोगियों का शारीरिक गठन, सहिष्णुता 
और आऔपध का प्रभाव भेद ही था | हर प्रकार की सड़न के लिए, खास- 
कर जब पीढ़ित स्थान काछा पढ़ गया हो तो आर्सेनिक बहुत छामकारी 
है। यहि यह सफलीमृत न हो तो बीच-बीच में चायना देना चाहिए. और 
प्रयोग के बाद उसे २४ घण्टे से ४८ घण्टे तक का समय मिलना चाहिये । 
फोड़े को आर्सेनिक बिल्कुल ठीक कर देता है| बूढ़े व्यक्तियों को सड़न पाँव 
से शुरू होने पर सिकेलि की अपेक्षा आर्सेनिक देना कहीं अधिक छामग्रद 
- है। ऐसी स्थिति मे मैंने सिकेलि से छाम होते नहीं देखा । एक बूढ़े व्यक्ति 
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की सड़ावट को आस्सेनिक ने ३ बार ठीक कर लिया | जब साधारण सूजन 
एकाएक नीली-सी या नीली-छाली हो जाय तो वहाँ आर्सेनिक न देकर लेके, 
रस और साइलि से बहुत उपकार होगा। मैंने सर्फ एक वार साइलिशिया 
की उपयोगिता देखी है । उस रोगी का इलाज मैंने ओर डॉ० बोनिधासन ने 
मिलकर की थी। उसके पुटठे के जोढ़ों सें सालों का पुराना नायूर था। उस 
नासूर से मुँह थे--जघास्थि के जोड में और १ अण्डकोपष में | वह 
रोगी चारपूई पर पढड़े-पड़े सूत्र गया था और उसे जीण॑ज्वर हों गया था। 
चह कृत्रिम साधनों के वल पर ही जिन्दा था। हमारी चिकित्सा ने उसे 
मौत के पजे से छुड़ा लिया | एक दिन रोगी के धाव से वदवू निकलने पर 
मैंने उसे ध्यान से देखा और उसमें सड़न की अवस्था पायी। आर्सेनिक 
३० शक्ति का पानी में घोल तेयार करके उसे दिया गया। * दिलों में 
ही सेगी की स्थिति में बहुत छुधार हुआ | उसकी सढ़ावट रुक गयी और 
गलित भाग के मासनतन्तु उतर गये | इसके रें दिन वाद ही रोगी की 
मात हो गयी, क्योंकि २६ घण्ठों तक उसकी नाड़ी की गति का ही पता न 


चक सका। ह ं 
प्-साधाग्ण क्षत-यदि घाव में साधारण पीब, सूजन में ग्रदाह; 


नासूर आदि हो और वह बहुत दिनों का पुराना न हो तो प्रायः साइलिशिया 
का प्रयोग ही पर्यास होता है। छँक्रे और हिप भी समान रूप से 
गुणकारी होते हैं । ऐसी परिस्थितियों से फोड़ा चाहे धड़, गरदन, वाजू , पेर 
या हाथ-पैर की उँयलियों पर ही क्‍यों न हो, मैं उसके लिए सदव उपदश 
नाशक ओपधिरयों का ही प्रयोग करता हूँ. और शुरू में सतफर देता हूँ। 
२-४ मात्राएँ देने के वाद फिर कोई दवा न देकर दी हुई दवा की ४-५ 
सत्ताहों तक प्रतिक्रिया देखता हूँ। छसके अनन्तर मैं स्थिति के अनुसार 
कैलके, साइलि और आस देता हूँ। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में ब्रण या 
घाव बन्द हो जाता है। एसी स्थिति मे होने वाली सल्फर की क्रिया को 
में नहीं वता सकता। मैंने अनुभव करने के वाद यहीं निश्चय किया है 
कि सल्फर न दिये जाने से घाव देर में ठीक होता है। सल्फर देने 
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के बाद दूसरी दवाएँ भी अच्छा काम करती 6। दाद वाले घार्ता के 
आस-पास जब फुन्सियाँ और ढाने भी हों तो में लेक, सल्‍्फ, एसिड फास, 
आस, ग्रंफा और कार्बो वेज देता हैँ । जोढ़ो की सूजन के घावों के लिए -- 
सल्फ, कैल्के, लाइको ब्रायों, रस। स्कर्वी ( शीताढ ) के घावों के लिए:-- 
कार्बो वेज, सल्फ, आस, मर्क, लेके, साइलि। अत्यन्त पारद व्यवहार से 
होने वाले घावों के लिए---हिप, आरम, लैके, साइलि, केलि हाइड्ा। 
नाढ़ियों की उलझन के घार्वों के लिए--सल्फ, पल्स, लेक, आश्न, साइॉल, 
कल्के । सढ़ने वाले घावों के लिए---सल्फ, नाइट एसि, कास्ट, कार्बो 
'वेज, आस लाइको, साइलि। भगनन्‍दर के घाव के लिए--सबसे पहले 
साइलि, फिर केल्के, लाइको, फास, सत्फ, कार्बो वेज, कास्टि । मह्स के 
आस-पास फटने वाले घावों के लिए--आस, कास्टि, एण्टिम क्रूड । प्रदा- 
हित घार्वा के लिए---सल्फ, लेके, साइलि, छाइकोपोडियम । सूजन वाले 
घाव--सल्फ, साइलि, रस, लाइको, सापि | छिछुले घाव--सल्फ, आर्स, 
लाइको, कार्बो वेज, एसिड फास। भीतर की ओर जाने वाला गहरा 
घाव--साइलि, सल्फ, आस, केल्के, रस टावस, लैके । ऊँच किमारों वाला 
घाव--सल्फ केल्के, साइलि, लेके, रस, आस । कड़े किनारों वाला घाव-- 
सल्फ, कैल्के, साइलि, आस, लाइको । घाव में नीली लाडी आयी हो तो-- 
सलल्‍फ, लेके, साइलि, कार्वो-वेज । किनारे खुरदरे--एसिड फास, साइलि। 
घ्राव का निचला भाग गनन्‍्दा--सल्फ, केल्के, छाइको, साइलि, आसं। 
सढ़ावट के कारण घाव काछा-सा हो जाने पर--आ्स, लेके, साइलि, 
लाइको | बदबू वाला घाव--कार्बो वेज, लेके, आर्स, सलल्‍्फ, लाइको, 
साइलि। मामूली स्पर्श से भी खून बहने छगता है--आर्स, लंके, सह्फ, 
फास, कार्बो वेज, लाइको, साइलि, हिंपर। जिन घा्षों मे मास ऊँचा 
हो जाता ह--म्ताइलि, पेट्रा, सल्फ, ग्रैफा, आर्स। पानी की तरह पतला 
पीव निकले तो--साइलि, सल्फ, आसं, कार्वों बेज, लंके, छाइको। 
न तल गाढ़ी और पीली हो तो--सल्फ, केल्के, साइलि, हिपर । जलाने वाला 
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वाव--आर्स, कार्चो वेज, सल्फ, साइलि, रस | घाव के आस-पास वहत 
खुजलाहदइ--सल्फ, आस, हिपर, लाइको, ग्रैफा, कार्बो वेज लेके, रस | 
डक मानने की तरह सिरदद--ओस, सल्फ, साइलि, पल्त, पेटो, लाइको । 
वाव से दपदपाहट-सा दर्द सलफ, आस, कल्क्रे, लाइको। पेरों मे और 
पर के पत्ते में फोड़े -सल्फ, आसे, कील्के, लैके, ग्रंफा, लाइको, साइलि, 
कार्बो वेज। हाथो और पैरों की डँगलियों में घाव-सीपि, साइलि, 
कास्टि, सल्‍फ । 

६--कर्केट का घाव--(087ण707क/0प५ (्पाक्वा९०प४ ए]०७४)-- 
चमडे पर के ककट का घाव अन्य सभी ककटों से कठिन है, चाहे वह होठों, 
गालों, नाक या शरीर के किसी अन्य अग पर हो । इसके लिए आर्स सबसे 
श्रष्ठ ओपध है, तिस पर भी साइलि, कोनि, लेके, सलल्‍्फ फास, कास्टि, 
केल्के, लाइको और सीपि भी उत्तम है । होठों के सड़े घाव को यदि इन 
और्षाधर्यों ने आराम कर ढिया तो में अन्त में आर्स और साइलि देता हूँ । 
साधारणतया कीनि, कास्टि, छँके, फास, लाइकों मो उत्तम फल देते हैं । 
किन्ह॒ अन्तिम कार्य आसे पूर्ण कर देता है। केल्के और लाइको के वाद 


आस और लाइको के वाद साइलि तथा साइलि और आसे के वाद सीपि 


उत्तम पल देते हैं । 

७--त्वचा की जलून और अव्यवस्थता ( 80९7९88 ध्ापे एग्रागरदी- 
+ग7689 ० ४0४७ छत )-चमड़े मे खुजलाइट मालूम हो तो बच्चों के 
लिए. औषध का विचूर्ण मलना अच्छा है। उसमे भी छाइको अधिक उप- 
कारी है । इसका भीतरी सेवन विशेष छाभप्रद नही है | नये रोगियों के लिए. 
केसो, इग्ने, रस और मके तथा पुराने रोगियों के लिए सल्फ, कैल्के, 
साइलि और कार्बवो वेज उपकारी हैं। खोपढ़ी में जलन हो तो केल्के, 
लाइकों, साइलि, किन्तु वालकों और युवर्कों के लिए भी इससे उपकार 
होता है। कान के पीछे जलन हो तो कील्के, ग्रेफा लाइको, आलिएन, 
वेट्रो, लैके और मर्क उत्तम औषधियाँ हैं | घाव कनीनिका में हो तो एण्टि- 


की 
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क्रूड, सल्‍फ, साइलि। जलन नाक पर हो तो एल्यूमिना, ग्र॑ं फा, वेलि-कार्व, 
मैग-म्यूर, एसिड नाइट । हॉठ और मुँह के कोने पर हो तौो--फांस, सीपि, 
साइलि। जलन नाभि स्थान में-सल्फ, साइलि। नितम्ध म+-कार्वो- 
वेज, कास्टि, ग्रेफा, सल्फ । जननेन्द्रिय के इढ-ग्रिद--कार्वो वेज, लाइकों, 
ग्रेफा, नक्स वाम सीपि, सलल्‍्फ। लिगमुण्ड पर -साइलि। आअण्डकॉप 
में सल्फ, पेट्रो, कार्वो वेज | योनि के बाहरी भाग मे--कार्वो वेज, सल्फ । 
स्तन की ढेपुनी म--कमो, गेफा, सीपि, साइलि, केल्के, कासिट। बगल 
में-कार्वो-वेज, आर्स, साइलि। पेर की उँगलियो के बीच में -पग्रेफा, 
सल्फ, हिपर, साइलि। यद्दि इस प्रकार की जलन का मूल सहित नाश 
करना हो तो सल्फ, क॑ैल्के, कार्वो-वेज, ग्रफा और पेट्रो का लम्बी अवधि 
तक सेवन करावें ! 


८--त्वचा पर दरारें फटना ( हि984063 )--जिन छोगी का जन 
में खडे रहकर काम करना पढ़ता है उनके चमड़े में दरार पढ़ जातीदहे | 
उनके लिए कैल्के या रस सबसे उत्तम ओपधियाँ हैं। तज ठण्ड के कारण 
चमढ़ा फट जाय तो पेट्री, सल्‍्फ । मल द्वार की ढरारों के लिए सल्‍्फ, रस, 
ग्रैफा | होठों और मुख के कार्नों की दरारों के लिए इग्ने, सल्फ, मर्क । 
नाक के अग्न भाग में दरार पढ़ जाय तो--साइलि, मर्क | लिंगाग्र चर्म मे-- 
साइलि, सीपि, भर्क। दरारों से खुन बहने लगे तो-सल्फ, मर्क, पेट्रो, 
साइलि | दगरों मे घ्राव बन जाय तो साइलि, मर्क, कमो | 


९--कुकुरमुत्ता जैसी गिल्टियाँ ( #'पााड्ठणते ईप्रा7/0प्रा8 ) --दस प्रकार 
के तीन रोगियों की चिकित्सा मैंने अब तक की है। वे तीनो ही ५ से १० 
वर्षो तक के वच्चे थे। तीनों का रोस पैतृक था | ऐसी गिल्टी एक़ के ललाट 
पर थी, दूसरे की कनपटी पर और तीसरे की पलकों पर। तीनो को ही 
फीस ३० की दो गोलियों को पानीं में घोलकर १-१ चम्मच सुबह ओर शाम 
पिछाया गया जिससे वे २-३ सपाहों में अच्छु हो गये । 
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१०--वसादुंद, मासाबुंद (87007 ), रसाबुंद्र ( 8॥80/0779- 
00७ ईपा70078 )--कुछ गोगियों की खोपड़ी और चेहरे पर रसभरे छाले 
को मने सल्फर केल्के, नाइट-एसि देकर आराम किया था, किन्तु अन्य 
रोगियों को इनसे कोई लाम न हुआ । क्यों आराम न हुआ, इसका मैं 
निर्णय नहीं कर सका | वसाबुंद के विषय में मेरा अनुभव है कि वह असाध्य 
रोग है । - 

११--ककंट जैसा फोशा ( 0&॥097०08 ) - अपने चिकित्सा-व्यवसाय 
में मैंने ऐसा फोढ़ा एक वार ही देखा है । यह फोड़ा एक अमरूद जैसा बढ़ा 
होता है। एक रोगी को ऐसा ' फोड़ा देखकर मैंने उसे ककंट रोग समझा | 
यथाथ में वह त्वचा का शोथ था | एक फ्रासीसी लेखक ही मेरा वह रोगी 
था। उसकी दाहिनी आँख की पलक पर एक लाल श्रृजन दिखाई पढ़ी ! 
सलफ, कैल्के और साइलि पारी-पारी से सेवन कराने पर कुछ छाम हुआ । 
वह शादी करने के लिए लन्दन जाने की इच्छा रखता था। उसके उस रोग 
के आराम होने में कुछ अधिक समय लगा। मैंने उसे चीर-फाढ़ कराने को 
लिखा | एक नवयुवक चिकित्सक ने उसे समझा-चुझाकर उसकी उस सूजन 
को चीर दिया। फलस्वरूप २४ घण्टों के वाद वहाँ भयकर विसर्प वन 
गया और जलन के मारे वह रोगी ३ दिनों के वाद मर गया | कुछ दिनों के 
बाद मुझे इस दुर्घटना की बात मालूम हुई । 


अध्याय--- ३ ० 


त्वचा के विभिन्न अँशों, बालों ओर नाखुनों के रोग 


( 3#6९६४०प8 0० ५ए०४७४००७5५ 72705 ० ६6 58६79, 

४ ०६796 प्रक्आा४ 900 ?२०:॥७ ) 

?-जन्मजात चिह्ू ( ४४०ए7 १४६॥७ण॥ा )--पिल ( 'श063 ) 
रकतवहा ताड़ियों की उलझन के कारण होने वाले घमनी अबुंद ( /0- 
परएए8गा 0ए 8048(077088 )--इनके कुछेक भेद अत्यन्त हानिकारक 
होते ह ओर कुछ विल्कुल सादा होते हैं। चभडे पर रज्नदार दाग का वन 
जाना ही तिल कहा जाता है । धमनी अबुद प्रायः जारक्त होता है। कमी- 
कभी या ही मस्सा बन जाता है, सूजन आ जाती है या नाड़ियों के उलझन 
से फोडा वन जाता है । तिल आदि के लिए. किसी चिकित्सा की आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु सूजन होनें पर और नाड़ियों पर फोडा बन जाने पर उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लिए, प्रायः सल्फ, कौल्के, फास ओर 
सिटाक्स उपयोगी हैं । कमी-कमी छम्बी अवधि तक कार्बो वेज, साइलि 
ओर प्लेटिना भी व्यवद्धत करना चाहिए | 

२-मस्से, वसाबुँद और नुकीछी मास वृद्धि -मस्से वहुत ही विचित्र 
होते है । यदि वे एक ही स्थान में कई एक हो तो उन्हें आसानी से और 
यदि एक ही हो तो उसे कठिनाई से दूर किया जा सकता हैं। मुझे इसको 
चिकित्सा में डल्का, केल्क्रे, कास्टि, थ्जा और सीपिया से विशेष उपकार 
होते दिखाई पढ़ा है। कमी-कभी रस, लाइकों ओर सल्फ भी छाभप्रद 
सिद्ध हाते हैं। मस्स, बनने के स्थान पर व्यान देने की आवश्यकता नहीं 
है। हॉर्थों और उँगलियों के मस्सों के लिए विशेषतया कील्के, सीपि, रप्त, 
इल्क्रा और थजा बहुत उपयोगी हैं। चेहरे के मरस्सों के लिए कास्टि और 
कैल्के | नाखूनों के आस-पास होने वाले मस्सों के छिए---यदि उनसे सास 


खा ऊ विभिन्न अशों, वालो आर नाखूनों के रोग ३३७ 


का अधिकता हो तो थे प्रायः कास्टिकम से दर हो जाते है । इसके अतिरिक्त 
रसटाक्स और इल्कामारा भी छामदायक हैं। कीलदार मस्सों के लिए 
कैल्फे, सीपि, एण्टिम क्रड ओर यजा । गोंल्यकार मस्सों के लिए--लाइकों 
या कास्टि | दाथ या उँगलियों की पीठ पर के मस्सों के लिए-नेटम 
कांब, डल्का | उंगलियों के बरावर से निकलने वालों मस्सों के लिए 
सीपि, थूजा और कल्के । एक स्री की गरदन पर अनेक गोलाकार मस्से 
हो गय थे। उसे लाइक्रोपोडियम से आश्वयकारक फल मिला। १४ 
दिनों में ही उसकी गर्दन मस्सों से रहित हों गयी, जब कि वहाँ सालो 
से मस्से निकले थ्रे। चेहरे पर के मस्सों के लिए खासकर कौल्के और 
कास्टिकम विशेप लाभकारी ह | ठंडढी के मस्सों के लिए. लाइको, गरदन 
ओर बाज्ुओ के मस्से के लिए कैल्के और नाक के मस्सों के लिए थजा 
का प्रयोग मुझे छाभकारी नहीं दिखाई पढ़ा। डॉ० रिकर् ने इन्हों औषर्धो 
की सिफारिश को है| मुख्य बात निर्भर है मस्से की बनावट पर | अर्थात्‌ 
ये मस्से मास वाले हैं. कीलकार हैं अथवा गोकाकार | युवती ख्तरियाँ के 
मस्सों के लिए थजा का ही स्देव व्यवहार करना उचित है | 

३--घट्ठे ( (0708 )--बदि रोगी पेरों मे ढीला-ढाला जूता पहने 
ओर घद्ठों को आनिका के छोशन से वरावर तर करता रहे तो घटठे ठीक 
हों जाते हैंैं। जब एण्डिम क्रड के प्रयोग से कोई छाम न हो तो रोगी को 
कैल्के, सीपि और सल्फ का पघेयंपूवंक सेवन करना चाहिए। कैल्केरिया 
के वाढ प्राब' लाइको और नाइट एसि छामकारी है। छाइको के वाद 
कमो-कभी साइलि से अच्छी फल मिलता है। यदि घटठों में ददं अधिक 
हो तो कैल्के और एपिड नाइट्रि से छाम होता हैं। यदि दर्द डक मारने 
सा हो तो ब्रापो, छाइको, साइलि या सल्फ का व्यवहार करे | दर्द जब 
आतु-परिवर्तन पर होता हो तो साइलि या रस | खासकर दर्द बादलों की 
गजन पर होने से वायोनियम का ही सेवन उपकारी है। 

४- शिरास्फीति ( ५४४७००४ ) इसके लिए मुख्य रूप से पल्स, 
कार्बो वेज और सलल्‍्फ उपकारी औपधे हैं। ( हैम्पल के मतानुसार हैमा- 
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मेलिस भी )। एस व्यक्तियों को ढीली पाशाक पदननी चादिए । यदि वहाँ 


घाव हो गया हों ता पल्स, साइलि और सल्फ | इनके अतिरिक्त लुक 
आस ओर करके भी उपयोगी हैं । 


५--वाल्ो के रोग - पछकी के गिरने के त्थिए- केलि काब और 
ग्रफा तथा मूल्ठों के लिए ग्रै फा, नेट-म्यूर और वौल्के लाभप्रद ६ । 

६ - नाखून के रोग--वद नर्बों का बढाव मास से धंसकर हों तो 
हेरिंग का कथन है कि नाखून बीच में स काट ढिये जायें। बाद म उन्हें 
सिररों सेन काटा जाय ओर हर बार काटने के समय केवछ उसका अग्र 
भाग ही काट जाय, जिससे बीच का भाग भी बढ़ता रहे | किन्तु यदि 
नाखून मास में बहुत गहराई तक घुसकर बढ़ रहे हो तो उन्हें डचित यन्त्रा 
की सहायता से निकालकर घाव पर आनिका की पटटी बाँध देनी चाहिए. । 
यदि आनिका से काम न हो तो सलहफया साइलि का प्रयोग करे। जो 
भी दवा की जाय, उसकी ३० शक्ति की २ गोली को जल में घोलकर 
उसमे गाज तर करके वाँध देव । नरम नाखून के लिए, ग्रंफा और सलल्‍्फ | 
यदि नाखून दृटते हों तो--साइलि, यदि भुरमझुरे हो--एल्युमिना, साइलि । 


खराब रड्) या पीला रज्ध-सीपि, साइलि, रुत्फ, ग्रफा, नाइट एस | 
नख-प्रदाह के लिए-- रस, सलल्‍्फ; केल्के और लाइको | 


अध्याय-- ३ १ 


बाहरी आघात 
( अ#डॉल्फ्गरशा क्‍फप्एव०5 ) 
१. कुचलने का आघात 
(77ए ए्शांप्पए ) 

१--गिरने, चोट या घवबका छगने के कारण कुचछ जाना 
( (07९प्र<छंणा3 07 8 स्‍8), 000७5 ०' ४0०६८ )--इस प्रकार के कुचल 
जाने के कष्ट के लिए आने ही सबसे उत्तम औषघ है। होमियोगैयी का 
चिकित्सा-व्यवसाय करने वाले हर एक व्यक्ति को यह अच्छी तरह जात है | 
ऐसे कुचछ जाने की चोट से खून नहीं निकलता। मस्तिष्क और रीढ पर 
कड़ी चोट लग जाय और में बुलाया जाऊ तो तुरन्त आन॑ ३० की २ गोलियों 
को जरू सें घोलकर ४८ घण्टों तक हर तीसरे घण्टे १-१ चम्मच पिलाने 
की व्यवस्था देता हैँ। यदि कोई चिकित्सक निकट न मिले और आने का 
सेवन कराया जाय तो अच्छा फछ मिल सकता है, किन्त॒ ऐसे भी कुछ क्षेत्र 
हैं जहाँ मस्तिप्क में भारी आधात लग गया हो, वहाँ साइक्यूटा, बेल, 
ब्रायो और फास से छाम होगा। यदि रीढ में कड़ी चोट लगी हो तो रस 
और कैल्के, दूसरी अवस्था के लिए ब्रायो की आवश्यकता हो सकती है, 
खासकर जहाँ सीढी से उतरते समय पेर फिसल जाय । यदि उस प्रकार के 
कुचल जाने के कारण सिरदर्द होता रहे तो वेल की तरह आन॑ और ब्रायो 
से सहायता मिलेंगी | यदि छाती में कुचल जाने का कष्ट हो ओर वहाँ डँसने 
का-सा दद साँस लेते समय होता रहे तो ब्रायो, उसी तरह अन्य ज्षेत्रों से 
यदि आन यथेष्ट न सफल प्रमाणित हो तो बन्रायो, यदि पाकाशय मे कुचछ 
जाने के कारण कष्ट हो तो भी ब्रायो उत्तम ओऔषध है । यदि कोई मनुप्य 


+ +. क मे 
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किसी कसी पर बठने के लिए नितम्बा का नीचा कर आग दूसरा व्याक्त उस 
कर्सी को खीच ले तो वह मनुप्य एकाशक गिर पढ़ेगा। फ्ल्म्यनप उसके 
कल्हे में बड़ी चोट आ जायेगी आर पेरो म पक्षाब्रात भी हो सयता है) ऐसी 
स्थिति में रसटावस की ? मात्रा से वह मनुप्य अच्छा हो जायगा | 
२--बड में मोच्र और ऐंठन (8छ्ञात्ताव5 छाते (जाधह 
$॥0 '7प४८ )--होमियोपेथिक पद्धति के चिक्रित्सफ जानते £ ऊक्रि ऐसे क्षेत्रा 
में रस परम सहायक है किन्तु यद्वि जरा-सा हिलने पर भी पीठ से इसने 
का-सा दर्द माल्म हो तो ज्रायो | यदि ऐसा अनुभव मालुम हो कि आँतो 
में कोई गीली चीज पड़ी हई है और उसके दढ हा रहा हो तो नवस वाम, 
यदि छेचेनी, घबडाहट ओर मिचली होने लगे और जान्त्रणल की शका हो 
तो वेरेट एल्ब। चोट लगने के बाद जो उपसग उत्पन्न होते हैं, रासकर 
सिरदद तो कैल्के, साइलि, नेट कार्व और फास एसि से उपकार होगा, 
प्रप्वेदना और पीठ के निचले भाग में ढद के लिए सल्फ, सीपि, ब्रायो, 
कैल्के, नवस वाम | मल-त्याग के समय वार-बार काँखना पढे तो कैल्के, 
साइलि, सीपि, नेट कार्व । 
३--मोच और जोड का उखडना ( 85 09)0080075 ) -- 
यदि किसी जोड़ की इडडी उग्बड जाय तो दर्द को घटाने के लिए आनिका 
के जल का सेक लगाते रहना चाहिए.। इससे सजन घट जायगी और दर्द 
मी घटेगा । हडडी ठीक स्थान पर विठा देने के वाढ उत्तम ऑपभ है रस 
३० ) जब तक ढद पृणतया शान्त न हो जाब, तब तक इसके घोल का १-१ 
आअम्मच दिन में २ बार पिलछाते रहना चाहिए। यदि जोड में केवछर मोच 
आ गयी हो तो रस का भीतरी सेवन उत्तम है। उसके बाद ब्रापो दिया 


जा सकता है, यदि उस अग को चलाने की शक्ति आ जाय और उस 
समय भी डेँसने का-सा दद होता रहे | कलाई में मोच आने पर ऐम कार्व 


दिया जा सकता है और आँख की पलकों के जोड़ों के लिए रूटा, जोडों 
में बाद में भी यदि चिरमिराहट का शब्द होता रहे तो वही औपध है । 
यदि मोच आने के स्थांन मे सुजन हो और वह स्थान कुछ लाल दिखाई 
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पड़े तो आर्त का सेवन करने से वह समास दो जार्गी । और उस ओपध का 
चज़न अच्छी न होने तक सेवन करते रहना चाहिए। यदि जोड़ को हिलाने 
में कप्य बचा रहे तो रस टावस दिया जा सकता हैं | 
४-रगड़ ( एणाप्शणा5 ) यदि किसी कडी चीज से शरीर के 
क्रिसी अग में रगद्ट छूग जाय तो आने के' भीतरी सेवन और बाहरी प्रयोग 
से लछाम होता है| बाहरी प्रयोग १९ से १४ घण्टों तक ही करना उचित 
है, इससे अधिक समय तक नहीं। स्टेप के आर्किन पत्र में डॉ० सीडेल ने 
लिखा है कि आने का बाहरी प्रयोग लम्बे समय तक करना हानिकारक है | 
फिसी-किसी ज्ञेत्न से मेने देखा है कि आर्न का बाहरी प्रयोग बन्द न 
करने तऊ उन्नति रुकी रहती है और उसे बन्द करके उसका भीतरी 
सेवन कराने से फिर उन्नति होने लगती है। यदि रगड़ लगने से विसर्प 
हो जाय ता आने का खुलकर व्यवह्टार करना चाहिए। खासकर उसकी 
सूती गोलियाँ ही प्रयोग मे लायो जाये विसप॑ के लिए रस ही उत्तम 
ओपधघ है | आन का प्रयोग घोल के रूप म ही करना उचित हैँ १ छुटाक 
जल में १० बूंद छोड़कर अक बना लेना होता है | यदि रगड़ से हडडी 
से मोच लग गयी हो किन्हु हड्डी दूट न गयी हो और आयरन से हड्डी का 
दद न घटे तो रूटा ३० ही उत्तम ऑपधघ है; वह भी भीतरी सेवन के 
लिए और बाहरी सेवन के लिए आर्न का अक। ऐसी चिकित्सा होने पर 
भी यदि हडडी के भीतर दर्द रहे तो सिम्फाइटम आफिसिनेल ३० का 
भीतरी सेवन करना चाहिए। यदि रगड़ छगने के बाद वहाँ सड़न पेंदा 
हो तो लैकीसिस ही सश्र प्ठ ओपध है, जब तक उस अश में छाल रग रहे, 
किन्तु यदि वहाँ का रग काछा हो तो चायना या आस। होंठ, स्तन आदि 
अन्थि वाले अशों में रगड़ लगने से यदि आर्न के सेवन के बाद भी वहाँ 
कड़ापन रहे तो कोन ३० ही अपरिहार्य ओपघ है जिसकी २ या रे मात्राएँ 
मैं प्रथम सप्ताह से देता हू, फिर औषध न देकर मैं उसके फल को प्रतीक्षा 


करता हू । स्‍ 
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५--अस्थिभग, हडडी का टुटना ( 7730एा०४ )- सिम्फाइटम 
आफिसिनेल हडडी टूटने के दर्द को घट ठेता दे और दड्डियों के जोडन 
का रस पैदा करता है, जिससे वे जुड जाती हे । एक बड़े घर के १६ वर्ष 
के छडके के कन्वे के जोढ़ से हड्डी दूट गयी थ्री।| पेरिस के मेडिकल स्कूल 
से सम्बन्धित ओर शख्त्र-चिकित्सा के व्यक्तिगत शिक्षक तथा नामी शख्र- 
चिकित्सक ने उन टदृटी हडिडयों को जोड दिया था। उस चिकित्सक के 
पिता ने जब पूछा कि ऐसे ज्षेत्रों में होममियापैथक चिकित्सा के बारे में 
तुम्हारी क्या राय है तो इस पर पुत्र ने कहा कि में केवल शख्रोपचार के 
अश का ही सम्यादन करता हूँ । चिकित्सा के विवय में मेरा कोई अभिमत 
नहीं है| सिम्फाइटम के घोल में मिंगों कर उस दुट्ट स्थान में पट्टी बाँध 
देने के पूर्व उसी की ३२० शक्ति की ३ गोलियों का घोल बना कर उस 
रोगी को पिला दिया गया था | उसी घोल के १-१ चम्मच प्रथम ३ दिनों 
तक दिन में हे बार ओर बाद में सुबह और शाम १-? चम्मच सेवन 
कराया गया था । चिकित्सक कह गये थे कि १४ दिन बाद में पुन आ 
जाऊंगा, तव तक सिम्फाइटम का भीतरी सेवन चलता रहे । जब वह 
लौट आये तब पट्टी खोलकर उस स्थान की जाँच करते हुए. आश्चर्यचक्ति 
होकर चिल्ला उठे-“यदि मैं दूटने के पहले उस स्थान की जाँच करता 
तो आज विश्वास ही नहीं करता कि यहाँ की हड्डी कभी दूटी थी। मेंने 
डूटी हडिडियों का इतना शीघ्र जुड़ना कभी नहीं देखा था| याँदि में इस 
समय दूसरी पद्टी बाँध दूँ तो वह केवल सुरक्षा के लिए ही होगी। में 
सिम्फाइटम की १ शीशी देता हैंँ। अभी भी इसका सेवन करते चलो | 
अन्य ज्षेत्रों में मी मैंने इसी औषध का व्यवहार किया है। उसी दिन से 
मैं होमियोपैथ चिकित्सक वन गया और एलोपेथिक ओपधघ का प्रयोग न 
करके में केवल शु्र-चिकित्सा ही करता हूँ |, वह डाक्टर अभी भी शख्त्र- 
चिकित्सा दी करते जा रहे हैं | एक मेडिकल कालेज में वह शख्त्र-चिकित्सा 


के अध्यापक भी हैं। रोगियों की शज्र-चिकित्सा के अनन्तर वह होमियों- 
ग्रेथिक ओपचियों काही सेवन कराते हैं किन्ठु अपने सहयोगियों को वह 
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इस बात को नही बताते, बल्कि गुत॒ रूप से वह होमियोंपेथिक चिकित्सकों 
को सहायता देते है। उनसे उत्तम सलाह मिलने पर लोग खुश होते हैं । 
२--खुन बहाने वाले आघात 
( 840009ए एफ्|ुंघ४१6७ ) 

१--रगड के घाव ( (0फ58०॑ एज़0त7र05 2+कुचलछ जाने जेंसे 
धार्वों के लिए, जहाँ केवल चमडा ही कट गया हो; आने का ही व्यवहार 
भीतर और वाहर से करना उचित है, जेसा कि सख्या १ और ४ में बताया 
गया है। यदि मास का टुकड़ा निकल गया हों तो कलेंडुछा मदद देगा। 
में अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि वेसी स्थिति में आने की अपेक्षा 
केलेंडुला अधिक उपयोगी है, किन्तु इसका बाहरी प्रयोग बहुत समय तक 
नहीं करना चाहिए | जहाँ बन्दूक की गोली से एक अय विदीर्ण हो गया 
हो, वहाँ मी कलेडुला अत्यावश्यक है। १८४६ ई० के विद्रोह के समय 
मैंने अपने साथी क्रासेरियों के साथ वैसे वहुत से ऐसे रोगियों की चिकित्सा 
की थी | बन्दुक की गोली से घायल कुछ रोगियों की चिकित्सा केवल आर्ने 
से को गयी थी। उनमें कुछ लोग रक्त के विषाक्त होने से मर गये थे । थे 
हाथ-पेर कट जाने की अपेक्षा मरना ही पसन्द करते थे। डॉ० थोरन का 
एक़ लेख स्टेप के नये आर्किव पत्र ( खण्ड हे सख्या १ ) में पढ़ कर हम 
लोग कैलेंडुला का ही व्यवह्दार कर रहें हैं। इसका फल बहुत ही अपूर्व 
हुआ । एक नवयुवक का समूचा हाथ एकदम नष्ट हो गया था। अब यह 
अपना हाथ कटवाना नहीं चाहता था। निरन्तर कैलेंडुला का सेवन कराने 
से उसके हाथ की हड्डी के टुकड़े जुड़ गये और पीब भी नहीं वनी | उसका 
हाथ अच्छा हो गया, घाव मे लाल दाने भी नहीं हुए, किन्तु हाथ कुछ 
विकृत हो गया तो भी समूचा हाथ बच गया, और रोगी का जीवन नष्ट 
होने से बचा | इस प्रकार के सभी रोगियों के लिए, केलेडुला अनिवार्य है 
जिससे पीव नहीं वनती और अन्य सभी औषधियों की अपेक्षा यह उत्तम 


प्रमाणित हुआ हे। प 
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२--त्वचा उबडना ( #&00780079 )-णेंसी अवस्था में डॉ० 
सिडेल ने स्टेफ के आर्कव पत्र खण्ड “२ सख्या ” मे सल्फ एसि के सुर्णो 
की प्रशसा करके एक लेख छुपवाबा था। वह मुझे बहुत अच्छा जेंचा। 
श्रोटे की सवारी करने या अन्य कारण से चोट खाकर चमडा छिल जाव 
तो सल्फ्युरिक एसिड की एक़ वृद एक छुटाँक जछ में बोलकर उस घाव 
में लगाते रहने से छाम होता दे, छ्गाने के पहले उसे एक शीशो में भर 
कर खुब हिला लेना चाहिए। उस घाव पर कालोडियन का भी लेप 
ल्गाना अच्छा है। शब्बाक्षत में भी सल्पयूरिक एसिड का घोल लगाने 
से छठाभ होता है| यढि घाव सड रहा हो तो उायना या आर्स उपयोगी 
होंगा | ( डॉ० हेम्पल के मतानुसार टेनेट आव लीलीड का मलठहम शब्या- 
श्षत में ठगाने के लिए. उत्तम औपध है | ) 

२--छुरा भोकन तथा चमडा कटने के घाव ( 89 छ7वे ठप 
ए0पाएं5 )-सुई, कीछ आदि चुभने से ही नहीं वल्कि तलवार या कठार 
से चमडा कट जानें पर सी हाइपरिकम परफोलियेटम प्रसिद्ध ओपच है, 
किन्तु रगड था मामूल्य कटे घाव के लिए आर्य जोर केलेंडुला से इसका 
दर्जा नीचे पदता है | कटे घाव के लिए स्टेफिसेग्रिया यथार्थ में ही प्रयोग 
योग्य है जार वह भी यदि तेज घार वाले अस्त्र स कया हो | जेंस कि चाकू: 
छुरा आदि तथा वह मी मास में धैंस जाने के घाव के छिए;। यदि जल्दी 
चीर-फाड किया गया हो तो यह छामदायक दें | जिस प्रकार के चीरफाड 
करने मे अधिक समय छगा हो या घाव के भीतर उगढी डाढने की 
आवश्यकता हुई हो और वह घाव भी कुछ अधिक चोड़ा हो तो वहाँ 
आर्य या केलडुला अधिक उपयोगी है | याँदि हड्डी के टुकडे गहराई 
तक मास से धँस गये हो ओर उन्हे निकालना कठिन हो तो हपर सल्फर 
की १ मात्रा के सेवन से रातभर में वहाँ पीब्र पेंदरा हो जाबगी, फलस्वरूप 
दृडडी के ठुकड़े पीव के साथ निकल जायेंगे। 

४--विपले घाव ( ए0ं5०१९९ छण्णा0ं5 ) “मुझे आज तक पागल 
_इ्ते के या जहरीले साँप के कटे रोगियों की चिकित्सा करने का मौका 
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नहीं मिला था। एक किसान ने एक वार मुझे आकर बताया कि उसके 
रसोईंघर के भीतर यूखी लकड़ियों के गदर के नीचे छिपे हुए एक विपैले 
साँप ने काट लिया है। पहले तो वह नहीं जान सका कि वह साँप है फिर 
जब वह वाहर निकल कर भागा तब वह चिल्ठा उठा। वह अपनी छटी 
उंगली को आग के पास रख कर तपाने छगा; क्योंकि वह जानता था कि 
डॉ हेरिंग का यही अभिसत है । वह शिकारी था, इसलिए उनकी एक 
पुस्तक वह सदा साथ रखता था। वह अपने समूचे शरीर में बेचेनी का 
अनुभव करने लगा और उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव उसे कटे स्थान 
से हृदय की ओर होने लगा | वह अपनी उँगली को जितना ही अधिक 
जाग से तपाने लगा उतना ही उसकी अस्वस्थि का अनुमव घटने लगा) 
चूजन मी घट गई और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि उस कटे स्थान में और 
कोई कष्ट नहीं है। इस उपाय के बाद उसने लैकेसिस की १ मात्रा का 
सेवन किया और फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह गया । यदि घोड़े के 
सढ़े घाव के स्पर्श से साईस के हाथ में घाव हो जाय तो आर्स टी महौषधि 
है। इसी तरद्द मुर्दे की चीरफाड़ करने से डॉ० के हाथ में घाव हो जाय 
तो यही औषघ उपकारी है । मघुमक्खियों और फीड़े-मकोड़ों के डेंसने से 
घाव होने वर एपिस ३० और कभी-कभी मर्के या लेक सफल सिद्ध होगा | 
वचे-खुचे उपलयों को दूर करने के लिए टेरिविन्य ३० दिया जा सकता है | 
मच्छुढ़ के विष को दूर करने के लिए. आनिका के घोल से उस स्थान को घो 
डालना अच्छा है! (डॉ हेग्पल का कह_्टना है कि मच्छुड़ों ओर मघुमक्खियों 
के कटे घाव के लिए नौसादर के जल का प्रयोग बहुत अच्छा है | ) 
३--दुर्घंटना से उत्पन्त घाव 
( 4९८ घ४०६8 3०ए0०फुघ7एछ792 श०पए्5त5 ) 

१--रक्तल्लाव' ( 886007फेघ2०8 )--वदि चोट के कारण रक्त 
बहने वालो नाड़ी से खून बहनें लगे तो वहाँ दवाने से रक्तल्लाव रुक जायगा। 
अल्प रक्तललाव उस स्थान पर आनिका के घोल से मभिंगो कर पट्टी बाँध 


र्ड 
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देने पर रुक जायगा । आतिका स्वयं ही रक्तस्तावरोधक औपधघ है । ऐसे 
भी रोगी दिखाई पड़े हैं जिनकी उँगली में स्‌ई चुभ जानें पर लगातार घन 
बहने छूगता है। आतिका के अर में मिंगो कर पट्टी बाँध देने से मी 
रक्तल्ताव बन्द न हो वो फास और भार्न के सेवन से वह रुक जायगा। (टॉ० 
हेम्पल का मत है फि मकड़ी का जाला और स्पांज ( समुद्र सोख ) के 
बारीक टुकड़े घाव पर बाँध देने से रक्तल्ाव रुक जाता ३ै। जआाबात से रोगी 
दुबल हो जाय या मुच्छित ऐो और चायना से छाम न दो वो उपि या वेरेद्र 
एल्व छामदायफ दे । 

२-- आधघात-प्राप्त स्थानों मे जलन ([ग्रीषपाणभाण) रण (6 
ईछएा०त एथ 5 )--यदि घाव की चिकित्सा अच्छी तरह न हुई छः 
जलन दोती रहे या ऑरनिफा का विना जछ मिलाये प्रयोग किया गया दो 
तो विस और उपसर्ग पहले से भी खराब हो जाते दैं । गर्मी के मौसम 
में चीरफाड़ करने या गएरी चोट लगने से भी विसर्प हो जाता है। इसी 
कारण शल्य-चिकित्सक गरमी की घऋ्यूतु में शल्य-चिकित्सा नहीं करते, किन्तु 
थदि होमियोपैथिक चिकित्सा उचित रीति से की जाय तो घाव में जलन 
या विसर्प नहीं होने पाता । आर्निका का प्रयोग समझ-बूझकर करने से वसा 
कष्ट नहीं होने पाता; किन्तु कही-कर्दी दिखाई पढ़ता है कि वहुत सावधान 
रहने पर भी रोगी का घाव विसप॑ में परिणत हो जाता है। रसे ३० के सेवन 
से वह नहीं आने पाता | 


३--घाव की जलन से बुखार ( एए०पाते 007७7 )--द्दोमियोपैथ 
चिकित्सक के हाथ में ऐंठन बुखार नहीं होने पाता; यदि कदाचित्‌ द्दो भी 
जाय तो आतिका से उसका उपशम हो जायगा। ऐसी अवस्था में एकोन 
और कॉफिपा भी लाभदायक हैं। 

४--आधात से पधनुष्टकार ( गुफा ० पृक्रशआए४8 )--इसी 
प्रकार के एक रोगी की चिकित्सा मैंने अपने सहयोगी डॉ० ऋ्रासेरियो के 
. साथ की थी। गत जून मास की भयकर गरमी के समय के दर्गों में उसे 


तक्कशशमा जे 
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भयकर चोट लय गयी थी | मैंने उसे अंगास्टुरा ३० की ३ ग्रोलियों को पानी 
में घोलकर आधे घण्टे के अन्तर १र १-१ चम्मच पिलाने की व्यवस्था दी। 
इससे धनुण्ट्कार की एं ठन दूर हो गयी । 

५--विषाक्त रस ( 778४०७7४४ )-मेरे पास एक ऐसा रोगी आया 
जिसके चमड़े पर पीव मरी ऊुन्सियाँ थीं और जिसके खून में पीव मिल गया 
था। र्तप्रवाह के साथ वह विप सारे शरीर में फेल गया था। रसटाक्स 
या आर्सेनिक फा सेवन कराने से पीव का विष नहीं रुका । मैंने डाक्टर 
फ्राछेरियो के साथ सलाह करके ऐसे रोगियों का पीव-विष दूर करने के लिए 
पल्सेटिला का ही व्यवहार करने का निश्चय किया । आगे इस प्रकार के रोगी 
के मीतर पल्सेटिला से ही उपकार होता गया | प्रथम दिन जाड़ा लगते समय 
रोगी को यह दवा दी गयी थी जिससे रोग का वेग घट गया और दूसरे 
दिन रोगी अच्छा हो गया । उसके वाद पल्सेटिला का सेवन कराने से रात 
को ठठक का अनुमव भी नहीं हुआ, इससे पीव का निःक्षाव रुक गया; किन्तु 
दूसरे दिन दिखाई पड़ा कि उसे टायफायड ज्वर आ गया, इसमें कोई औषध 
सफल नहीं हई और रोगी तीसरे दिन मर गया | जय मुझे डाक्टर योरेर के 
प्रस्ताव से कलेंडला के गुर्णों का पता लगा तो आगे मैं सभी घायल रोगियों 
की चिकित्सा इसी औषध से करने लगा, फछ अच्छा ही मिला ओर किसी के 


घाव में पीव नहीं वनी । 

६--घाव सुखना नहीं चाहता ( ए०एा०ं5 वैग्रवाछ908९0 40 (ए08- 
0726 )--अनेक औषधियों और उपचार्रों के होते हुए भी यदि घाव सूखना 
न चाहे, बल्कि बढ़ता ही चले या उससे पीब वहने लगे तो में साधारणतया 
पहले सल्फर की १ मात्रा देता हूँ जिससे मुझे पूरी सफलता मिलती है, खास- 
कर यदि पीच आराम होने लायक रद्दे; यदि सल्फ से छाम न हो तो कभी- 
कभी वील्के से उपकार होता हैं। यदि पीब का रग खराब हो ओर साघातिक 
अवस्था हो जाय तो मैं साइलि देता हूँ, यद्धि उससे लाभ न हो वो में सल्‍्फ 
और दौल्के देता हैँ । यदि उसके वाद घाव एकदम सूख न जायतो मैं 


श्ड्प जॉर फोर्टि ईयस प्रेक्टिस 


साइलि की मात्रा फिर से देता हैं जिससे बचे-सुचे उपसर्ग भी जाते रहे, या 
यदि साइलि भी असफल हो जाय तो हीपर सहफर निश्चित रूप से सुफल 
ला देगा | 
४--आग से जला 
( 8पए7४5 ) 

आग से कोई अंग झल गया हो तो नवीन चिक्त्सिक एकायक औषध 
खोज नहीं पाते, बह कासम्टिकम या कैथर में किसको चुनें इसका निश्चय नहीं 
कर पाते | वह् यह नहीं समझ सकते कि साथुन का प्रयोग करना अच्छा है था 
रूह का, अटिका युरेन्स का अके अच्छा है या चूने का पानी हमारे चिकित्सा 
ग्रथों में इन समी झो आग से जज्ले घाव के लिए उपकारी माना ग्रया हैं । 


झआनिका की उपकारिता अल्प है; ऐसी अवस्था में सुरासार अच्छा काम 
करता है । साधारणतया मेरी चिक्त्सि की पद्धति इस प्रकार है । यदि आग 


से जला हुआ अंग किसी बर्तन में रखने लायक हो तो में उस अय को दुरन्त 
गरम सुरासार में डवोये रखता हैं और दर्द के न घटने तक उर्सी तरह रखने 
का प्रवन्ध करता हैं । यदि सुरासार से उन अग को निकालने पर फिर से 
दर्द बढ जाय तो में उस अंग की पुनः गरम सुरासार मे रख देता हूँ । इससे 
दर्द घट जाता है। इस म्रकार का क्रम १५या २० मिनदों में पूरा होना 
चाहिप, किन्तु ललने के साथ द्वी साथ मेरे पास रोगी आ जाय तो में इस 
प्रकार का उपचार फर सकता हूं | यदि जला हुआ अंग बर्तन के भीतर रखा 
न जा सके तो साधुन की पुलटिस बाँघ देता हैँ । उमको गरमी सहने योग्य 
होनी चाहिए. । एक बालक का समूचा मुखमण्डल आतिशवाजी से जल गया 
था । सम्ध्या से सुबद तक उसके चेहरे पर साधुन की गरम पुलटिस वार-चार 
बाँध दी गयी, इसी से वढ् बालक अच्छा दो गया | णत्ते का घाव गहरा होने 
पर भी सावुन की पुलटिस से उपकार होता है। पीव बनने पर भी इससे वह 
वह जाती है | यदि जलने से फफोले पैदा हो गये हों तो में डॉ० बुजलर की 
सिफारिश के अनुसार कंयर हे की कुछ बूदों को सुरासार सें डालकर उन 


+++-+/८+« 


तफककॉटर: 
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फफो्लों पर लगाता हूँ और उसकी ३० शक्ति का भीतरी सेवन भी कराता हूँ । 
यदि इससे छाम न हो तो उन फफो्लों पर भी सान की पुलटिस लगाने 
का प्रवन्ध करता हैं | 

आय का जला घाव यदि पुराना हो जाय तो कास्टिकम ३० का मीतरी 
सेवन कराता हूँ । णीम के जल जाने के ज्षेत्र में मी कास्टि ३० सर्वोत्तम 
ओऔषध है | रासायनिक प्रयोगशाछाओं में मैंने देखा है कि खड़िया मिट्टी 
के विचूर्ण को पानी में घोल कर लगाने से जला घाव अच्छा हो जाता है | 
सिरके में नौसादर घोलकर कलई चूना मिलाकर जल्ले घाव पर छगाने से 


' आराम होता है| उबलते हुए तेल या घी से कोई अग जल गया तो वौन्‍्थर 


३ की कुछ बूँदों को सुरासार में मिला कर बाहरी प्रयोग करने से लाम 
होता है । खोलते हुए जल से कोई अग जल जाय तो साबुन की पुलटिश्त 
उपकारी है। अटिका युरेन्स से कुछ छाम होता है या नहीं, मैं नहीं जानता । 
यदि लोहे के तपे हुए छुड़ से कोई अग जल जाय तो क्षार्स ३२० की २ 
गोलियाँ जीभ पर रखकर निगल लेने से यथेष्ठट लाभ होता है। कास्टिकम 
३० का व्यवहार भी अच्छा है ( डॉ० हेम्पछ कहते हैं कि खौलते हुए जल 
से कोई अग लऊछ जाय तो सफेद मलहम लगा देने से लाभ होता है। 
छालों को बेल का काँठा आदि किसी नुकीलछी वस्ठ से फोड़ देना अच्छा 
है। यदि सई, चाकू या कफेची का इस्तेमाल करना हो तो उर्हें खौलते 
पानी में उबाल लेना चाहिए | उनकी नोकों को सुरासार से घो लेना मी 
अच्छा है। उन फफोर्लो पर सड़नरोघक दवा मिली हुई रुई लगा 
दी जाय । यदि रोगी को बखार आ णाय तो एकोनाइट का सेवन 
करना चाहिए। यदि रोगी बेचेन हो पड़े तो ? छुटाँक जल में १ ग्रेन 
मारफाइन डाल कर १ चम्मच पिछाना उचित है, इससे रोगी आराम से 
सो जायगा, यदि २ चम्मच एक साथ पिलाया णाय दो रोगी गहरी नींद 
सो जायगा । बहुत ही सहज उपायों से मैंने आग के णल्ले घावों को अच्छा 


किया है ) । 
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ओपध-प्रयोग से निद्रा 
( छजुु०णएणा८ ?795907०7१०, 88०6७ ) 


१--अनिद्रा ( 809965876£8 )--यदि किसी रोग के कारण अनिद्रा 
आती हो तो मूल रोग दूर करने वाढी भौपघ से वह जाराम हो जायगी | 
न्यूमोनिया या सन्निपात ज्वर आदि किसी कठिन रोग से बहुत दिनों तक 
भोगते रहने के बाद अनिद्रा आये तो उन रोगों के लिए व्यवस्यित ओष- 
धिर्यों से ही वह दूर होगी। एलोपैथी पद्धति के अनुकरण में कॉफी आदि 
नशीली चीजों का सेवन कराना अनुचित है । यदि रोगी वहुत दिनों तक 
पुराने रोग से कष्ट पाता हो और रात को उसे नींद न आये तो मुख्य ओषघ 
के अतिरिक्त नींद छाने वाली औषध देने से उसे हानि होगी और मुख्य 
ओऔषध का प्रभाव भी नष्ट हो जायगा अथवा उस मुख्य औषघ का जो 
भारोग्यकारक काम आरम्म हुआ है उसमें विध्न पड़ छायगा। यदि कोई 
चिकित्सक मूखंतावश ऐसा काम करे तो अपने रोगी को निरामय करने की 
आशा उसे छोड़ देनी पड़ेगी। तेरे पास अक्सर ऐसे रोगी आते हैं जिनका 
पुराना रोग है और अनिद्रा भी है तो में पहल्ते निद्रा लाने वाली औषधियाँ 
न खोज कर मूल रोग दूर करने के लिए आवश्यक छक्षणयुक्त औषधियों का 
सेवन कराता हैँ । निम्नलिखित औषधियों से मेरा उद्देश्य पूरा होता है-- 
बेल, सल्फ, लेके, कल्के, नकक्‍्स वाम, पलस, रस, साइलि, हायो, चायना, 
आस, फास, सीपिया । 

यदि रोगी रात को लेटने के वाद बहुत देर तकन सो सके तो में 
प्रधानतया चायना, भार्स, कौल्के, कार्बो वेज, श्रेफा, लैंके, नकस वॉम, 
सल्फर, फास, सीपि और साइलि का इस्तेमाल करता हूँ । यदि रोगी दिन 
के समय गहरी नींद सोये तो बेल, कौल्के, चायना, लैंके, हीप, सल्फ, 
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पत्स, फास, कार्वो वेज, ग्रंफा, कास्ट; यदि स्वाभाविक उत्तेजना से निद्रा 
में वाधा पड़ जाय तो कैल्के, चायना, लाइको, लेके, नक्स वाम, सीपि, 
प्लेटि, साइलि, सतफ, यदि मन में अपने-आप अनेक प्रकार की चिन्ताओं 
के कारण नींद न आये तो कील्के, चायवा, लेके, नकस वॉम, सल्फ, 
प्लेटि, पल्स, सिपि। इन औषधियों में जो-जो मेरे हाथ के रोगियों के लिए 
सफल सिद्ध हुई हैं उनमें से एक को में रोगी की अवस्था के अनुसार 
छुन लेता हूँ थो मूलरोग के साथ-साथ अनिद्रा को भी दूर कर देती है। 
यदि इससे अनिद्रा एकदम दूर न हो तो उसी फे साथ वाली दूसरी औषघ 
का प्रयोग करता हैँ । अधिकाश रोगियों में उस ओषघ से रोग के उपसर्ग 
धूर होने के साथ-साथ अनिद्रा भी दूर हो जाती है। फलस्वरूप वह 
गहरी नींद सोता है । पहली रात को ही उसे आराम की नींद आती है | 
इस कारण मैं अपने रोगियों को पहले ही वता देता हैँ कि इस औषध से 
अच्छी नींद आयेगी, किन्तु वीज्र ज्वर, मयकर खाँसी, तेज दर्द आदि किसी 
तरुण रोग के कारण अस्थायी अनिद्रा आती हो तो उसके लिए में औषधियों 
की चर्चा नहीं करता हूँ, वल्कि जहाँ बहुत दिनों तक रोग-भोग के याद 
अनिद्रा स्थायी हो जाती है और जहाँ रोगी के रात को बिछोने में सोने पर भी 
बहुत देर तक नींद न जावे उन्हीं के लिए मेरी ऊपरलिखित औषधियों 


उपयोगी हैं । ऐसी अवस्था पुराने रोगों के कारण आती है या रोग आराम 
होते समय किसी तरुण रोग के कारण आती है। कहीं-कर्हीं स्वस्थ व्यक्तियों 


को भी चिन्ता के कारण अनिद्रा होदी है । इस प्रकार की अवस्थार्ओो के 
लिए कॉफिया ही उत्तम औषध है! यदि रोगी मानसिक असम के कारण 
अनिद्रा से कष्ट पाता हो तो बेल, ओपि, कैमो, कैल्के, साइलि; यदि रोगी 
के सामने गणित के अंक दिखाई पड़े तो सलफ, फास, एसि; हप॑, भय आदि 
के तीत्र मनोवेग के बाद अनिद्रा हो वो एकोन, कॉफि; भारी हानि, किसी 
की मृत्यु आदि मारी अवसादजनक घटनाओं के बाद अनिद्रा दो तो इस्ने, 
सलल्‍्फ, नेट्र म्थुर, अत्यन्त अधिक मानसिक परिश्रम करने के वाद वाली 


इ५२ जॉर फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


अनिद्रा के लिए. नवंप्त वॉम, लैके; यदि रक्त बहने वाली नाड़ियाँ की 
उत्तेजना से निद्रा में वाघा पढ़ जाय तो एकोन, नक्‍स वॉम, साइलि, 
कार्कि, ज्रायो से छाम होगा । 

२-बैचैसी की नीद, भयानक स्वप्न, छाती पर दवाव का बोध 
(२७७0०59 8090; शष्टीआगदा'9; ॥08एप 006878 )--ऊपर मेने 
अनिद्रा रोग के बारे में जो कुछ कहा है वह भयानक स्वप्न तथा बार-वार 
निद्रा भग होने की अवस्थाओं के लिए भी उपयोगी है। यदि वेसी अनिद्रा 
किसी पुराने रोग के साथ हो तो दोनों के लिए एक दी औषध का चुनाव 
होना चाहिए. । कफेवठ मयकर स्वप्न होने के कारण बार-बार निद्रा भग होने 
फी स्थिति के लिए. औषघध हँढ़ना अनावश्यक है। कुछ रोगी ऐसे भी 
आते हैं जिनमें अनिद्रा ही मुख्य लक्षण है। ऊपर से देखने में वे बिल्कुल 


अच्छे प्रतीत होते हैं । इस प्रकार का रोगी यदि शराबी हो या विछास का 
जीवन बिताता हो तो उसके लिए नकस वाम अत्यन्त उपयोगी ओषध है । 
यदि शरीर में अधिक गरसी का अनुमव हो, दिल की घड़कन होती रहे था 
रक्तप्रवाद तीव्र हो तो एकोच । यदि बार-बार भयानक स्वप्न हों तो सल्फर 
या साइलि, कभी-कभी हिपर, नेट्र कार्दे और एसिड फास, यदि रात को 
अधिक मोजन करने से ऐसा स्वप्न हो कि छाती पर मारी वोक्ष ऊदा है तो 
ब्रायो या पल्स, भयानक और चिन्ताजनक तथा घवड़ा देने वाले स्वप्न के 
कारण बार-बार नींद हूट जाय तो चायना, साइलि, एकोन, सलल्‍्फ कोल्के, 
लाइको, फास; यदि चोर का स्रप्न हो तो आस, साइलि, लैके, मर्क; 
भूत-प्रेत के स्वप्न दिखाई पड़े' ओर नींद खुल जाय तो सलल्‍्फ, कार्बो वेज, 
आस, पल्स, ड्रोस, साइलि | ककाल आदि भयंकर दृश्य दिखाई पढ़ने से 
नींद खुल जाय तो चायना, नकपत वाम, कौल्के, लाइको, साइलि, भ्रैफा, 
सल्फ, एकोव, पटस, नींद के भीतर स्वप्न में मु्दं दिखाई पढ़ें तो साईलि, 
आएं, केलि कार्ब, फास, थूजा। अनेक प्रकार के अनोखे दृश्य दिखायी 
पड़े और नींद हृट जाय तो सलफ, साइलि, कैल्के, कार्बो वेज, ग्रैफा, 
नेटू स्थूर, केलि कार्व॑ और छाइको का प्रयोग करता हैँ । 


धर 


ओऔपषध प्रयोग से निद्रा ३५३ 


ऊँचाई, गहरी नीद ( 80४00७॥०७०७, 50007 )>यदि दिन में 
भो ऊधाई भाती रहे, चाहे वह मृगी के रोगियों, चूढ़ों या बच्चों में हो तो 
उस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अधिकाश क्षेत्रों में केवल इसी 
लक्षण पर भौषघ का निर्वाचन होना चादिए | ऐसी परिस्थिति प्रायः मृगी 
रोग के पहले रहती है । ऐसी अवध्या में रोगी बहुत देर तक गहरी नींद 
में तोता रएता हैं, कमी-कभी होश मी गायब दो जाता है, हाय-पैरों में एंठन 
होने लगती है, नाड़ी की गति बहुत घीमी हो जाती है--ये सभी लक्षण बुरे 
हैं। ऐसी चवस्था में ओपियम ही बहुत ही अधिक छामकारी औषघ है। 
यदि रोगी फा चेहरा लाल हो, खर्राठे की साँस मरे, साथ में मुँह खुला रहे, 
आँखें इकटक और चेह्टरा विक्त तथा नाड़ी की गति बहुत घीमी हो जाय तो 
भी वहीं भौपध उत्तम दै | यदि चेहरा पीछा या छाल दिखाई पड़े, नाड़ी की 
गनि तीब हो, रोगी फा चेहरा जगने पर भयकर दिखाई दे तो बेल। 
यदि हर तीसरे रोश लगातार ऊँधाई आती रहे तो लके । बर्च्चों की ऊँधाई 
के लिए कमी । खासकर जहाँ हाय-पैरों में एऐंटन, ज्वर, एक गाल लाल, 
दूसरा पीछा, ऐंटन के साथ दस्त होते रहें और कैमो इन लक्षणों को भाराम 
न कर सके तो टार्ट एमेट या पल्स, अत्यन्त उपयोगी ओषधियाँ हैं। 
यदि दिन फे समय बहुत अधिक ऊंघाई आती रहे तो सल्फ, वेल, फेल्के, 
एण्टि ऋ्रूड, ब्रायो, लेके, पल्स, साइलि, चकक्‍स वाम, बेराइटा कार्व॑ अति 


उत्तम ओऔौषधियाँ हैं । 


अध्याय---- ३ ३ 
सपिराम ज्यर 


(१796६९४४क्‍777:६९0६ #९ए४९८४ ) 


१--साधारण मन्तव्य ( छशाशरशे पिशशव्यरः )--होमियोपैयी के 
नवशिक्षित इस चिकित्सा-पद्धति के चिकित्सकों ने सविराम ज्वर की चिकित्सा 
के बारे में जो कुछ लिखा दे उसे जान लेने पर भी प्रायः अनमिश द्वी रह 
जाते हैं । उन्हें फेवल इतना ही शान हो जाता है फि सविराम ज्वर किमी 
एक द्वी ओषध से आराम किया णा सकता है, किन्तु वह यद्द नदीीं जान पाता 
कि किस औपषध से बह ज्वर आराम होगा, क्योंकि विशेष छक्षण किसी में 
प्रदर्शित नहीं हुआ है ओर जो साधारण उपसर्ग निर्देशित हैं, वे अन्य औषधियों 
में भी मिलते हैं। कठिनता यह उपस्थित होती है कि किसी खास रोगी 
के इर एक लक्षण खास औषध के अन्दर आते हैं किन्तु उसका निर्णय नहीं 
होता । फलस्वरूप ठीक औपघ खोजने में नवचिकित्सको फो प्रायः धोखा 
खाना पढ़ता है। वेलजियम के नामी होमियोपैय डॉक्टर वान वोनिंगहोसन 
ने अपने अन्थ में अनेक उपयोगी लक्षण बताये । चिकित्सा के मार्ग-दर्शन के 
लिए वहाँ जो कुछ कहा गया है; उन्हें नवीन चिकित्सकों को जान लेना 
आवश्यक है; इससे वे अपने हाथ में आये हुए रोगी के लक्षणों का मिलान 
कर चिकित्सा आरम्म कर सके। ज्वर-रोगी के शरीर में ताप; शीत, पसीना; 
प्यास आदि लक्षण निर्देशक और महत्वपूर्ण हैं। कुछ खास औषधियों मेँ 
भी वे ही लक्षण मिलते हैं । इस प्रकार औषधियों के लक्षणों की समझने के 
ढिए्‌ मैं यहाँ कुछ उपाय बताता हूँ । 


सविराम उपर 8 है 


२---ज्वर्वाशक ओषधियों की अ्रथम श्रेणी 
( का 80७65 ०णी (४६४९०९०:ए ० ६४76 #९ए९&/- 
छ९&7०घं९5 ) 

इपिकाक--यदि ज्वर की चिकित्सा के लिए अन्य औषघ निश्चित रूप 
से निर्देशित न हो तो में अत्यन्त आवश्यक समझ कर इपिकाक से चिकित्सा 
शुरू करता हूँ । में इसकी ३० शक्ति की हे गोलियाँ एक चम्मच जल में' 
गलाकर प्रयोग करता हैँ और इसी तरह रे-) घण्टे पर इसी औषध को 
ठण्ढक उतर जाने के बाद प्रयोग करता हैँ । इसी प्रकार मैंने सिर्फ इस औषधघ 
का सेवन कराकर अनेक रोगियों फा ज्वर आराम किया है। इस उपाय से 
भौषधियों और रोगियों के अनेक अन्य लक्षणों पर ध्यान देने के कष्ट से बच 
गया | दुर्भाग्य से यदि इस अत्यन्त गुणकारी औषघ इपिकाक से उपकार न 
मिला तो ज्वर के लछष्ष्णों के अनुसार मुझे आसे। आने, नकक्‍स वाम, 
पल्स, एण्टि क्रूड या इग्ने से सहायता लेनी पढ़ी। अनेक ज्षेत्रों में इसकी 
एक-एक औषध ने जादू का-सा काम किया है। जो रोगी अधिक परिमाण में 
क्वीनीन खा चुका है और भीतरी शीत के कारण ज्वर नहीं घट रहा है तथा 
गरमी के प्रयोग से शीत बढ़ जाती है, उसके साथ छाती के अन्दर दम घुटने 
या दवाव डालने का-सा अनुभव होता है तथा मिचली और के दो बार के 
आक्रमणों के बीच के समय होती रहती है तो इपिकाक ही उपयोगी 


भौपघर है । 
तवस वॉमिका--ज्वर रोग में इपिकाक के बाद इसी की बारी भाती 


है; वह भी यदि दौरा होने के साथ-साथ हाय-पैरों से मानों पक्षाघात हो 
गया है और ठण्डक तथा गरमी पारी-पारी से आती रहती है, जब एक भीतर 
से हो तो दूसरी वाहर से, साथ में रोगी शरीर का आवरण खोलने में डरता 
हैं और उसके साथ मिचली तथा सिर में चक्कर भावे, डँगलियाँ एकदम 
सुज्न और ठण्ढक के समय नाखून नीले हो जायें तो नकस वामिका ही यथा 


ओषध है। 


' 


ड१६ जॉर फोर्टि ईयस प्रेन्यिस 


आर्तेनिकम--यदि वक्‍्स वाम की तरइ शीत और गरमी मिश्नित रहे 
था पारी-पारी से हो) साथ में भारी दुर्बलता, मिचली, पाकाशय में दर्द, छृदय 
मैं व्याकुलता, छाती में ऐंठन) साँस में रुकावट) साथ में समूचे शरीर में द्दं; 
मुख में कहुआ स्वाद, सिरदर्द तथा ठण्ठक करे साथ ये शिकायतें थोढ़ी देर 
पहले या उसके साथ-साथ प्रकट हों तो आर्सेनिकम ही उपयोगी औषधघ है । 


पल्सेटिला--यदि शाम को या रात्रि के समय ठण्ढक, गरमी और प्यास 
बहुत अधिक द्वो और उसके साथ पाकाशय की शिकायतें; मुख में कडूआ 
स्वाद, कफ फा वमन) पिच, अम्ल) लगातार ठण्ढक, यहाँ तक कि दो ढोरों के 


बीच में ही तथा बिना प्यास के कफवाला पतला दस्त होने छगे तो पल्स 
ही सर्वोत्तम औषधघ है । 


चायना--यदि रोगी का चेहरा कवछ रोग की तरदद हो, गरमी और 
उण्डक पारी-पारी से होने लगे या लम्बी अवधि के बाद वे आवें; ज्वर के 
उत्तरने के बाद भारी इुर्वछता मालूम हो और आक्रमण फे पहले अनेक प्रकार 
के उपसर्ग दिखाई पडे जैसे कि राक्षसी मुख) मिचली) सिरदर्द, घवढ़ाइट और 
दिल की घड़कन; रात को वेचैनी की नींद तथा डबई विश्श्लुछ विचार के 
साथ जग पढ़ना लक्षण हो तो चायना ही ठीक ओऔषध है | 


तेट्रम म्यूर--बदि ठण्ढक बहुत देर तक रदें, साथ में तेज छिरदर्द जो 
जरमी के समय वहुत कष्ट दे रोगी अचेत हो जाय और दृष्टि छुंघली हो 


साथ-साथ यार्वार पिच और कफकी के होतो तेट्म म्यूर ही यथार्थ 
ओऔपचधघ है । 


वेरेट्म एल्बम--ज्वर के लिए, यदि उसके साथ बाहरी ठंढक रहे या 
ठढक घण्टों तक रहे, साथ में चक्कर, नाराजगी) चेहरा घेंसा हुआ, मिचली) 


अमन और उदरामय या असाध्य कोष्ठबद्धता रहे तो वेरेटरम एल्बम ही छाम- 
दायक औपघ है। 
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३--ज्वरनाशक औषधियों की द्वितीय श्रेणी 
( 98९07व 86069 ० #९ए७/-२०७प्ा०तां०5 ) 


आनिका--यदि ठठक साधारणतया तड़के या दोपहर से पहले शुरू 
हो और उसके पहले द्वाथ-पैरों और अस्थियों में दर्दनाक छिंचाव रहे; 
विद्लौना बहुत कड़ा मालूम होने से रोगी एक स्थिति में नहीं रह सकता 
और लगातार स्थान बदलता रहता है, खासकर पाकाशय के भीतर ठण्ढक 
और ठण्ढापन रहे या हाथ ठढे और सिर में भारी यरमी, उदास माव; 
अपने विचारों को एकत्रित नहीं कर सकता, मुख से दुर्गन्ध निकलती है, 
खट्टा दुर्गन्धित पीला साव आदि रहे तो आनिका ही प्रधान मौषध है | 

एण्टिमोनियम क्रेडम--जहाँ पल्‍्स उपयोगी है क़िन्ध्॒ उससे ययेष्ट 
सुकल न मिले, पाकाशय में शिकायतें, डकार, मिंचली; कै, मुख में कड़वा 
स्वाद, कब्जियत या उदरामय, प्यास का अभाव और गरमी के अनुमव 
के समय पसीना हो तो यही उत्तम औषघ है । 

क्षायोंनिया--जवब उसी तरद्द की पाकाशय की शिकायतें प्रधान हों, 
कन्जियत या उदरामय एन्टिस की तरह दिखाई पड़े, केवठ उसके साथ 
अधिक प्यास रदे, विशेष रूप से यदि ठण्ढक के साथ प्लीहा में सूई चुभने 
रा-सा दद हो, गाल में छाली की झलक और फेफड़ों के परदे में चुभन के 
द्वारा गरमी रहे, कपाने वाली ठण्ढक की अपेक्षा रेंगने वाली ठण्ढक अधिक 
हो, तेज सिरदर्द हो, साथ में गरमी की हालत में प्रछापष और बुद्धिश्रम होः 
जाय या ठण्ढक के समय हाय-पैरों में मयकर फाड़ने वाला दद हो तो 
ब्रायोनिया ही सबसे उत्तम ओषघ है| 

सिनता--खासकर यदि रोगी अपनी नाझ को बहुत देर तक रगढ़ता 
रहे (या पेट में क्रम के उपसर्ग मोजूद हों ) साथ में राक्षती भूख, ज्वर 
के समय पहले या बाद में वमन हो, चेहरे सें पीलापन, साफ जीम ओर 
उसके साथ के और दस्त रहे तो सिना ही उपयोगी ओषध है । ५ 


रेभप हर फोर्टि ईयर्स प्रेक्टिस 


इस्तेशिया--यदि ज्यर के साथ जानुपणिक लक्षण रहें, बाहरी गरमी 
के प्रयोग से ठण्ठक जाय, रोगी अल्प बातचीत करे; बेसाबर रहे, मामूली 
कारण से चौंक उठे, गरमी फेवल बाएर से अनुमूत हो और ठण्दक के साथ 
प्यास रहे, किन्तु गरमी के अनुमव के समय प्यास न रहे थो इस्मेशिया दी 
उत्तम औपघ है । 
बेलाडोना--रोगी पाकाशय के गढ़े में बहुत तेज ठण्दठक का अनुभव 
करे, चाहे ठण्ठक या गरमी वहुत्त द्वी भयकर हो या ज्यर के साथ भर्यकर 
सिरदर्द और सिर में चनकर रहे, प्रछाप ओर अचेतपन तथा मुप के कोनों 
या होठों पर दाने निकल जावें तो यद्दी छठामकारी औषध दै। 
एकोनाइटम--यदि ठण्ढक और गरमी वहुत तेज हो; गरमी विशेष 
रूप से चेहरे पर अनुभूत हो, साथ में गालों पर गरमी और छाली की 
झलक, छद॒य में कष्ट, खासकर युवक रक्ताधिक्य वाले रोगियों में और भी 
सिर के मोतर भयंकर दवाने वाला दर्द रहे और गदन के पिछले भाग में 
मी बेसा दर्द हो तो यद्दी सुख्य औषघ दे । 
होपर सल्फ्यूरिस-- यदि ज्वर के पहले या उसके साथ शीतवित्त या 
खाँसी, सर्दी, श्वासकष्ट और निद्रा के समय गरमी रहे | 
केल्केरिया--खासकर मोटे पेट वाले रोगियों के लिए, साथ में भीतरी 
गरसी और ठण्ढक, उसके साथ सिर में चक्कर और भारीपन, हाय-पैरों में 
फाड़ने वाला ददं, पीठ के निचले भाग में दर्द, कब्जियत और पतले दस्त 
वारी-बारी से । 
रस टाकस--थदि ज्वर के साथ शीतपित्त, शुल, उदरामय, भारी घबड़ा- 
हट, दिल की घड़कन; कुछ अंगों में ठण्ठफ और अन्य अर्यों में गरमी रहे । 
४--ज्वर-नाशक औषधियों की तृतीय श्रेणी 
( 7४76 8९७४९४ ०९ ए९ए९०४-२९४७७००१३६८५ ) 
कार्वो वेज--यदि दौरे के साथ दाँतों और द्वाय-पैरो में फाढ़ने जैसा 
दर्द हो, साथ में कनपटियों के भीतर दपदपाहट रहे तथा दौरे के समय 
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पिर में चक्कर, साथ में सिरदद और गार्लों में छाली फ्री झलक दिखाई पड़े 
और दो चार के दौरे के मीतर उदर फूल जाय। 

कैमोमिला--खासकर बच्चों तथा उमरदार आदमिर्यों के रोग में यदि 
आनमण के साथ पाकाशय में शिकायतें; जीम पर लेप, मिचली, पिच की कै, 
उदरामय, पाकाशय के गढे में दवाव,चिड॒चिडा और अशान्त स्वभाव, पसीना 

होते उमय अल्व ठण्दक और अल्प प्यास रहे | 

कैप्सिकम--खासकर हटटे-कय्टे, मोटे-ताजे व्यक्तियों में भयकर जलून 
और गरमी के अनुमव के साथ विभिन्‍न श्लेश्मिक झिल्लियों में दुःखदायी 
प्रदाह, पतले दत्त कफ और जलन वाले, प्छीहा में दर्दनाक सृजन और 
फेवछ ठण्ठक के समय प्यास किन्तु गरमी के समय नहीं | 

सल्फर--यदि उमड़े पर के पुराने दानों फे दव जाने के बाद 
ज्वर हो, साथ में राति फे समय गरमी, सुबह पसीना औौर दिल की 
धड़कन रहे | 

फेरम--यदि ज्वर के साथ सिर की ओर प्रवल रक्त का प्रवाह चले, साथ 
है शिरा यसारण, आँखों के चारों ओर और नीचे सृजन, पाकाशय में 
दवाव और भरापन) न पचे हुए खाद्य का वमन, कमजोरी, दिल की 


हि. 


घडकन तेल बुखार, पेर क पत्तों में सूजन रहे, विशेषतया क्वीनीन के 
दुरुपयोग से | 
कॉफिया--यदि ज्वर के साथ मानसिक उत्तेजना रहे, साथ में पसीना 
होते समय प्यास, उदरामय; किसी अकार का आवेश सहन नहीं होता | 
हायोसायमस - यदि रक्काचिक्य के कारण ठण्दक के लिए, बेल और 
ओपियम ययथेष्ट न हों या रानि की सूखी खाँसी से नींद में वाघा 


पड़ जाय ) 
ओपियम--यदि ज्वर के साथ गद्दरी निद्राहुता रहे, साथ में खर्राटे की 


साँस, उसके साथ मुँह फूछा और हाथ-पैरों में मरोह़ रहे | 
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सैवाडिला--खासकर यदि ज्वर के साथ केवछ ठण्ढक रहे) साथ में 
राक्षती भूख और कभी खाद्य पर घृणा पारी-पारी से रहे । 

काक्यूलस--यदि दौरे के साथ रीढ में जलन, दृदयशूछ तथा अन्य 
एंठन वाले आक्रमण: खासकर मृगी रोगाक्रात ख्तरियों में, उसके साथ 
असाध्य कोष्ठबद्धता । 


सैम्ब्यूकास--यदि प्रचुर पसीना हो और वह एक वार के दौरे के वाद 
दूसरी बार के दौरे तक लगातार चलता रहे ) 


८5 5 रू 
५--विशेष निदेशक लक्षण 
( 59००४ [7त4९४६४075 ) 


१--ज्वर के उपसर्गों के अनुसार निर्देशक लक्षण ( 7ट0८४0०ा5 
॥ 8००09त870७. जाए 6 मं०४छ७' 897777075 )--यदि ठण्ढक 
बहुत अधिक हो तो में वेरेट्र एल्ब, सेवाइ, चायना, पल्‍्स, इपि को 
उत्तम औषध समझता हैँ; किन्तु यदि ठढक का एकदम अमाव हो तो 
एकोन, ब्रायो, आर, कैमो, कौप्स; यदि ठण्ढक और गरमी पारी-पारी से 
हो तो भार्स, चायना, नक्‍्त वाम, केल्के, यदि दोनों एक साथ मौजूद 
रहें तो एकोन, भार्स, नक्स वाम, पल्स, कैमो, इसने, बाहर ठण्ढक और 
भीतर गर्मी कील्के, वेरेट्र एल्च, पल्स, चायना, आने, भीतर ठण्ढक 
बाहर गरसी इग्ते, नवस वास, एकोन, बेल, आस; यदि गरमी सबसे 
अधिक हो तो बेल, एकोन, ब्रायो; यदि वह एकदम गायब हो भासर्स, बेरेट्र 
एल्ब, सेव[इ; याद उसके साथ पसीना रहे, एण्डि क्रूड, यदि पसीना केवल 
गरमी के बहुत समय वाद निकले आसे, यदि पसीना एकदम न रहे 
आसं, सिना, इपि; साथ में प्रचुर पसीना सेम्व्यु, वेरेट एल्ब, पल्स, ब्रायो, 
रस, कार्वो वेज, यदि पसीना ओर ठण्ढक एक ही समय रहे, सल्फ, 
छाइको, पत्स, सेवाई, यदि बिना गरमी के ठण्ढक के तुरन्त वाद पसीना 
.. निकत्षे रस, लाइको, वेरेट्र एल्ब, ब्रायो, कैप्स, सैवाइ, यदि पसीने से 
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खट्टी गन्घ निकले आने, भ्षार्स, रस, कार्बो वेज, वेरेट्र एल्ब, लाइको, 
वदि पसीना ठण्ढा हो तो वेरेट्र एल्त्र, चायना, आस, इपि, यदि चिपचिपा 
हो तो केमो, आर्स, वेरेट्र एल्ब; पुनः यदि गरमी या ठण्ढक के पहले कई 
रोग रहें आार्स, चायना, इपि, नेट्र म्युर, रस, यदि ठण्ढक वन के साथ 
हो सिना, इह्वॉप; पृष्ठ-वेदना के साथ चायना, हाथ-पैरों में दर्द के साथ 
आर्स, आर्न | प्लाथ में क्रिस्ती-किसी अश में कुछ नीलापन आसे, नवस वाम, 
यदि ठण्ढक पाकाशय के गढ़े से शुरू हो आर, वेंड; पीठ से चायना, रस, 
यदि ठण्ढक वाइरी गरमी से बढ़े इपि; यदि बाहरी गरमी से घटे, इसने; 
यदि रोगी उधाड़ा होते ही ठण्ढक का चोध करे और पसीना हो नकक्‍्स वाम, 
यदि आक्रमण बहुत सक्षिस हो इंपि, संवाइ पत्स, सिना। 


२-का रणो और मौजूदा हालतो के अनुसार निर्देशक लक्षण 
( गशहाट्क्रांकणा8 8000कड 0. प्र0.. 080588.. शत... छाहांग्राड 
(57०णा 887088 )--क्विनीन के दुरुपयोग से उत्पन्न अल्प विराम ज्वर 
इपि, आसे, फेरम, नेट्र म्युर, पल्स, कार्बो वेज, वेरेट्र एल्ब आनें, 
दछदलदार स्थानों में चायना, भार्स, इपि, स्तन जमा होने से ठण्ढक के 
लिए, बेल, हायोस, आपि, वेरेट्र पल्व, ( जेल्स और विवनाइन भी-- 
शैम्पल )। वसन्त ऋतु के अलग विराम ज्वर के लिए लैके, पल्स, सबाडइ; 
बच्चों के लिए. कैमो, एकान, इपि, हटटे कट्‌टे कफ प्रकृत वाले बच्चों के 
लिए केप्स, कैल्के, नेट्र म्यूर, रक्तपूण इृद्टं-क्ट्टे मनुष्यों के लि. एकान, 
नकस वाम, दुर्बल रक्तहीन, हरित्त्यांडु रोग वालों को फेरस, चायना, पल्स, 
शौय की अवस्था के साथ फेरम, चायना, आस; गण्डमाला वाले रोग कल्के, 
बेल, नेट्र म्यूर, सल्‍फ; पेट में कॉम फ॑ साथ सिना, मर्क, शाकावेग के 
बांद केमो, ज्ञायों, यदि खाने पीने के दोष से रोग का पुनराक्रमण हो 
तो पल्स, इपि, एण्ट क्रूड, नक्स वाम, याद शाम को और दोपदर के 
बाद कष्ट बढ़े तो पलस, यदि गति के आनुषागक रोग बाद्व प्राप्त हों वो 


आस, बाया | 
र्फप, 
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३--आातुपगिक छक्षणों के अनुसार निर्देशन (वरावरीदणणाह़ 
8000/व8 ६0 9 8000580'ए हज्याएंशा5 )--यदि समी शानेन्ट्रियाँ 
स्पर्शकातर हो तो काकि, नक्म बाम, एकोन; शान्य और मौन घग्ने 
चिड़चिढ़ा ब्रायो, नवस वाम; प्रठाप बढ़ने वाला बेल, बेहोश बंल, 
हायोत्त, ओपि, वेरेट्र एल्च; गदरी नींद ओपि, वेरेट्र एल्व। सिर को 
ओर खून का प्रवाह - बेल, फेरम, आर, ओपि; भयकर सिरदर्द बेल, 
हायोस, भार्न, नेट्र स्युर, तन्‍स वास, पल्स | केबल रोग वाछा चेदरा-- 
चायना, नक्स वाम, वेरेट्र एहब, आर्स, नेद्र म्यूर, फेरस, पल्स, आने; 
फूला हुआ चेहरा फेरम, सिना, इवि, आर्स। पीला चेदरा--सिता, इवि, 
फेरम, पल, नेट्र म्यूर। पाकाशय की शिकायतें ( मिचली, के आदि ); 
एण्टि क्रड, इपि, सिना, नवस वाम, वेरेट्र एल्ब, नेट्र स्थुर, फेरम । यदि 
जीम साफ दो-हइपि, पिना। राक्षत्ती भूख “चायना, सिना। पित्त के 
उपसर्ग--कंमो, तवस वाम, पल्स; प्यास लगातार नेट्र म्यूर, वेरेट्र एल्य । 
ठण्ढक के पहले प्यास धार, चायता, पल्स, नवत्त वास; ठण्ठक के 
अनुभव के समय; कौल्के, कप्प, नेट म्यू र, आस, न्वायो, कार्बों वेज, कंमों, 
सिता, इस्ते, कारन, नवस वास, रस, वेरेट्र एल्च; गरमी के अनुभव के 
समय--आस, एकोन, इंवि, ब्रायों, सल्‍फ। गरमी के बाद--चायना, 
नक्स वास, पल्स । पसीना होते समय फंसो, आर्स, चायना, नेट्र म्यूर; 
पसीने के बाद ->लाइको, नकक्‍स वाम, संवाइ। प्यास का अभाव हर 
समय--पल्स, इपि, एण्टि क्रड। गरमी के पूर्व--इग्ने, चायना, केप्स, 
कार्बो वेज, छासे। पाकाशय के गढ़े में तथा पाकाशय के भीतर दर्द -- 
नंवस वात, केमो, कार्वो वेज, रस, काक्कस, यक्ृत की शिकायत, सूभन) 
कड़ापन आदि--आस, चायना, फेरम, नक्स वाम।; प्लीहा में श्ृद्धि-- 
शआसं, चायना, फैरम, कैप्स, कंमो, नव वाम, कार्वो वेज, आने, कैल्के, 
चेरेट्र एल्ब, बेल, प्लीद् के भीतर सुई चुभने का-सा दद आर्न, क्राया कार्बो 
वेज; कब्जियत--नव्स वास, वेरेट्र एल्च, ब्रायो, कैल्के, लाइको, नेट- 
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म्युर; उदरामय--आस, वेरेट्र एल्ब, इवि, रस, कैसो, कैप्स, चायना, 
पल्त; खाँसी--हायोस, पल्स, ज्ञायो, एकोन, बक्‍्स वाम; स्वरभग--कार्बो 
वेज; छाती पर दबाव--आर्स, इपि, पल्स; दिल की धड़कन--संल्फ, 
मर्क, । फेफड़ों के पर्दे में युई चुभने का-सा दर्द-एकोन; ब्रायो; सिरद्दं-- 
पीठ के निचले भाग में दर्द-+नर्वेत्त वाम, कैल्के, हाय-पैरों में दर्द--आरसस, 
आन, चायना, लाइको, नेट्र म्यूर, रस, वेरेट्र एलबं। अवसाद ओर 
कमजोरी--आर्स, वेरेट्‌ एल्ब, चायना, इंवि, फेरम, शोथ की अवस्था--८ 
फेर्म, आस, चायना, ऐंठन वाले उपसर्ग--ईग्ले, कावकस, हाय-पैरों में 
डेंगड़ापन--नवेस वाम, वेरेट्र एल्ब, मूच्छा-वे रेट्र एल्व, ईंपि, होठों पर 
फुन्सियाँ -भार्स, बेल, हीपर, नेट्र म्यूर, वेरेट एल्ब, शातपित्त -"रस, 


आर, हिपर | 


अध्याय-- २ ४ 


सन्तिषात और टायफायड ज्वर 
(४970७, पु'एफण॑त #6ए०७४8 ) 

१--निदान सम्बन्धी सन्तव्य 

( ए049279050० छछ670987 ४5 ) 


१--टायफायड ज्वर का साधारण प्रकृति ( 0670ए2 7॥/प7९ 
06 ''एफञा)ते #6फश७ --यग्थपि सर्वप्रघम डॉ” अन्द्रल ने इस प्रकार 
के ज्वर! को पहिचानने के लिए. अनेक नार्मों से ओेणी-विभाग किया है, 
जैसे कि प्रोविस नारवोसी वर्धेटिरिस। टाइफोस॥ सेर्त्रेलिस, एडडोमिनेलिस/ 
प्युद्रिशा, दासपिटल फीवर आदि । किन्तु आधुनिक चिकित्सा-शात्रियों ने 
उन विभिन्‍न ज्वरों का नाम टाइफस ( सन्निपात ) रखा है, तथापि 
अने पेरिस नगरी में ३० वर्षों तक चिकित्सा करके देखा है कि जब सन्निपात 
ज्वर शुरू होता है तो मस्तिष्क में अनेक प्रकार के कष्ट ऐोते है । उदर में 
भी उपसर्म प्रकट होने लगते है. और अन्त में सरलान्त्र के भीतर जलन होती 
है। इस प्रकार के लक्षणों को देखकर रोग का पूर्ण चित्र निर्णीत होता है। 
अत्यन्त कठिन अवस्था में ऊपरलिखित तीनों लक्षण एक साथ प्रकद दोते 
दिखाई पढ़ते हैं। मद्दामारा के समय ऐजस। ही देखा घाता है; किन्ठ उसमें 
किसी रोगी के भीतर एक या दो लक्षण और अन्य रोगी के भीतर तीनों 
छक्षण दिखाई पढ़ते दैं--जैसे कि कालरा रोग में एक रोगी के दाथ-पैर्रों में 
खिंचाव होता है। किसी के शरीर में आक्सिजन को कमी होने से शरीर 
नीला पड़ जाता है । अन्य किसी रोगी में कै, दस्त ही प्रधान र्षण रहते 
हैं। यदि वैसे रोगी की चिकित्सा प्रास्म्म से अच्छी तरहइन ट्टो तो सारे 
रुषण एक-एक करके प्रकट होते हैं। सन्निपात ज्वर में भी ऐसी दी परि- 
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स्थिति होती है। इसमें शुरू में मस्तिष्क के भीतर उत्तेजना होती है । यदि 
तुरत औपघ का प्रयोग किया जाय तो वह्ट घट जाती है | जहाँ मस्तिष्क- 
सम्बन्धी उपसर्ग ग्रवल होते हें, वहाँ उस अवस्था को सन्निवात ज्वर कहते 
ह। इस रोग के व्यापक रूप से फैछ जाने पर कभी कभी खास-खास रोगियों 
ये मस्तिष्क के उपसगों के साथ अन्य लक्षण नहीं दिग्वाई पड़ते और मामूली 
चिफ्त्सि से २-३ सप्ताहों के अन्दर रोगी अच्छा हो जाता है। यदि आरम्भ 
से होमियोपैथिक भोपर्थों के द्वारा चिकित्सा हो तो कुछ दिनों के भीतर ही 
वह रोग शान्त हो जाता है। इसे कोई प्ृथक्‌ रोग नहीं समझना चाहिए, 
क्योंकि मस्तिष्ठ के विकार से ही शरीर में ताप बढ भाता है किन्तु यदि 
इसके उल्टे रोग मस्तिष्क से शुरू होकर मेरुदण्ड में फेल जाय तो वह 
थोड़े दिनों में आँतों को प्रमावित कर डालता है फलस्वरूप वह आन्नज्वर 
के रूप में परिणत हो जाता है। उस हालत में मत्तिष्क के उपसर्ग नहीं 
बटते | रोगी अपना कष्ट व्यक्त करता है, किन्तु उसमें बोलने की शक्ति नहीं 
रहती । जब आँखों में रोग फेल जाय तो उसे आराम करना कठिन हो णावा 
है, किन्तु जब यह रोग महामारी के रूप में भयकर हो जाता है तभी वह 
आँतों पर 5भाव डालता है। कठिन अवस्था में मलन्मृत्र में भी सड़ावट आ 
जाती है और चेह्टरे पर नीले रग के छात्ते बनते हैं, चमड़े पर गिल्ठियाँ 
दिखाई पढ़ने लगती हैं । मल से सड़े मुदे की-सी वदबू निकलती है । नया 

चिकित्सक इस अवस्था को देखकर समझता दे कि सड़न वाला ज्वर हुआ है; 

किन्तु यह सन्निपात के अतिरिक्त अन्य कोई रोग नहीं है तो इसी “कार इस 
रोग के लक्षणों को अच्छी तरह समझकर उपयोगी औषध देने से रोगी की 
रोग वृद्धि दक जाती है । यदि आरतों के बदले यह रोग फेफड़ों पर आक्रमण 

ऊरे तो डसे फेफड़ों का सन्निपात कहते हैं। साधारण न्यूमोनिया से यह 

मिन्‍न गेग है किन जान लेना चाहिए कि न्यूमोनिया वाले सन्नियात में 

मी मस्तिष्क आक्रान्त होता है और वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट होते रहते हैं । 

यह सरोग केवल मस्तिष्क और फेफड़ों तक ही सीमित रहता है। मेंने अपने 
चिकित्सा व्यवसाय में ऐसे अनेक रोगी देखे हैं जिनमें सन्निपात ज्वर के 
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समय मस्तिष्क के भीतर उत्तेजना के साथ आँतों में भी सन्निपात के लक्षण 
दिखाई पड़े । कुछ छोग इसे श्लेष्मिक ज्वर फहते हैं। आरम्भ में हल्का 
रहने पर भी बाद में यह आन्य ज्वर का रूप ग्रहण कर लेता दे । इस रोग 
के लक्षणों के विषय में विचार करने पर मालूम दोता दे कि यदि एकाएक 
दुर्वंहता आा जाय, अन्य कं की अपेक्षा वद्दी अधिक प्रतीत हो और रोगी 
हर समय विछौने में पढ़ा रहे, दुर्बलता के अतिरिक्त अन्य होई शिकायत 
न हो; इन्द्रियाँ शिथिल हा जायें) नाढ़ी उछुलने वाली और तेज हो; कदाचित्‌ 
वह गति मृदु मी होती है; छाती के भीतर और आँवों में जलन रदे) छोटी 
आँत में गढ़गढ़ाइट का शब्द सुनाई पड़े) प्लीह्ा भी कुछ वर्धित द्वो वो ड्से 
टायफायड समक्ष लेना उचित है । इस रोग के शुरू में छोटी माँत की गाँठों 
के मीतर सृजन नहीं होती; किन्तु झुछ फ्रासीसी निदान शास्त्रियों तथा कुछ 
जर्सन चिकित्सर्कों के मतानुसार सन्निपात ज्वर में असली रूप में गाँठों के 
भीतर सूजन आ भाती है । में इसे मानने के लिए. तैयार नहीं हूँ । यदि किंसी 
चिकित्सक ने शिरा काथने का परामर्श दिया हो अथवा अनजाने होमियोपैथ 
ने बिना विचारे एकोन और करीकस से चिकित्सा शुरू की हो तो रोगी विपत्ति 
में पढ़ जायगा । फलस्वरूप आँतों में चुज़न भा जायगी और रोगी मरण[सनन्‍्न 
हो जायगा | 
२--रोग की असाधारण गतिविधि ( 0७७७) 0०७:६० ० ४8 
08९85 )--टायफायंड ज्वर की तरद अन्य कोई रोग ऐसे भयेकर वेग से 
नहीं बढ़ता । सुबह और शाम के बीच में यह रोग बहुत ह्टी कठिन अवस्था 
में परिणत हो जाता है; किन्ठ ऐसी अवस्था अल्पकाल स्थायी हो सकती है । 
वे अवस्थायें इस प्रकार ैैं--(१) प्रारम्मिक अवस्था; (२) मस्तिष्क में प्रदाई 
तथा मस्तिष्क के लक्षणों दी प्रघानता) (३) शरीर की कमजोरी और उदर 
के आसन्‍्न रोग, (४) पूर्ण वचिंत अवस्था तथा कठिन परिवर्तन का प्रथम 
विकास । यदि ज्वर साधराण ढग से चलता हो तो चारों अवस्थायें, एक-एक 
ससाह तक रहती हैं। बाहरी विशेष छक्षणों से प्राथमिक अवस्था पहचानी 
जाती है। रोगी को पहले ही कमजोरी और थकावट का अनुभव दोता है) 


सन्निपात और टायफायड ज्वर १६७ 
उसमें किसी काम के करने का उत्साह नहीं रहता और रोग की अवस्था 
हल्की होने पर भी उसे मृत्यु का डर होता है। भूख नहीं रहती, पेट पर 
मामूली दवाव से भी कष्ट होता है। कदाचित्‌ कमर में भी दर्द होता है। 
हाय-पैरों में एंठन होती है, सिर में चक्कर भी आता है। पेरिस के समान 
ठढे स्थान में पतले दस्त मी होते हैं । सिरदर्द के साथ नाड़ी तेज हो जाती 
है। यदि अन्य लक्षणों फे साथ ऊपरलिखित तीन अन्तिम अवस्थाएं दिखाई 
पढ़ें तो में व्दाँ सन्निपात ज्वर का निश्चय कर लेता हूँ । प्रत्यक्ष देखा गया 
है कि सब्निपात ज्वर शुरू होते ही नाढ़ी की तेजी को छोड़ कर अन्तिम 
तीनों उपसर्ग प्रकट हो जाते हैं और रोग-मोग के ८ वें दिन ज्वर बहुत 
अधिक हो जाता है। ताप का हास होने पर २४ या ४८ घण्टों तक रोगी 
को कुछ आराम मिलता है। ठढक के साथ यह ज्वर आरम्म होता है या 
पीठ की तरफ से ठठक घौरे-घीरे बदढुती हे और रोगी का शरीर काँपने 
लगता है। कुछ समय के वाद गरमी चढ़ती है, साथ-साथ णलन भी | 
उसके बाद कमजोरी के कारण रोगी विछौने पर लेट जाता है । उसे प्यास 
मी अध्कि लगती है | नाढ़ी मरी और उछुलने वाली, यहाँ तक कि उसकी 
गति १ मिनट में १२० बार होती है। पेशाव का परिमाण घट जाता है; 
किन्ठु॒ जितना निकलता है उसका रंग लाल और मूरा है! यह ज्वर सन्ध्या 
समय बहुत बढ़ जाता है, उस समय रोगी के सिर में दर्द और दबाव का 
कष्ट होने लगता है, सिर में चक्कर भी आता है। रोगी को मानसिक परिश्रम 


फरने की इच्छा नहीं होती। ज्वर की तेजी से मूह्छा भी आ जाती हैः 
कानों में ममभनाहटठ का शब्द होता है, ज्वर के साथ साथ खाँसी आती है 


और कुछ बलगम भी निकलता है। छाती के अन्दर वेदना मालूम होती है; 
उसके साथ श्वासकष्ट भी । किसी-किसी में ग़ल्ले की फीड़ियों और फेफड़ों में 
सूजन आ जाती है। कभी वो उसके शरीर पर छोटी छोटी सफेद ऊुन्सियाँ 
निकल आती हैं | उदर के चमड़े पर कुछ काछी-काली रेखायें दिखाई पढ़ती 
हैं। दानों के निकलने के साथ-साथ नाक से खून गिरता है, कर्णमूल अन्थियों 
में सूजन आ णाती है। छुटें या सातवें दिन रोगी कुछ आराम पाता है; 
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सातवें दिन से चौदहवे दिन रोगी को कुछ आराम मिलता है) किन्तु आठवें 
दिन रात को ज्वर कुछ बढ़ जाता है। फलस्वरूप चमढ़ा सूखा और कड़ा 
हो जाता है | गरमी अधिक मालम द्योती है। इस कारण रोगी को अनुमव 
होता दै कि मानों उसके शरीर पर जहरीले कीड़े डक मार रहे हैं. या कोई 
दाँतों से काट रहा है । उऊदर पर काली रेखाये पहले न उभड़ी हा तो इस 
अवस्था में वे अवश्य ह्वी निकल आती हैं, ऐसी अवस्था में जीम सूख जाती 
है | फिर कभी उस पर मूरे रण का कफ जमा हो जाता है। दाँतों और 
नाक में भी कफ जमा होता है; उद॒र में तनाव द्वोता है; सड़े गुर्दे की तरह 
दुर्गग्ध वाला मल निकलता है, इस अवस्था में आँतों के उपसर्ग बढ़ जाते 
हैं। आँतों में अधिकतर जलन द्वोने के कारण प्रछाप होने लगता है; ऐसी 
अवस्था में रोगी बेहोश सा पड़ा रहता है ये लक्षण १४ वे दिन तक बढ़ते 
रहते हैं, कदाचित्‌ दसवें या ग्यारहरवें दिन कुछ द्वानिकारक उपसर्ग दिखाई 
पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद वे भयकर हो जाते हैं। सन्निपात ज्वर 
बहुत बढ़ जाने पर १३ वे या १४ वे दिन सबसे अधिक खतरनाक अवस्था 
होती है) यदि रोगी इस अवस्था में भी जीवित रद्दे तो रोग की चौथी 
अवस्था होती है। गाँतों में भी आक्रमण होता है | यही रोग की चरम अवस्था 
है, यदि इस समय भी रोगी जीवित रहे तो इसी समय आकस्मिक सन्यास 
रोग से हृदय की गति रुक जाने से वह मर जाता है | यदि बसी अवस्था 
में भी रोगी जीवित रह गया तो रोग उग्र रूप घारण कर लेता है | वह 
वेहोश-सा पढ़ा रहता है। पेशाव और पाखाना अपने-आप निकलते रहते 
हैं। वह हवा में कुछ पकड़ने के लिए. टटौलता रहता है। पेशियाँ में ऐंठन 
होने लगता है, शरीर में मी बेसी अवस्था द्ोती है| प्रायः देखा गया दे कि 
सन्निपात ज्वर की उत्कद अवस्था होने से रोगी २१ वें या २८ वे दिन मर 
जाता है। कभी-कभी दिखाई पड़ा कि २१ वें दिन ज्वर पुनः बढ़ गया है। 
यदि उत्तम चिकित्सा न हो या खाने-पीने की बदपरदेजी के कारण ज्वर 
* आने लगता है उस समय प्रायः रोगी प्रछाप बकता है और दस्त भी आता 

है; नहीं तो ३५ वें से २५. वें दिन तक भी वह अवस्था नहीं भाती | पथ्य 
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थौर चिकित्सा मे गलती न दोने पर भी २१ वें और २- वें दिन विपत्ति 
ऐने की सम्भावना है, क्योंकि इस समय पतला दस्त होने रंगे तो रोगी को 
बचाना कठिन है। इस प्रकर सल्जिपात ज्वर के आग्म्म होने के दिन से 
ज्वर चीथे सप्ताह तफ़ चलता रहता है और यदि अन्य उपसर्ग प्रकट हों तो 
४या ६ सत्तादों तक भी रोगी जीवित रह सकता है | बदि १३3 वे या १४ वें 
दिन तक लक्षणों के सुघर की सम्मावबना न हो तो रोगी २8 वें या र८ वें 
पदिन तक जीवित रहे और यदि उसे इस समय क्वरिनीन की बड़ी भात्रायें दी 
गयी हों या शिरा काट कर खून निकाल लिया गया हो तो ईश्वर भी उसे नहीं 
चचा सकते । ऐसी आअन्चम अवस्था में जो-शे रोगी मेरे पास आये उनके 


शर्णो की रक्षा में नहीं कर सका | 
३--सन्निपात ज्वर के उपसर्ग ( 00ग्रज़ाल्क्काणव५ रण 75क- 
कऋए5 )- सन्निपात्त ज्वर होते समय स्वाभाविक उपसगों के अतिरिक्त अन्य 
अनेक प्रकार के उपसर्यग मो दिखाई पढ़ते हैं जिनका मूल रोग से कोई 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता जैसे कि नक्सीर, पर में चक्कर, मूर्ज्छा आदि, 
जो ज्वर आने के साय ही साथ बड़े वेग से प्रकट होते हैं, जिन्हें कुछ 
चिकित्सक बहुत दी बुग समझते हैं, किन्तु में इन उपसर्गों को देखकर कमी 
नहीं घत्ड़ाता। इस रोग की प्राथमिक अवरुथा बीत जाने पर ज्वर बहुत 
अधिक मात्रा में चढ़ जावा है। गरमी के बाद शीवलावस्या आ जाती है; 
रोगी वेहोश हो जाता है और महुू-मृत्र अपने-आप निकल आते हैं । इन 
लक्षणों को में बहुत ही अशुद्ध चिह्न समझना हूँ | १८५३ ई० में जब यह रोग 
मह्ामारी के रूप में फेला था तब मेरे पास तीन रोगी चिकित्मा के लिए जाये | 
शुरू में आतनिका देने से आश्चर्यकरारक फल मिला। रोगी होश में आये, 
अपने-आप मसलन्‍्मूत्र निकठना दक गया। उसके बाद प्रराप होने लगा 
और अनेक प्रकार के दुःखदायी लक्षण प्रकट हुए। किसी भी ओषध से उन्हें 
रोका नहीं जा सका | रोग के १४ वें दिन वे तीर्नो मर गये ! फेफड़ों और 
यक्वत की प्रादाहिक अवस्था में में डरता नहीं हूँ, जो शुरू में ही प्रकट होती 
है। सलुद्वार से रक्त बहना शुरूहो गया, अन्य उपसग प्रतिकूछ मालूम 
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हुए। फिर एकाएक रोगी अत्यन्त अवसन्न हो गया। शीघ्र ही पसीना होने 
लगा | चमड़े पर बैगनी “ग की छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आर्यी; इन 
लक्षणों को मैंने अनुकूल समझा । दूसरी ओर छलाल-लाल दाने चमड़े पर 
निकल आये, विस ' कान्सा प्रदाह भी होने रूगा। मुझे ये सबसे खराब 
लक्षण मालूम हुए। दानों के निकल आने के बाद कर्णयूल प्रदाह होने 
लगा; सड़े घाव भी जहाँ-तहाँ दिखाई पडे | बहुत ही कठिन परिम्थिति उत्पन्न 
हुई। स्वाभाविक रूप से मल निकलने के वाद ही पतले दस्त शुरू हुए । 
इसे भी मैं छुरा लक्षर्ण समझता हूँ जिससे आँतों के गुच्छी में घाव हो जाता 
है, अन्य सभी लक्षणों से इस लक्षण को मैं बहुत ही बुरा समझता हूँ । 
दूसरी ओर यदि मल कीचडढ़-सा हो और निकल जाने से आराम मिल्ले और 
वह मल्त्याग की कठिन अवस्था में हो तो मैं उसे बहुत अंशों में मानसिक 
रोग कह्दता हूँ । इव अवस्था के पहले पतले दस्त की अपेक्षा कब्जियत 
अच्छी है। कब्जियत वाले सभी रोगी मेरे हाथ से बच गये हैं; कदाचित्‌ 
एक-दो वार दिन में मलत्याग होने पर भी रोगियों की रक्षा हुई है, किन्ठ 
यदि मल में सड़े मुर्दे की गन्ध आवे तो उसे वचाना कठिन है। साधारणतया 
अनूकूल लक्षण इस प्रकार हैं--रोग आरम्म होने के चौथे, नवे; ग्यारहवें 
प्रा सोलहवें दिन लगातार दानों का निकल आना । इन दिनों की गिनती 
ज्वर के शुरूसे समझनी चाहिए। सुबह ज्वर नहीं रहता, जीम गीली; 
नाक से सर्दी का निकलना । दूसरी ओर सन्निपात ज्वर की व्धित अवस्था 
में भी दाने नहीं निकलते या पेट पर काली रेसायें मी नहीं दिखाई पढ़ती । 
चेदरा पीछा या नीछा-सा, नाक या महद्वार से अधिक रक्तक्लाव, साथ में 
मु के अन्दर घाव, सूखी ओर भूरी जीभ, मसड़े से मरे रग का रस निक- 
लता हैं ओर नाक के भीतर सूखी पबड़ियाँ, यहाँ तक कि चमड़े पर काले 
नीले दाग, हवा में पकड़ना, पेशी कम्प। नाक और कानों में नीला रक्ष । 
इस प्रकार की अवस्थाओं में रोगी की चिकित्सा करके सफल होना बड़े बडे 
चिकित्सकों के लिए भी कठिन काम है। किन्तु मैं मूरी और सूखी जीम; 
नाक में तथा होठों पर बूखी पयड़ियाँ देखकर नही घबडढ़ाता, यदि रोगी 
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के शरीर का बल घट न गया हो और अन्य कोई खराब लक्षण भी न हो 
तो चिकित्सा द्वारा उसे आराम वरना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। गत वर्ष 
ऐसा ही एक रोगी मरेरे पास आया था। णमनी से वह पेरिस में एक 
नुमाइश देखने आया था। वह एक नवयुवक था। सर्दो लगने से उसे 
एकाएक सन्निपात ज्वर हो गया। शुरू से ही वह मेरी चिक्त्सा के अन्दर 
या। ज़्वर का भयवर आम्रमण होते हुए भी उसके अन्य लक्षण अच्छे 
थे | ज्वर अधिक होने पर मी वह प्रछाप नहीं बकता था, नाड़ी की गति 
१२० से घट कर ८० हो गयी। १५ दनों के वाद एक दिन सुबह उस 
रोगी का बाप मोटर में सवार होकर मेरे घर आया और तुरन्त चलकर रोगी 
को देखने के लिए प्राथना फरने लगा। उसने बताया कि गत दिन शेगी 
की >व्स्था अच्छी थी, किन्तु आज उसकी बोली बन्द थी। मैंने जाकर 
देखा कि मरा रोगी अचेत पड़ा हुआ है। उसकी णीम लकड़ी की तरह 
कूढ़ी और दूखी 9त्ीत हुई, उसका रज्ञ भी मूत्र था। दांतों और मसड़ों के 
ऊपर मैल छमा थी और नाक के भीतर सूखी पपड़ियाँ थीं | मैंने अच्स्थाओं 


विचार कर उसी समय रस टावस ३० शक्तिफी ३ गोडियों 


का 
१-१ घण्टे के अन्तर पर 


का घोल बना कर कष्ट दिया कि 
उसे पिलाया जाय । उसी दिन शम को णवब में उ देखन गया तो कफ 


नरम हो चुका था। रोगी घीरे-घीरे बोल रहा था। क्योंकि उसकी चेतना 
लोट आयी थी। इसी ऊीषघ से ३ दिनों के अन्दर सारे दुक्षण समास 
ह्टो गये | 

सन्निपात ज्वर की चिकित्सा करते हुए मेरे सामने अनेक कठिन अब- 
स्थाय तथा उपसग उपस्थित हुए कि उनकी वह्पना भी नहीं की जा सकती | 
बिचारने की बात है कि रोगी का कौन उपसर् क्सि समय भयफर हो 


जायगा) इसे देखते रहना और उसी के अन्सार उपयोगी ओषध देते रहना, 
इससे एक-एक उपसर्ग घट जाने पर रोगी अच्छा हो जायगा | शाम को 


रोगी की हालत वहुत अच्छी थी, रात भर में वह भयकर हो गयी) सुबह 
उपसर्गों को देखकर डाक्टर आश्चर्यचकित हो गया। रोग बहुत ही चतुर 
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होते हैं और भीतर ही भीतर चोर-चाल से चलते हैं | यद्वि सन्निपात के रोगी 
की चिकित्सा हमारी होमियोपैथी के अनुसार शुरू से हो तो उसकी हालत 
बिगढ़ने नहीं पाती। अवस्था कुछ बिगड़ जाने पर भी ऐसे रोगी हमारे 
हाथ में आते हैं इसी कारण हमारी चिकित्सा से भो रोगी के आराम 
होने में कुछ अधिक समय छगता है। यदि अनुभवी चिकित्सक के हाथ 
में रहँ तो अधिकाश को बचा लिया जा सकता दहै। पथ्य भी समुचित 
रहना चाहिए | 
२--सन्तिपात ज्वर की चिकित्सा 
( ॥४8०४६776९708 ०६ ६96 ''एए7०७ ) 

१- साधारण भन्‍्तव्य ( 0७7०: रिशा/ा८ )--डॉ० रिकर्ट ने 
अपने “अनुमूत चिकित्सा” नामक ग्रन्थ के ६७६ पृष्ठ पर इस ज्वर के सम्बन्ध 
में कुछ अनुभवी चिकित्सकों के मर्तों का उल्लेख्' किया है । वह बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक में डॉ० बोक आदि कुछ लोगो के ऐसे-ससे 
अभिमत ढिखे गये हैं जिन पर में विश्वास नहीं कर सकता और न आगे के 
नवीन चिकित्सकों के लिए सिफारिश ही कर सकता हूँ। विभिन्‍न औषधियों 
के बारी-बारी से सेवन करने की व्यवस्था देना अनुचित है। यदि उनसे 
रोगी को आराम न मिला तो यह समझना कठिन होगा कि कौन ओऔषध 


असफल हो गयी है। फलत्वरूप अनुभवरहित चिकित्सक दोनों औषधियों का 
असफल हो गयी है। फलस्वरूप अनुमवरहित चिकित्सक दोनों औषधियों का 


परित्याग यर देगा, किन्तु ऐसा सम्मव है कि उसमें से कोई एक ओऔषध रोगी 
को आराम करने में सफल हो सकती। मैंने ऊपर जिस जर्मन युवक 
का उदाहरण दिया है यदि उसके लिए मैंने रस ३० का प्रयोग अन्य 
ओपधों के साथ पारी-पारी से किया होता तो वह कभी आराम न द्वोता ! 
डॉ० हैनिमेन ने सन्निपात ज्वयर के लिए. रस और ब्रायी वारी-बारी से देने 
का उपदेश दिया हैं। डॉ० वर्निंग होसेन ने भी उन्हीं के अनुसार एका- 
घिक ओऔषधियों का प्रयोग करने की बात लिखी है, किन्तु दोनों के मर्तों में 
अनेक भेद हैं । डॉ० हेनिमेन का आशय यह नहीं था कि दोनों औषधियों 
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की एक ही समय बारी बारी से दिया जाय | यथार्थ में डॉ० हैनिमेन का 
उद्द श्य यह था कि ब्राया देते रह कर कुछ दिनों तक उसका फल देखते 
रहना चाहिए। यदि उससे कुछ उपकार हो, किन्तु दो-एक उपसर्ग घटना 
नहीं चादते तो उनको सुध'रने के लिए रस का व्यवहार किया जाना 
पादिए। उन्हीं के अनुसार मेंने भी अनेक रोगियों पर वारी-वारी से उन 
दोनों औषधियों का प्रयोग किया है । एक औषध देकर १२ घण्टे या कभी- 
फुमी २४ घण्टे देखकर दूसरी औषघ की चिन्ता करन चाहिए.। ऊपरलिखित 
लमंन युवक को रस ने १२ घण्टे के अन्दर आराम न दियाहो तो मैं 
उसके लिए आसनिक की व्यवस्था देता। यदि वह भी सफल न होता 
ओऔर रोगी प्रछाप वक्ता तो उसके लिए. उपयोगी औषध रस देता | इसी 
नियम से में भी लम्बी अवधि के वाद वारी-बारी से एकाघिक ओऔबर्धो की 
व्यवस्था देता हूँ। बचे-खुचे उपसर्गों के लिए में प्रायः डॉ० गोलन द्वारा 
निर्देशित पद्धति के अनुसार काम करवा हूँ। जब मैं देखता कि प्रायमिक 
प्रदाधणननक उपसर्ग घट चुके हैं, किन्तु मूल रोग ज्यों का त्योँ बना रहा तथा 
मेरी पहली औपब काम नहीं देती तो १२ घण्टे बीत जाने पर ही दूसरी 
ओऔपघ देवा हूँ । ऊपरलिखित बृद्ध चिकित्सक ने सोरा विष को दूर करने 
के लिए औषधरयों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसे मैं मानता हूं । मेरे 
हाथ में सन्निपात ज्वर के अनेक रोगी आये हैं ( किसी-किसी में अति कठिन 
उसपर्ग भी थे। आन्त्रिक ज्वर की भयकर अवस्था में भी में ब्रायो, रस, 
नवस वाम, बेल, लछाइको, कार्बो वेज, फास आस, केल्के, नाइट 
एसि और सल्फर के सिवा अन्य किसी औपघ का प्रयोग कहीं करता । 
विना समझे-बूझे ऐसी अवस्था में क्रोकसस या खंटान देकर लक्षणों के 
अनुसार चुनी हुई औपधघ का प्रयोग करना »च्छा है। मेरे एक युवक 
सहयोगी ने सन्निपात ज्वर के अपने अनेक रोगियों पर प्रयोग करके कुछ 
कर न पाकर इन औदपषधियों को छोड़ दिया | डॉ० पी० सा० मेजर ने औषघ 
सेवन के साथ-साय रोगी के लिएए खुछा €वा की मी सिफारिश की है| मैं 
भी उठी नियम से काम फरता हैँ। ज्यों ही रोगी विछीना छोड़ कर उठने 
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पर में ब्रायो देकर उन्हें दूर कर देता हूँ । यदि खट्टी डकारें निकले तो मैं 
नकस वाम देता हूँ । पतले दस्त रहने पर रस देकर उसका छुघार करता 
हैं । यदि रस से वह न झके बल्कि उसके साथ खट्टी डका' निकल तो मैं 
पल्स या फास देता हैं। अक्सर २०वां शक्ति की २ गोलियाँ जीम पर 
ढाल देने की व्यवस्था देता हैं. जहाँ २४ घण्टों के भीचर पतले दस्त या 
सिरदर्द न रुक जायें वह मैं दूरी दवा देता हूँ ( बैप्टीशिया ऐसी अवस्था 
भें उपयोगी ओषधघ है--द्देम्पल )। 

३-ज्वर की प्रथमावस्या तथा मस्तिष्क-प्रदाह की चिकित्सा 
( पफश्दांगराशाएं। 07 6 गिछां हयिटू0 0 मि6 ई0ए९० धाते ईं9 
९छःशछ ग्रषशरांबगणा )--इन दोनों अवस्थार्ओो को में एक ही रोग 
के लक्षण समझता हूँ । जब त* ज्वर अल्प रहे या आगे चलकर वह आशिक 
ज्वर में परिणत हो जाय तो में पहले मस्तिष्क-सम्बधी उपसर्गों पर ध्यान 
देता हैं । प्रथमावस्था में मामूली प्रदाह रहता है। एकोनाइट देने से यहाँ 
विशेष छाभ नहीं होता; वल्कि मस्तिष्क में प्रदाह रहने पर इससे हानि हो 
सकती है | मेरे विचार से इस मवस्था के लिए क्षायों मुख्य औषघ है और 
एकोन के सामने इसी की उपकारिता अधिक है चाहे मस्तिष्क का प्रदाह- 
रुशक्षण रहे यान रहे। खातकर यदि प्रदाह के लक्षण रहे जैसे कि सूखी 
खाँसी, फेफड़ों या उनकी झिल्लियों में सुई चमने का-सा दद आदि | डॉ० 
दैनिमेन के कथनानुसार जहाँ ची ने फारने या भाछा भोंकने जैसा दर्द 
हो या दपदपाने वाला दर्द हो वहाँ ब्रायोनिया की १ मात्रा यथेष्ट छ्ोगी | 
यह मस्तिष्क प्रदाह को भी दूर कर देगा, चाहे प्रठाप रहे था न रहे | यदि 
रोगी प्रछाप बकता हो, आँखें खुली रहें तथा बन्द कर लेने पर अनेक भया- 
जनक शकलें दिखायी पड़े, प्रछाप तेज हो तथा रोगी बिछोना छोड़कर भागना 
चाहे तो वेंलाडोना ही छामकारी औषधघ होगी, और यदि उससे सफलता 
न मिले वो हायोस या स्ट्रंमो देने की आवश्यकता हो सकती है। यदि 
प्रछाप अल्प हो तो ब्रायो से काम होगा । जब रोगी हर समय अपने काम- 
काज की बातें करता हो) धुख फूला रह जाय) उँघाई और खर्राटे की साँस रहे, 


: हा 
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तेज प्रलाप हो, नीचे वाला जयदा लटक साय तो ओविया सैंके अउश्य 
देना चाहिये | याद मूच्छा से रोगी चेहाशा पं जाव तो “वोस उच्नम है । 
यदि मूर्च्छा फे साथ अपने आप मल मृत्र निकले तो बार्स उपयोगी दवा 
है। ऐसी अवस्था में एफाएक जीवनीशक्लि घट शाय, रोगी मद़बढ़ाने लगे; 
उदासीन हो णाय, अचेत पढ़ा रहे और चेहरे पर नीडी लाल रंग दिखाई 
पड़े और नाड़ी बहुत दुर्वल हो तो वेरेट् एल्व महायक्र प्टोगा | यह अन्दिस 
ओऔपघ मयजनक उपसर्गों को दूर कर देगी । और यदि गोग पूर्णता को प्रात 
न हुआ हो तथा उदर में सन्नियात ज्वर बैठ गया हो तो भी ब्रायोनिया की 
१ मात्रा देनी चाहिए; दिससे शरीर पर जो दने निशृर्ठ होंगे थे गायद 
हो जायेंगे, किन्तु ख्याल रहे कि उदरामय न हुआ हो। बदि 3उद्रामय 
शुरू हो जाता है और ह्वाथ पैरों में विधाम के समय भी फाइने वाला ढद 
गालम हो तो इस अवस्था में ब्रायो के बदल्ले रस देना चादिए। किन्ठ 
उसके वाद फिर प्रायो की आवश्यकता हो सकती है। यदि इस रोग की 
सर्दी और फेफड़े की गड़बढ़ियों वो ज्रायो आराम न फर सके तो फांस 
लाभदायक औपघ ?माणित होगी | इसी अवस्था में में हर औपघ की ३० 
शक्ति की रे गोडियाँ जल में घाल कर देता हूँ और २ या ३ घण्टे के 


अन्तर पर १-१ चम्मच पिलाने की व्यवस्था देता हैँ | 

- सन्निपात ज्वर के उदर-सम्बन्धी रोग और जीवनी-शक्ति 
के हास की अवस्था की चिकित्सा ( [+९प0१0 ० 9 छां2889 
ए जाग टेब्छारइनपणा थाते 60. 96 8४ते फ्रातणे ७४९०ाणा )-- 
सन्निपात ज्वर की दूसरी या तीसरी अवस्था चलते रहने पर अर्थात्‌ प्रार- 
म्मिक तथा पूर्णता प्राप्त उदर सम्बन्धी सन्निपात ज्वर के लिए मुख्य औप- 
धियाँ हईं-- रस, आस, वल्के, छाइको, नाइट एस, फास और कार्थों वेज । 
यदि कब्शियत मौजूद रहे, किन्तु आंतों में घाव शुरून हो और चमड़े पर 
दाने निकल आये हों और ग्रदाह की अवस्ण हो तो ब्रायो से वह रोग 
आराम हो जायगा | मेरे चिक्त्सा व्यवसाय में ब्र यो द्वारा अनेक उत्तम 
फल मिले हैं। यांद दाने निकन्ने में “वल्म्व है और १४ वें दिन ज्वर 
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चहुत बढ़ जाय, मस्तिष्क में प्रदाह हो, साथ में ऐंठन, प्रछाप, मयानक 
स्वप्न या भारी वद्ट रहे तो डॉ० गुलन के साथ मैं केल्केरिया की ही प्रशसा 
करू गा, चाहे उदरामय रहे या न रहे | यदि रोगी बड़बड़ाते हुए प्रताप 
बकता रहे, हाथ से हवा में कुछ पकड़ने की चेष्टा करे और आँतें खुल नायें 
( ऐसे लक्षणों में कल्क्रेरिया के बाद ), चमड़े पर के दाने अधिक मात्रा 
में निकल आयें तो लछाइको रोगी के कष्टों को घढा देगा | यदि उद्रामय 
शुरून हुआहो और दाने निकल आये हों तो में ब्नायोनिया से किसी 
दूसरी औषघ को अचछा नहीं समझता और इसी औषधघ को में आराम होने 
तक चलाता हैं ) यदि पतले दस्त होने लगें, उनका रग पीछा हो, या वह 
पानी-सा या चिकना हो, जीम पर पतला लेप रहे और वह पीला लेप दिखाई 
पढ़े, रोगी बहुत कमजोर हो जाय सौर वह अचेत की तरह पढ़ा रहे तो 
फास एसि ही मुख्य औषध है। और यदि जीम पर गाढ़ा सफेद लेप रहे 
और मल में हरा-सा कफ रहे तो नाइट एपसि ही सफल औषधघ प्रमाणित 
होगी। जीम एकदम सूखी, उदरामव दर्दरहित और प्रचुर, उसमें खून की 
धारियाँ मास फे घोवन-सी हों तो फास ही औषध है। यदि जीभ 
मूरी मालूम हो जैसे कि लकड़ी है और मल पानी-सा या पीलासा 


भूरा खून भरा हों और उससे सड़े मुर्दे कीसी गन्ध निकलती हो तो 
रस, यदि मल काला-मूरा और अपने-आप निकलते तो आर्स या कार्बो- 


वेज, यदि पतला मल कॉफी की तलछुट की तरद्द हो तो फांस। यदि आँतों 
के घाव के उपसरगों के साथ मलद्वार से खून गिरे और नाइट एसि के द्वारा 
इन्हें रोका न जा सके तो आसं, म्यूर एसि या फास की व्यवस्था देनी 
चाहिए। यनन्‍्य अर्गों से रक्तत्नाव होने पर फास, आस या कार्बो वेज, यदि 
सारी शक्ति नष्ट हो गयी हो और रोगी बिछौने में ही हर समय पड़ा रहे और 
पक्षाघात होने की शका हो तो म्थुर एसि सहायता देगा, यदि रस और भार्स 
से कोई फल न हो। ऐसी अवस्था में कार्बो वेज की परीक्षा की जानी 
चाहिए, म्यूर एसि और कार्वो वेज ये दो औषधियाँ कभी-कभी मरणाप्तन्न 
रोगियों को भी बचा सकती हैं | इन समी ्षेत्रों में में ओषघ का घोल हर 


कस 
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घण्टे या तीसरे घण्टे पक-एक चम्मच पिलाने की व्यवस्था देता हूँ, इसी 
उपाय से यदि छक्षणों के अनुमार औषघ दे सके तो सफलता घीरेया 
द्वुत दोनों प्रकार की द्वी मिलती है | 


५ - न्यूमोनिया-युक्त सन्तिपात ज्वर तथा यक्कत के रोग ( किा९्प- 
गर०प्रफ्रप8 धा0त ॥रश" 089885९5 )--नन्निपात ज्वर के न्यूमोनिया के 
लिए. पहले दी औषध लिखी गयी है--ब्रायो और रस | यदि न्यूमोनिया 
के उपसर्ग वरत अधिक वढ़ जायें तो अन्य उपसर्ग दव जाते हैं । बसी 
स्थिति में यदि क्ायो या रस सफल न हो तो फास सहायता देगा; 
खासकर यदि रोगी शरीर को झकझोर देने वाली भयंकर साँसी से अत्यन्त 
पीढ़ित हो जो या तो सखी हो अथण उसके साथ गाढे, पीले, चिमढ़े कफ 
का निस्परण रहे । णदि छात्ती के अन्दर कफ की घड़घड़ाहइट मालम हो और 
रोगी वेहश पढ़ा रहे या भयकर प्रढाप बके तो हायोस लाम फुँचायेगा | 
यदि कफ की घढ्घढ़ाहट रहते समय फेफड़ों में शोथ होने की शंका हो तो 
टार्ट एमेट, कार्वो वेज या फास देना चाहिए | यदि यक्कृत-प्रदाह सन्निपात 
ज्वर के भीतर बृद्धि प्राप्त हो और ब्रायो, लके या लाइको निप्फल हो जायें 
तो कभी-कभी मर्के सहायता देगा | 


६--मलनिस्सरण की सकटजनक अवस्था (58889 एण व्या०्थे 
899078(7078 ) -यदि रोगी के मर निकालने की अवस्था कठिन हो 
जाय और उसकी हालत विगड़ने छगे तो ऊपरलिखित औपधियाँ सेवन 
कराती चाहिप। विभिन्‍न प्रकार के उपसर्गों में नो औपध उपयोगी होगी 
उनमें रस, आर, कार्वो वेज और म्यूर एसि प्रघान हैं। यदि इन औष- 
घियों से महनिस्सरण की कठिनाई दूर हो जाय; थोड़ा ज्वर रहे और रोगी 
आरोग्य का अनुभव न करे, ज्ञषुघा न बढ़े तो मेरे विचार से काक्कस ही 


इस अवस्था का सुघार कर सकता है। यदि शरीर में व न रहे तो उस कम- 
जोरी के लिए वेरेट्‌ एल्ब देना चाहिए । 


सन्निपात और टायकायड ज्वर ३७६ 


३-सन्निपात ज्वर में आवश्यक औषधियों के सम्बन्ध में विचार 


( सिलायाथ्ा:5 20ग्ररशापंए78 ६2० ]१७:7०4465 ) 
8९7672[ए पर58० 49 ५'ए/प७ ) 


१--सन्निपात-विरोध्री आवश्यक औषधियाँ ( ॥788७70४9 ध्यान 
एए708 7९7९08 )--थे हैं. ब्रायो, रस, फास एसि, आस और 
फास | 

रोग की प्रथम या द्वितीय अवस्था में ब्रायोनिया का ही निर्देश होता 
है, जब तक कि मस्तिष्क-प्रदाह, गल प्रदाह, स्दों के उपसर्ग, हाथ-मैरों में 
दर्द आदि के साथ आँों में घाव होना शुरू न हो तथा जब तक उपसर्ग 
प्रवल न हों तब तक बेल, हायोस या ओपि ( सख्या २, ४ देखिए )| ये 
ओऔषधियाँ अन्य औषधियों के साथ आवश्यकता होने से बीच-वीच में दो 
जा सकती हैं । यदि प्रादाहिक अवस्था में जीम तर या सूखी रहे तो ब्रायो 
ही प्रधान औपघ है, चाहे रोगी अल्प प्रढाप बके या प्रलाप न रहे, यदि 
आँख, कान, होंठ, जीभ, फेफड़े या यकृत और चमड़ा आदि क्षी शक्ति घट 
जाय और उदरामय मौजूद है या नहीं उस पर विचार न करके ( और 
भी ऊपरलिखित २, ४ में जिन औषर्धो का विवरण दिया गया है, ) उन्हें 
छोड़ कर साधारण ह्थिति में न्रायो ही छांमदायक है | 


फास्फोरिक एसिडम--यह  सन्निपात ज्वर में बहुत ही आवश्यक 
ओऔपध है, किन्तु उदर में सन्निपात ज्वर की अवस्था विकट होने पर यह काम 
नहीं देगा | जहाँ उदर की तरल वस्तुओं में सड़न पैदा हो गयी है वहाँ फास 
एसि की अपेक्षा रस टाकस बहुत अधिक छामग्रद है और वह उपसर्गों से 
लड़ने में समर्थ है। यदि शुरू में पीछा, पानी-सा पतछा या चिकना मर 
निकलना शुरू हो तो यह जत्यन्त आवश्यक है; चाहे उदर के उपसर्ग बढ 
ही क्यों न जायें, रोगी अत्यन्त दुर्व हो जाय, होश न रहे; बाहरी प्रभाव से 
कुछ न बोले, उदर तना हुआ दो, रोगी पाकाशय के अनेक रोगों से अत्यन्त 
क्लेशित हो और मल अपने-आप निकल जाता हो। 


रथ यु 
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रस टाविसकोडेनड्रन--आँखों के रोग शुरू होने पर और उसके 
पूर्णता प्राप्त होने से यह औपध खासतौर पर उपयोगी है, चाद्दे प्रादाहिक 
अवस्था क्यों न हो तथा पतले दस्त होना शुरू हो गया हो या ब्रायो हाय- 
पैरों के फाढ़ने वाले दर्द के लिए यथेष्ट न हो और चलते समय की अपेक्षा 
विभाम के समय दर्द बढ़े तो ज्ायो उपयोगी नहीं है। यदि उदर सम्बन्धी 
सन्निपात ज्वर के खराब लक्षण दिखाई पड़ने लगें और फास एपि से मदद 
न मिले तो रस टाक्स ही एकमात्र औपघ हैं जिससे सद्दायता मिलती है, 
चाहे जीभ मूनी हुई, सखी, छकड़ी की तरह और सन्निपात ज्वर का प्रलाप 
क्यों न हो या 'रक्तपूर्ण और सड़े मुर्दे की-सी दुर्गन्ध वाले मल के साथ इसी 
अवस्था फे निर्देशक उपसर्ग क्यों न रहे । 


आर्सेनिकम--उदर सम्बन्धी सन्निपात ज्वर में यह एक शक्तिशाली 
ओपधघ है, यदि इससे पहले रस निष्फल हो गया हो, दूसरी ओर रस के 
पहले आस से भी कोई छलाम न हुआ हो। प्रादाहिक -अवस्था के साथ 
कब्जियत रहने पर इससे कोई छलाम नहीं होता । यदि सन्निषत का ग्रछाप 
शुरू हो जाय तो इस औपघ से हम रोगी को हानि पहुँचायेंगे। नवचिकि- 
त्सरकों ने इस प्रकार औपघ का प्रयोग करके रोगी को नुकसान पहुँचाया है | 
इस औपघ का यथार्थ क्षेत्र तमी शुरू होता है जब कि सडढ़ा, गन्दा) सड़े 
मुर्दे की तरह गन्धवाला मल निकले और जीम चमड़े की तरह भूरी और 
सूखी रहे और इसी तरह शरीर की तरल वस्तुएं विकृत हो जायें तो रस 
उनका सुघार करने में समर्थ नहीं होता, जहाँ वेसी अवस्था हो और अन्य 
उपसर्ग भी कठिन हो जायें, रोगी अत्यन्त दुर्बल हो पड़े, प्रछाप चलता 
रहे तो आस ही एकमात्र ओऔषघ है जो सभी उत्कट उपसभों से लड़ 
सकता हे । 

फास्फोरस--किसी-क्सी विषय में यह औषघध ज्रायो और रस से 
कम शक्तिशाली नहीं है; क्योंकि यह उदरामय की प्राथमिक अवस्था को ही 
नहीं रोकता बल्कि समूचे रोग के भय को घटा देता है । क्षणिक फलदायक 
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जीपध यह नहीं है। बल्कि रोग के वेग को ही यह तोढ़ देती दे जैसे कि 
डायों मस्तिष्क-प्रदाह और फेफड़े के वर्षो के लिए. यथेष्ट नहीं है, दूसरी ओर 
फास और ब्रायो उदर सम्न्धी सन्निपात ज्वर की वर्धित अवस्था के भयकर 
परिणाम को रोकने के लिए. यथ्रेष्ट प्रमाणित हुए हैं । यदि वेसी अवस्था में 
रस प्रारम्मिक उदरमय अवस्था को न रोक सके और मल रक्त भरा तथा 
दुर्गन्धित हो तो भी यह उसे रोकने के लिर ययेष्ट है | 

२--अत्यन्त आवश्यक मध्यवर्ती औषधियाँ ( 76 ॥709 [70- 
प्रजा वतालिणाएशा। रिशग0005 )-- 


वेलाडोना--यदपि सन्निपात ज्वर की तीव्र गति को रोकने की शक्ति इस 
औपध में नदी है और अल्प सिरदर्द को घटाने के लिए इसमें शक्ति है तो 
भी यदि ब्रायों वे प्रदाइजनक मस्तिष्क की उत्तेजना को काबू में न कर सकने पर 
भी ब्रायों अन्य औषधियों के बीच में प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है| 
शानशक्ति हासप्राप्त और मानसिक क्रियाशक्ति दद्ध हो, गले का स्वर भारी 
आऔर कटिनता से निकलने वाला हो तथा रोगी अपने सम्पन्धियों कोन 
पहचान सके या प्रढाप बकता रद्दे और विछौने से उठ मागना चाहे, उसी 
तरह गलकोप में ऐंटन होने लगे तो बेल सफल प्रमाणित होगा, चाहे आँतों 
मेँ घाव क्यों न हो | 

हायोसायमस--भयकर प्रलाप में यदि वे से कोई फल न मिले तो 
यह औपघ प्रत्येक अवस्था के लिए भत्यन्त आवश्यक है, यदि रोगी प्रायः 
अचेत होकर पड़ा रहे; £श्न पूछने या घुलाने पर उच्तर न मिले, उसके शरीर 
को दिलाने पर भी अपनो अचेत अवस्था से न जगे | 


पील्केरिया--यद्यपि डॉ० शुलन ही एकमान्न चिकित्सक थे जिन्होंने इस 
जआऔपघ की सिफारिश की है तो मैंने उनका उपदेश मानकर फ्ैल्के रिया 
के प्रयोग से अत्यन्त सन्‍्तोषजनक फल पाया है। वह भी सन्निपात ज्वर में; 
यदि चमडे पर दाने निकलने में विलम्ब हो; उपसर्ग अनुकूल हो जायें और 
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उदरामय बन्द हो जाय तथा ज्रोायों की क्रिया से रोग समास होने के रास्ते 
पर आ जाय और किसी विरुद्ध उपसर्ग का विकास न हो | 


लाइकोपोडियम--मेंने कैठके के विषय में जो कुछ कद्दा दे वह समी 
लाइको में प्रयोग योग्य हैं। सिवाय यदि दानों के निकलने में विल्म्बद्दो 
ओर पतले दस्त होने लगें तो लाइको देना डचित होगा, चाहे उदरामय 
कैल्के के द्वारा रोक लिया गया हो। केल्फ्े कव्जियत या पतले दस्त मोजृद 
रहने पर भी दिया जा सकता है। छकौल्के के बाद ही लाइकों विशेष रूप 
से उपयोगी है, यदि रोगी वबड़बड़ाने वाले प्रलाप से घबड़ाता हो, फाड़ने 
और डेंसने जैसा सिरदर्द रहे या वह अचेत होकर पढ़ा रहे, कमी-कभी 
धमकाने या चिल्छाने से जग पड़े तथा उदर बहुत दी अधिक चना 
हुआ हो । 

नाइट्रिम एसिडम--इस औषध की भी सिफारिश डॉ० गुलन ने की 
है । में सन्निपात ज्वर के एकाघिक रोगियों को यह औषघ देकर छामान्वित 
हुआ हूँ; जहाँ जाँतों में घाव तथा रक्तत्ताव के लक्षण थे । 


स्पूरियेटिक एसिडम--यदि रोगी के उपसगों में शरीर फी तरल वस्तुएँ 
सढ़ने लगें और वह अवस्था अत्यन्त तीत्र हो तथा रोगी बहुत कमजोर हो 
जाय ताकि वह बिद्धीने पर एक स्तूप की तरह बैंठा रद्दे, साथ में दुर्गन्धित 
पत्तला मल निकले, आँतों से रक्तत्लाव हो, वह बेहोश सा पड़ा रहे, कार्बों 
वेज और भार्स या नाइंट्रिक एसि का उस अवस्था के ऊपर अल्प प्रभाव 
रदे तो यह एसिड अवश्यम्मावी है । 
कार्वो वेजिटेविलिस--दुर्गेन्धित पतले मल के बहुत ही बुरी अवस्था में 
यद्यपि इस औपधघ ने मुझे वहुत द्वी उत्तम फल दिखाया है, जिसे रस, भर्स 
या फास के द्वारा रोका न गया हो तो भी मेरे विचार से इस ओषध पर 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉ० ग्रोस ने इसी प्रकार के एक 
रोगी का विवरण दिया है जिसका इलाज उन्होंने इसी औषध से किया था । 
मैंने मी ठीक उसी ढग के एक रोगी की चिकित्सा इसी ओषध से की थी 
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जिसका पतला मल रड़े मुर्दे-खा दुर्गन्धित था तथा वह रोगी वेहोश-सा पढ़ा 
था, साथ में खुले मुंह से खरारे भरता था। दो घण्टे के अन्दर कार्वो वेज 
से वह जग उठा, किन्द्ु इस भौषध का सेवन जारी रखने पर मी १२ घण्टों 
के वाद वह मर गया। कार्बो वेज अन्य औषधियों की अपेक्षा मुर्दे को 


बचाने को शक्ति नहीं रखता | 


३-प्रयोग में कम आनेवाली अन्य मध्यवर्ती भौषधियाँ और 
जिनको सिफारिश जवानी होती है. ( [(0०प:छा४ एथ॥6008 
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एकोनाइट-- सन्निपात ज्वर में मैं नहीं जानता कि इस औषध को क्या 
उपयोगिता है | दूसरे चि|कत्सकों की जबानी सिफारिश के अनुसार मैं इसका 
व्यवहार करता हूँ, किन्तु सन्निपात ज्वर में थोड़ा उपकार भो मुझे इससे नहीं 
मिला ओर फेवल २४ घण्टों तक इसी का सेवन कराना समय नष्ट करना छुआ ) 
डॉ० गुलन का वह रोगी जिसका विवरण डॉ० रीकट के अनुमति चिकित्सा” 
ग्रन्थ के खण्ड ४ पृष्ठ ६८६ में दिया गया है, सन्निपात ज्वर का रोगी 
नहीं था; बल्कि वह वात ज्वर से पीड़ित था, साथ में स्नायविक अदाह था 
( अगले अध्याय के म० १, ३ अनुच्छेद देखिए )। अतः डॉ० रीकट ने 
सन्निपात ज्वर के भीतर अनुचित रूप से इसे सम्मिलित किया है ! 


एपिस--डॉ* रीकर्ट की पुस्तक खण्ड ४ पृष्ठ ६६१ में डॉ० बूल्फ ने 
भूमिका में जो विवरण दिया हैं उससे प्रमाणित होता है कि उनके अगले 
हेतुवाद केवल मौखिक अनुमान मात्र हैं, मैं उसे कवि की कल्पना कहता 
हूँ । उसी पुस्तक के प्रष्ठ ८०१ से ८०६ तक में जो साधारण विचार! छिखा 
है और उसमें जो अन्य उपसर्ग बताये गये हैं उनका भी प्रमाणीकरण अपे- 
क्षित है । उसी विवरण में लिखित प्रमाणीकृत प्रचुर औषधियों के ग्रुकाविले में 


मौखिक सिफारिशों का मूल्य अल्प ही है । 


इ्प४ जार फोर्टि ईयर्स प्रैक्टिस 


आनिका-सम्पूर्ण अचेतना के साथ ज्वर होने पर यदि उसके साथ 
अपने-आप मढ-मूत्र निकले तो कभी-कभी यह औपध अपरिदाय है । 


केंसर फ्लुवियटिलिस--इस औपधघ का व्यवहार मैंने कभी नहीं किया ! 
हमारे पास इससे अधिक उत्तम औषधियाँ हैं, इस कारण इसका परित्याग 
किया जाना चाहिए | न 


कैमोमिला --जिस समय असली सन्निपात ज्वर का स्वरूप निर्धारित 
नहीं होता, उस समय के लिए डॉ० हैनिमेन ने कमोमिला की व्यवस्था दी 
है; किन्तु आजकल सम्भवतः कोई भी चिकित्सक अन्य अधिक प्रभावशाली 
औषधियों के सामने इसका व्यवद्ार मध्यवर्ती औषघ के रूप में भी 
नहीं करता | 

चायना--डॉ० रीकर्ट के ग्रन्थ खण्ड हे प्रष्ठ ७२६ में कुछ रोगियों का 
विवरण दिया गया है किन्तु वह सन्निपात ज्वर की श्रेणी के नहीं हैं । वे 
पाकाशयिक ज्वरों की श्रेणी में सम्मिलित होने योग्य हैं । 

काक्यूलस--इस औषध के सम्बन्ध में डॉ० हैनिमेन का मन्तव्य सर्वो- 
त्तम है; यदि सन्निपात ज्वर के साधातिक द्ोने की शका हो तो कार्वेद्वुलस 
अनिवाय है। ँ 

ऋ्रोकस--यह औषघ सन्निपात ज्वर में कमी सफल नहीं होती; नर्योकि 
हमारे पास इससे उत्कृष्ट अनेक औषधियाँ हैं । इस कारण होमियोपैथी के 
नवीन चिकित्सकों को मेरा उपदेश है कि सन्निपात ज्वर में कभी इस औषघ 
का व्यवहार न करें| 

कूप्रम-डॉ० रीकर के ग्न्य के खण्ड ४ पृष्ठ ७३४ में एक रोगी का 
विवरण छिखा हुआ है। उसे सन्निपात ज्वर हुआ दे इसमें सन्देह है; तिस 
पर भी सन्निपात ज्वर की मस्तिष्क-प्रदाह को अवस्था के लिए मध्यवर्ती 
ओऔषध के रूप में कृप्रम का व्यवहार हो सकता दे । 

इस्नेशिया--डॉ० बुल्फर्थ के अनुसार सन्निपात ज्वर में मध्यवर्तीं औषध 
के रूप से इसका सफल प्रयोग सम्भव है। मैं उनके विवरण से अनुमान 
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करता हूँ कि इस रोग की उत्तेतनना की प्राथमिक अवस्था मैं इग्तेशिया 
उपयोगी प्रमाणित हो सकता है, जहाँ उपश्षर्ग बहुत तोत्र गति से बढ़ 
नाते हैं । 


लंकेसिस- मैंने इस औषघ का व्यवहार कई रोगियों पर किया है, 
जहाँ गहरी नींद के बाद पतले मल निकलते हों, नीचे का जबड़ा लटक 
जाता हो या बड़बड़ाने वाला प्रठछाप रहे और ओपियम का ऐसी अवस्था 
में कोई फल न प्रतीत होता हो। मैं ऐसा कहने के लिए तैयार हैँ कि 
लकेसिस ऐसे रोग की गति को घटा देता है, फलस्वरूप उसकी आशंकाजनक 
अवस्था कम हो जाती है । 


मकक्‍यू रियस--आज तक मैंने इस औषघ का प्रयोग सन्निपात ज्वर 
सें ही किया है, यदि यकत में विश्श खछा हुई और यकृत के स्थान और 
पाकाशय के गढ़े में अत्यन्त दर्द हो। बस, मैं सन्निपात ज्वर के साथ मर्को 
का इतना ही सम्बन्ध जानता हैं । 

मास्कस--सन्निपात ज्वर में इस औषधघ के गुण के सम्बन्ध में मुझे 
कुछ कहना नहीं है । डॉ० क्छ० मुलर के साथ में विश्वास करता हैँ कि 
सन्निपात ज्वर के साथ यदि सर्दी के उपसगग रहें तो मास्कस सफल प्रमा- 
णित हो सकेगा--जहाँ फास और टार्ट एमेट का सेवन करने पर भी इतना 
अधिक कफ क्षमा हो जाता है कि रोगी में फेफड़ों फे पक्षाघात तथा श्वासा- 
वरोध होने की शंका हो । 

ताइट्रि स्प्रित्मस डलसिस--डॉ० दहैनिमेन की सिफारिश के अनुसार 
मैंने इस औषध का प्रयोग दो रोगियों पर किया दै जहाँ रोगी का होश प्रायः 
गायव था; अन्य उपसर्ग भी नहीं थे, वहाँ में सफल हुआ थए% किन्तु 
परवर्ती रोगियों में इसने मुझे घोखों दिया है। किन्तु हायोस के द्वारा उस 
विपत्ति की अवस्था में मुझे बहुत सहायता मिली । इस कारण मैं सदा ही 
इस अन्तिम ओऔषध हायोस का प्रयोग कर उपकार पाता हूँ; इसलिए, मैंने 
नाइंट्रि का परित्याग कर दिया | 


३८६ जार फोर्टि इयस प्रेक्टिस 


स्ट्रेमोनियम--यदि सन्निपात ,ज्वर की अत्यन्त प्रादाह्दिक अवस्था में 
भयकर प्रलाप होने लगे और बेल या हायोस के द्वारा वह न घटे तो तुरन्त 
आराम पाने के लिए, स्ट्रेमो का व्यवहार अनिवार्य है; खासकर यदि रोगी 
को पाश्व-मूमि में भयंकर माया मरीचिका के दृश्य दिखाई पढ़ें । 

वेरेट्रम--उसी तरह माध्यमिक औषध के रुप में यह अति उत्तम है 
यदि प्रथम या प्रादाहिक अवस्था में रोगी को जीवनीशक्लकि अति क्षीण हो 
जाय और मूर्च्छा का आवेश होने लगे, चेहरे पर नीलिमा-सी दिखाई पड़े और 
नाड़ी बहुत ही दुर्वल तथा सविराम हो | 

जिकम-सन्निपात ज्वर में मैंने कमी इस ओऔपधघ का प्रयोग नहीं 
किया है, इस कारण में यह निर्णय नहीं कर सका कि इस पर अधिक ध्यान 
दिया जाय, किन्तु डॉ० हचंल ने सन्निपात ज्वर के रोगी को इसका सेवन 
करा कर लाभ पाया था | 

४-- सन्निषात ज्वर मे औषधियों के चुनाव के लिए 
विशेष निर्देशक लक्ष गो का साराश 
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मैंने आज तक अपनी परीक्षा से जिन औषधियों की सफलता का प्रमाण 
पाया है उनका विवरण नीचे देता हूँ-- 

१--ज्ञानेन्द्रियो की क्रिया मे वाधायें--डदास माव, इन्द्रिय-शान स्तब्ध, 
बाहरी दुनिया का अनुमव रुद्ध, ऐसी अवस्था के लि। हायोस, फास एसि, 
कार्बो वेज, वेल, रस, लगातार गहरी नींद ओपियम, लैके, भयंकर उन्माद 
का प्रलाप, साथ में भाग जाने की इच्छा-हायोसा, गेल, ग्ोपि, स्ट्र मो | बहुत 
ही मदु प्रछाप ब्रायो, बड़वड़ाने वाला प्रछाप ठैके, लाइको, लगातार 
अनिद्रा ब्रायो, बेल, फास, रस, फाढ़ने और झकझोर देने वाला सिरदर्द 
त्रायो, रस, प्रछाप के समय चेहरे में लाली की झलक गेल, ओपि, हायोस, 
नीला चेहरा वेरेंट्‌ एल्ब, मुरझाया हुआ चेहरा आस, कार्बो वेज, 


सन्निपात और टायफायड ज्वर इ्ष्७ 


फास एसि, वेरेट्‌ एल्ब, मुख और नथनों के चारों ओर कालिमा हायोसा, 
वरेट्‌ एल्च; सुख और नाक से रक्तक्ाव, फास, फास एसि, रस, कार्चोः 
वेज और आर्स। 

२--पाकाशय-प्रदेश तथा उसके आसपास के अग्रो के उपसर्ग 
( 89777078 ० 09 08छ०58ए6 7थ789 धगण्व ०४०78 )--यदि 
जीभ अभी घर रहे तो फास एसि, जीम पर मोटा लेप ज्रायो, रस, कार्बो- 
वेज, नाइट एसि, छाल जीम फास, मुनी हुई भूरी, दुखी और कढ़ी 
जीम रस, आर्स, म्यूद एसि, प्रायः पक्षाघातग्रस्त रस, आर्स, कार्बो वेज, 
म्युर एसि, मुख में घाव; म्यूर एसि, कआर्स, कार्बो वेज, पाकाशयिक 
उपसर्ग ( मिचली, डकार; के ) ब्रायों, फास एसि, रस, हायोस, वेरेट 
एल्ब; यकृत में शिकायत ब्रायो, छ।इकों, मर्क, प्लीहा वर्षित ब्रायो, 
फास एसि, आर्स, रस, पाकाशय और पाकाशय के गढ़े में दर्द ब्रायो, 
रख, मर्क, उदर में मारी तनाव फास एसि, रस, भार्स, कार्बो वेज, कब्णि- 
यत ब्रायो, कैल्के, छाइको, उद्रामय फांप्त एसि, कील्के, नाइट एसि, 
रस, फास, बार्स, कार्वो वेज, म्यूर एसि; चिकना पानी सा पतलछा पाखाना 
फास एसि, रस, केंल्के; मल में हरासा कफ मिला हुआ नाइट एसि; 
सड़ा, काला-सा मरा, सड़े मुर्दे की तरह बदबू वाछा मल रस, भार्स 
कार्वोविज, फास, म्यूर एसि। खून मरा मर फांस, आार्स, म्यूर एसि, 
नाइट एसि, कार्बोबेज, अपने-आप मर का निकलना फास एसि, रस» 
आर्स, कार्वो वेज, अपने-आप मल-मृत्र का निकलना, साथ में रक्ताधिक्य 
के कारण अचेतपन आनिका | 

३-श्वासयन्त्र ( फिटछज़ाकाएए 08०78 )--गले की श्लेष्मिक 
झिल्लियों में सर्दी का रोम ब्रायो, रस, फास, हायोस, टार्ट एमेट । सखी 


खाँसी, ब्रायो,फांस, गले से चिमढ़े कफ का निकलना फास, छाठदी के 
अन्दर कफ फी घढ़घढ़ाहट, साथ में श्वासकष्ट होने का भय करर्वों वेज, 


दाटे एमेट | 
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४-हाथ-पैर तथा उन्तकी शक्ति ( मिशक्रागंकार8 धाते 5098- 
पट) )--हाय-मैरों में फाड़ने वाला तेज दद ब्रायों, रस, लाइको; ऐंठन 
बेल, हायोसा, कौल्क्े, रोग के आरम्म में हाय-पैरों की शक्ति अति क्षीण हो 
जाती है तो ब्रायो, फास एसि, फास, एस, भार्स; चिछौने में एकदम पढ़ा 
रहना म्यूर ऐसि, छाल दाने फास ऐसि, रस; चमड़े पर के दानों के निक- 
लने में बिलम्ब फेलल्‍्के, लाइफो, शरीर के तरर धातु की सड़न रस, आर्सख;, 
कार्बो वेज, म्यूर ऐसि, वेरेट्‌ ऐल्ब, चमड़े के भीतर काले-काले दाग रस, 
छार्स, कार्बो बेज । 

द्रष्टन्य--नाढ़ी, ज्वर और पश्तीना अन्य उपसर्गों के आने पर गायब हो 
जाते हैं. इस कारण उनके द्वारा ओषध निर्वाचन नहीं हो सकता और 
चमड़े पर के दाने तथा पेशाब का विशेष रज्ञ अन्य रोगों के अघीन हैं 
इस कारण उनसे भी ओऔषध निर्वाचन नहीं होता । सन्निपात ज्वर में चमड़े 
भर दानों का निकलना प्रायः सर्वत्र ही दिखायी पढ़ता है। विना उसके 
अन्निपात ज्वर बढ़ ही नहीं सकता । 


ब्क् 


अध्याय---३ ५ 


ज्वर के विभिन्व प्रकार और अस्वाभाविक पसीना 
(४३४६०प्5 एछतृड ० ४७ए०४ 350प ०४06 8ए78268 ) 


१----अनैक प्रकार के ज्वर 


(५०४४००5 &7965 ० ४७ए७४ ) 


२--साधारण मन्तव्य ( ०७0७४ रिश्ागथा८ )--फ्रास देश के 
निदान-शासखत्रज्ञ चिकित्सक अल्प विराम और टायफायड ज्वर के अतिरिक्त 
अन्य ज्वर्रों को प्थक्‌ नहीं मानते । उनका कहना है कि जहाँ ज्वर सें प्रदाह 
अधिक हो उसका कारण किसी न किसी अंग का खास प्रदाह है | उनके: 
मत से विभिन्‍न प्रकार के पैत्तिक ज्वर और वातजनित ज्वर सन्निपात ज्वर के 
ही भेदमान्न हैं। चिकित्सा-ज्षेत्र में ज्वरों का इस प्रकार का भेद करना 
सम्मव हो भी सकता है । मेंने देखा है कि जहाँ बच्चों में केवल ज्वर मात्र 
है, कोई अन्य उपसर्ग नहीं है, केवल ज्वर है, वह भी टायफायड और 
अल्प विराम ज्वर के स्थानीय उपसर्गों के साथ ही । ऐसे स्थलों में ज्वर के 
बाद उपसर्ग प्रकट हुए. और जब तक ज्वर रहा तब तक वे भी बने रहे ।' 
यहाँ मेरा अनुमान है कि शारीरिक विकार लाक्षणिक थे, ज्वर के मूल कारण 
नहीं । भागे चलकर में उन ज्वरों का स्पष्ट कारण बताऊँगा; क्योंकि उनकी 
चिकित्सा मेंने स्वय की है। मैं उन ज्वरों का मेद जानता हूँ उनसे ठाय- 
फायड ज्वर का यथेष्ट पार्थक्य है। साधारण ज्वरों में शरीर के ताप की 
समस्या ही प्रधान है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो ज्वर के न मिटने से नहीं 
जाते | कहीं ज्वर उतर जाने पर भी प्रदाद्द रहता है, फिर घीरे-घीरे वह 
भी चला जाता है। ऊपरलिखित किसी-किसी ज्वर में स्नायविक उपसर्ग 
दिखाई पड़ते हैं, किन्तु वे दानिकारक नहीं हैं । सन्निपात ज्वर में अन्य 
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प्रधान उपसगों के सामने स्नायंविक उपसर्ग दबे रहते हैं जैसे कि अधिक 
क्छान्ति, दर समय चित्त पढ़े रहने की इच्छा, उठासी; चेतना-शक्ति का 
हास आदि। टायफायद से भिन्न अन्य ज्वरों में ऐसे लक्षण प्रायः नहीं 
दिखाई पढ़ते। उनमें प्रछाप, आंतों में घड़पढ़ाहट, प्लीदा वर्धित आदि 
लक्षण मिलते हें । इसके आगे 'ऊपरलिखित ज्वर्रों के उपस्तर्गों फे बारे में 
विशेष विघ्तार के साथ बताया जायगा जिसमें मस्प्तिक ज्वर, प्रदाष्ट उबर, 
वातज ज्वर, पिच ज्वर; कफ ज्वर आदि के भी विवरण रहेंगे । 

२- मस्तिष्क ज्वर ( 9७7 +#०७ए०७० )--इस प्रकार का ज्वर प्रायः 
बालकों और युवर्कों में पाया जाना दै, उमरदार आदमियों में बहुत रम | 
फ्रासीसी निदान-शास्त्रियों ने इस ज्वर का कारण सन्निषात या मस्तिष्क 
प्रदाह यहा है। मुझे ऐसे रोगी मिले हैं जहाँ ज्वर सम्निपात या मम्तिप्क- 
झिल्ली-प्रदाह के कारण नहीं था। सिर के भीतर गरमी का ऊझनुमव, फीका 
वेहरा, कमी कभी लाल हो जाय, सिरदर्द के समय ललाट पर चिन्ता के 
कारण ऊुर्रियाँ पढ़ जायें, कमी-कमी के, असाध्य कोप्ठबद्धता। हाय-यैरों में 
'एंठडन आदि । भस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह के लक्षण न शोकर उसके स्थान में 
जचमड़े में सुख्ापन और जलन; निरन्तर सिरदर्द; चेहरे पर उपेक्षा का माव) 
सर्दी नहीं है, कोप्ठवद्धता और पतले दस्त वारी-बारी से होंतो भी इन 
लक्षणों को सन्निपात के लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत 
कठिन उपसर हँ-ऑऔआँतों को दवाने से दर्द; प्डीहा का वढ़ जाना 
तथा शरीर पर काले नीले दाग । इस कारण मुझे इसे मस्तिष्क ज्वर कहना 
पढ़ा, क्योंकि इसमे प्स्तिष्क-झिल्ली प्रदाह नहीं है और न सन्निपात के ही 
लक्षण हैं । बच्चों में आायः कृमि के कारण ऐसा ज्वर होता है और बड़े 
बच्चो में चमड़े पर के दानों के दव जाने के कारण मत्तिष्क और पाकाशय 
के प्रदाह के कारण मी होता है । ऐसी स्थिति में में अक्सर रोगी को कप्रम 
सेवन कराता हूँ. जिससे दाने स्पष्ट निकल आते हैं। मस्तिष्क के उपसर्गों 

रे इस ओऔषघ का सेवन कराने से कहीं-कहीं शीतछा की गोटियाँ निकल 
आती दिखाई पढ़ी हैं। इस प्रकार के ज्वर में मस्तिष्क के भीतर उत्तेजना 
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होती है | मस्तिष्क की झिल्लियों में जल भर जाने से छोटे बच्चों में ऐसा 
ज्वर होता है। जब दिखाई पड़े कि बच्चा वेचेन हो रहा है; उसके चेद्रे 
का रज्ञ वार-वार बदल रहा है, सम्भवतः कृमि के कारण वह बार-बार नाक 
खोदता है, कभी-कभी उसे सर्दा छंग जाती है, ए्काएक गरमी की जलन 
भालम होती है, उंघाई आती है, कभी वह बेहोश हो जाता है; कमी हाथ- 
पैरों में ऐंठन होने लगती है-+इन लक्षणों को देखकर मस्तिष्क घझिल्लियों 
में जल का होना अनुमान किया जाता है। युवर्कों में सिरदर्द के साथ ऐसा 
ज्वर आता है। उनमें ऐंटन न होने पर भी उँधाई और प्रंछाप रहते हैं, 
बाद में सिर में चक्कर और पेशियों में कमणोरी की इद्धि होती है | उमर- 
दार आदमियों में ऐसे ज्वर के साथ नाक से सर्दो बहती है और वह इतनी 
उम्र होती है कि कभी कभी साँस रुघ जाती है और मृत्यु की शंका होती 
है| यथार्थ में ऐसी अवस्था होने पर रोगी नहीं मरता, किन्तु यदि उसके 
साथ हाथ-पैरों में वार-वार ऐंठन होने लगे यथा लगातार पतले दस्त होते रहें 
तो मृत्यु की आशका होती हैं। उस रोगी के दस्त से बदबू नहीं निकलती, 
उसके साथ खून भी नहीं निकलता, बल्कि वह पानी-सा पतठछा मल, चिकना 
प्रतीत होता है । अपने-आप मर निकलते रहने से पेट फूल जाता है और 
उस पर स्पर्श सहन नहीं होता | सन्निपात ज्वर की अपेक्षा यह ज्वर उपयोगी 
ओऔषध सेवन कराने से जाराम हो जाता है, किन्हु सन्निपात ज्वर जल्दी अच्छा 
नहीं होता । इस ज्वर में यदि आरम्म से ही एकोनाइट का सेवन कराया 
जाय तो २४ घण्टों के अन्द्र ज्वर घट जायगा, किन्तु असली सन्निपात में 
इस ओऔषध से कुछ भी उपकार नहीं होता | शुद्ध मस्तिष्क-ज्वर के लिए 
कृप्रम, लैके, ओपि, हायोस और वेल गुणकारी औषधियाँ हैं। ९ पिछले 
३४ वे अध्याय में टायफायड ज्वर के विवरण सें इसके व्यवद्दार की विधि 
देखिए )। इस ज्वर में यथेष्ट वमन रहे और णीम साफ दो तो सिना ही 
उत्तम औषघ है | जहाँ श्वासकष्ट अधिक हो) नाक से सर्दी बहे, धवड़ाहट, 
बेचैनी और चौंक उठना छक्षण दीख पड़े, रोगी समय समय पर आह भरे, 
चिल्लाये, सोते में बोले या चुपचाप पढ़ा रहें, अनजान में वक-बक करे, 
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गा्लों में छाडी दिगाई पढ़े तो वेरेट्र एल्च मर्वोच्क ४. भीपम है । यदि इस 
प्रकार के ज्वर में वात रोग के कारण दाय-रों में ते दर्द प्रतीत हो तो 
लाइको, रस, एकोन ओऔर ब्ायों से उचम फाड़ मिलता है। बार-बार परलें 
दस्त होते रइने पर वील्के या रस लाभदायक हैं। यदि अन्य उपणेगी 
ओऔपधियों में इन दोनों दवाक्ों का प्रयोग क्या जाय हो सम्मदताः मूठ 
रोग को दी वे आराम कर देंगी | यदि नाड़ी की गति अधिक रहे) प्यन्‍ाइट 
और प्रलाप बारी-चारी से हों, हाय पैरों में पेटन दिखाई पढ़ें और दर से 
रोगी चौंक उठे और अस्त में मून्छा आ जाय तो एकीन अत्यन्त डपझारी 
ओऔपघ दे । इन्फ्लुएड्ा ज्वर मद्ठामारी के रूप में पींछ जाने पर उमरदार 
आइदमियों की अपेक्षा बच्चों में इस ज्वर का प्रकोप अधिक देख। जाता है । 


३--प्रदाह ज्वर ( [काश णहए 0६० )-- साधारण. उबर कक 
साथ शरीर में जलन रद्दत है। किन्तु बच्चों में दांत निकल जाने के बाद 


ऐसा ज्वर होते मेने देखा दे जा रीढ़ में उत्तेजना न रते हुए भी दबाने 
से दर्द होता है। छुछ भी हो सन्निपात य्वर से यह प्रदाद वाला ज्वर पूर्ण" 
तया मिन्‍न है । इसमें ज्वर अच्छी वरद प्रकट न ते हुए. भी प्रदाइ द्दोने 
टगता दै। मामूली ठण्ठक के बोघ के बाद शरीर में गरमी चढ़ने लगती 
है और प्रदाद निरन्तर चलता रहता है। इसमें नाड़ियों तथा स्नायुओं में 
उत्तेजना प्रघान छक्षण है, किन सन्निपात में जेसी अधिक दुबंलता होती 
है वेसो स्नायविक दुर्बलता इसमें नहीं ६ | ऐसे ज्वरों के लिए एकोन सबसे 
अच्छी दवा दे। रक्त बहने वाली शिराओं में प्रदाह शो तो इस औपघ 
का घोल बनाकर रोगी को सेवन कराना चाहिए; खासकर जहाँ चमड़ा 
सुखा और गरम रहे) घबराहट तथा साँस रॉघना लक्षण भी मोजूद हां ! 
इस अवस्था में काफिया उपकारी औपघ है, खासकर जहाँ रोगी ठुनुक- 
मिजाज, निद्रा्ठीन और भयभीत हो और यदि वच्चा बहुत रोये और चिल्लाये 
किन्तु गोदी में लेकर झदलने से खुप हो जाय, शरीर में पसीना आये और 
सोते में चौंक उठे | यदि रोगी के ह्वाय-पैरों में एेंटन दिखायी पड़े और 
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काफिया तथा कमो उसे दूर न कर सके तो इपि और बेल उपकारी औष- 
धिरयाँ हैं | 

४-वातज्वर ( सिीशगरा870 6एश' )--तर्ण वात के प्रदाह से 
यह ज्वर भिन्‍न है. क्योंकि इनमें हाथ-पैरों के भीतर दर्द नहीं होता, क्योंकि 
सारे अंगों में माला मॉकने की तरद् दर्द होता है और वह दर्द बार-बार 
स्थान बदलता है । यदि ज्वर का ताप अधिक हो जाय, मस्तिष्क में विकार 
उत्पन्न हो, ऊँधाई, प्रलछाप, बेहोशी आदि लक्षण अपने-आप होने लगें 
तो नवीन चिकित्सक उसे सन्निपात ज्वर समझ बैठते हैं, किन्तु सन्निपात 
के असली लक्षणों का इसमें अमाव-सा है। ऐसे लक्षण प्रायः चौथे दिन 
प्रकट होते हैं तथा रोगी हर बात में मूल फर बैठता है, उसके शरीर में जलन 
होती है, शाम को ज्वर का ताप बढ़ता है; रात भर पसीना होता रहता है; 
किन्तु उससे ज्वर का ताप नहीं घटता। कहीं-कहीं ऐसा भी देखा गया है 
कि इस वातजनित ज्वर के आरम्म में रोगी के हाथ-पैर के भीतर भारीपन 
तथा थकावट आ जाती है। सिरदर्द और सिर में चक्कर प्रायः हर समय 
रहते हैं, फलस्वरूप वह वेहोग-सा पढ़ा रहता है । ऐसी अवस्था में फेफड़ों 
में रक्ततचय, सूखी खाँसी, आँखों और नाक में सृखापन रहता है जिससे 
रोगी को वहुत कष्ट होता है। ऐसा बुखार अधिकतया शीतकत के समय 
दोता है | इतना होते हुए भी मैंने इन्फ्लुएजा बुखार में भी ऐसे ही लक्षण 
देखे हैं । मेरे हाथ में इस प्रकार के जितने रोगी आये हैं; समी को मेंने 
एकोन से आराम किया है। किसी-किसी क्षेत्र में बचे-खुचे उपसर्गों को 
ब्रायो, रस, लाइको, मर्क, नवस और कहीं-कहीं वेरेट्र एल्व, चायना 
और गेल ने दूर कर दिया । मुझे ऐसा भी अनुभव है कि इस प्रकार का 
वातज्वर रीढ़-प्रदाह के कारण भी होता है। रीढ़ पर दवाने से कभी 
दर्द होता है; कभी नहीं भी होता है, औषधघ चुनने में उनकी अपेक्षा नहीं 
है। जहाँ ऐकोन के घोल से ज्वरन घटा वहाँ ब्रायो का प्रयोग करना 
चाहिए, खासकर यदि चलने-फिरने से दर्द बढ़े, खाँसी बहुत चूखी हो 
और एकोन से कोई फायदा न हुआ हो | इस ज्वर के साथ कमर में दर्द 

शुछ 
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हो, विश्राम के समय दर्द बढ़े, रात फो गरमी अधिए प्रतीत हो, सभी छर्गो 
में खिचाव रहे और उन्हें फंलाकर छेटने से आराम मिले तो ररा बहुत 
ही लामदायक ओऔदध प्रमाणित होगी ( चायना में मी ऐसे ही कुछ लक्षण 
होते € )। यदि साँसी समूचे शरीर को दिला देती है और व्ममजोर के 
देती दे, रात्रि फे समय दर्द अधिक हो, आकात अगों में चीरने-फाइने 
जैसा दर्द होने लगे, पसीना अधिक हो, उससे आराम न मिले तथा जोड़ो, 
हाप-वैरों और लिर में बहुत तेज दर्द हो तो मर्छ उपयोगी ओऔपच ई!। 
पसीना के साथ रीढ़ के नीचले भाग में, फमर में और जाँघों में दर्द ॥। तो 
चायना छामदायक है! यदि दर्द गर्दन में; कर्न्धों में और भुचानों के 
ऊपरी अशों में ह्वो तो गेल सर्वोत्तम औपध है। ऐसी अवस्या में ब्रायो ते 
भी उबकार होता दहे। यदि रात को दर्द; वहुत बढ़ जाय और आन्रवि 
अगो को सुन्न फर दे, दर्द दाँत, दाथ, पेर, सिर तक पहुँच जाय ता 
कैमोमिला उपयोगी है । बिछोने पर बेठने पर से दर्द घट जाय या विद्धौने 
में करवर्टे बदलता रहे, बह कमजोरी और यकावट का अनुभव करे, गरम 
कपड़े ओढा देने से या गरम फमरे में रहने से आराम मिले तो भार्स छाभ- 
फारी औषध है। यदि दर्द क्न्धों के बीच में छाती के अन्दर तथा कमर 
के पिछ॒ते माग में अधिक हो तो साधारणतया नवेस् वाम से अधिक लाभ 
दोगा, जहाँ दद क्षण-क्षण पर अपनी जगह बदलना रहे, व्दाँ पल्स देना 
उचित है| सिर के भीतर डक मारने या कत्तरने फी तरह दर्द मालम हो 
ओर ज्वर दोपइर के बाद तथा रात को बहुत बढ़े तो लाइको से लाभ 
होगा। यदि लगातार पसीना होता रहे तो चायना सबसे अच्छी दवा है| 
यदि सूखी खाँता बहुत बढ़ जाय, और पतले दस्त अ ने छगे और चायना 
उसे रोक न सके तो वेरेट्र एल्ब। में सदा ही औपचध की ३०वीं शक्ति 
का ही प्रयोग करता हैँ. और एक कटोरी जल में ३ गोलियों को घोलकर 
रह घण्टे पर एक एक चम्मच पिलाने की व्यवस्था देता हूँ । यदि कई 
दिनों तक ओपघ सेवन कराने की आवश्यकता हो तो जीम पर २ गोलियों 
को डाऊ कर खा लेने के लिए कहता हैँ और में ४८ घण्टों तक देखकर 
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तब दूसरी ओऔषध का प्रवन्ध करता हूँ । इसका कारण यह है कि ऐसा वातज्वर 
१४, २१ और ४२ दिनों तक चल उकता है | जहाँ दर्द का असर दिमाग के 
पर्दों तथा दिल पर हो तो में एकोन, ज्रायो, आर्स, फास आादि औषधियाँ 
घोल फे रूप में पिलाने की व्यवस्था देता हैं ) 

४7] साधारण कफ-ज्वर ( 77906 >रपिएप्8छ क४४७४ )--जैसे 
हमारे यहाँ टायफायड वाला मस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह, न्यूमोनिया, आँतों के 
रोग आदि है, उसी तरह साधारणतया टायफायड वाला श्क्ेष्मा-ज्वर भी 
हैं | मैंने देखा है कि इस प्रकार के ज्वर से साथ पतले दस्त नहीं होते और 
कूल्दे में दर्द रहता है। ऐसे ज्वर इन्फ्लुएन्जा की मद्दामारी के समय आते 
रहते हैं या कमी-कभी सीलदार या गरम मौसम में मी होते हैं | ऐसी आवहवा 
में गण्डमाठा वाले बालक या स्त्रियाँ ही अधिक रोगाक्रान्त होते हैँ । जब 
नाक से बहुत अधिक सर्दी गिरने छगे और कभी कफ की के होने लगे, 
सिरदर्द मी रहे; जीम पर मेल हो, पेशाव मृझे के रग-सा हो और उसके 
अनन्तर इन्पलुएन्जा ज्वर हो | साधारण ज्वर के साथ दिन में सदाददी 
गरमी लगती है | वह ज्वर प्रायः २ या ३ ससाहों तक चलता रहता है | 
जीम का रंग बहुत छाल हो जाता है, जीम का सिरा साफ रहता है, रह-रह 
कर पतले दस्त होते रहते हैं। मल के साथ पित्त ओर न पचा छुआ खाद्य 
रहता है, कभी-कमी खून भी आता है ओर आँतों में एंठन होती है | ऐसे 
दस्त अधिक दिनों तक होते रहने से रोगी निर्वल हो णाता है और 
विछोने से उठ नहीं सकता | यह ज्वर बहुत दिनों तक चलता रहे तो भी 
सन्निपात का लक्षण नहीं मिलता । इस प्रकार के भेरे सभी रोगी खाँसी से 
ग्रस्त थे, उनका वलगम गाढ़ा, लखदार; रस्सी की तरह लम्बा, तार वाला 
होता था | एकाएक आने वाला ऐसा ज्वर उदर की झिल्लियों को प्रभावित 
कर डालता था और वहाँ से यह रोग मूत्रयेछी तथा आँर्तों की ओर बढ़ 
जाता था | उसके अनन्तर इसका जाक्रमण श्वासनलियों पर भी होता था | 
अधिक दिनों तक रहने पर भी यदि इसकी उपयोगी चिकित्सा नहीं हुई तो 
झुँह पर छात्मे पढ़ जाते हैं और मुँह से ढुर्गग्ध निकछती है। आमाशय 


३६६ जार फोर्टि ये रविदत/ 


तथा आँतों में भी ऐसे छात्रे होते रहते है और दस्त से से उदे की तरह 
बदवू निकलती थी। ऐसे ज्यर के सास-याप्त छक्षण इस प्रकार ईं--फार्नो 
में मनभनाहठ, रूम सुनाई पढ़ना; बग्रवढ़ाना, प्रस्थ? दवा में छुछ १३४एने 
के लिए य्टोलना, मन में अनेक प्रफार के विचार एथ साथ जाना | ऐसे 
रोगियों के मुँह में अनेक छाले और घाव दो जाते हैं, किन्तु यदि उनमें 
सड़न शुरू हो जाय तो उर्न्हें बचाना कठिन है | ऐसा द्वोने पर भी सन्निपात 
के लक्षण नहीं आते | ऐसे ज्ञेत्रों में चमड़े पर दाने निकल आना साधारण 
बात है | इससे साथ कमी फभी थकाने वाला पसीना भी आता है। यदि 
दाने न निकले या निकल कर दव जाये तो रोगी दा बचना मश्क्लि ईद | 
दाने के दव जाने से वेदोशी आ जाती र॒ मस्तिष्क में पस्ाधात हो 
जाता हैं। ऐसी परिस्थिति में रोगी को बचाना फटठिन ४ | यदि गख के 
भीतर घाव सढ़ गये हो तो आस आराम पहुँचायेगा, बशतें कि समय पर 
ओपधघ का प्रयोग क्या जाय । सदन शुरू न हुई हो तो मर्क मुख फे धार्वो 
की अच्छा कर देगा। यकि मर्क से सारे घाव न यूर्खें तो सतफ, फास और 
फैलके वाकी घार्वों को सुख देंगे | मुख के भीतर घाव रहते हुए ज्वर के 
लिए में पल्‍्स, मर्क, सल्फ, वील्के, और भार्स देता हूं ( उदरामय अध्याय 
१५ में देखिए ) फिसी-किसी रोगी में मुझे चायना, कीप्स, रिडिम, वेरेट्र 
एल्व से सहायता लेनी पढ़ी थी। मेरा साधारण नियम यद्ट है कि भें ज्वर 
की चिकित्सा पल्‍्स या म्क से शुरू करता हूँ, उसके बाद सल्फ देता हूँ 
और ज्योन्ज्यों उन्‍नति का लक्षण दिखाई पड़े त्यो-त्यों इसी फो चलाता 
जाता हूँ | इस प्रकार ज्वरों के लिए ब्रायो, कमो, इग्ते, ऐम म्यूर, डल्वा 
ओऔर सेनेगा की सिफारिश की गयी है, विन्तु मुझे इनसे कोई लछाम न मिला 


ओर न बहुप्रशसित डिजिट, ऐण्टि क्रड, टार्ट एमेट, सिना, वेल, सल्फ 
एसि, सीपि,रस, सपाइजि और मेज से ही उपकार मिला | 


६-पाकाशयिक और पंत्तिक ज्वर ( 089ग्र७ 70 जिाति005 
£९ए७४ )--गरमी के दिलों में मैंने बहुत से ऐसे ज्वर के रोगियों को देखा 
ह, जहाँ गरमी की शिकायतें और पतले दस्त रहते हुए. मी सन्निपात ज्वर 
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का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। बहुत दिनों तक वमनकारक तथा 
दस्तकारक ओऔपचघ का सेवन करने से ज्वर स्थायी हो जाता है और स्नायविक 
उपसगे दिखाई पढ़ते हैं, फलस्वरूप उदर फूल जाता है, साथ में लगातार 
डकारें, जीम धूख्खी और मूरी लेप वाली, हाथ-पैर ठंढें, नाढ़ी तेज, पेशाव 
मूरा और उससे घुआओँ निकलठा है, अपने आप पेशाव होना, आँतों से 
पतला मल निकलना, गहरी नींद, वड़वड़ाने वाला प्रताप और अन्त में 
उदर में प्रदाह तथा मस्तिष्क में पत्चाघात दिखाई पड़ते हैं; किन्तु सन्निपात 
ज्वर की तरह अन्य कुछ रोगों में भी ऐसे लक्षण मिलते हैं तथा और 
भी छुछ उपसग दिखाई पढ़ते हैं जैसे कि शरीर के जीवनदायक तरल रस 
प्रदाइजनक रक्काश, आँतों में घाव, यक्अत। जरायु और फेफड़ों में सड़ा 
धाव। पीच का सोखना आदि । सन्निषात ज्वर की श्रेणी में पाकाशयिक 
और पैतिक ज्वर आते हैं, क्‍योंकि उससे स्नायविक उपसर्ग प्रकट होते हैं । 
सन्निपात ज्वर के तीन प्रधान लक्षण हैं जैसे कि आँतों से पतले दस्त निक- 
लना, प्लीह्ा की विश्ृद्धि तथा कूल्दे में दर्द | उस प्रकार के ज्वरों में ये दिखाई 
पड़ते हैं किन्तु जब रोगी ग्रन्थि प्रदाह से कष्ट पाता हो तभी ऐसे लक्षण दिखाई 
पड़ते हैं । यह सत्य है कि जब पाकाशयिक विश्ुखला प्रधान छक्षण हो वो 
सिरदर्द के साथ ज्वर आता है किन्तु यह सिरदर्द सन्निपात की तरह नहीं 
बल्कि इसमें लछाट और सिर के पिछले माय में दर्दनाक दबाव है; उसी 
समय पाकाशय का फूलना, वहाँ दबाव, डकारें; मिचली या न पचे हुए 
खाद्य तथा पित्त का वमन, जीम पर गन्दा, पीला लेप और उडुर्गन्धित मल 
जिसमें न पचा हुआ खाद्य आदि लक्षण दिखाई पढ़ते हैं। तो भी इन 
उपसभ्ों के साथ मारी दुर्बछता का अनुमव और ज्वर के साथ मुर्झया हुआ 


चेहरा आदि लक्षणों से पाकाशयिक ज्वर का अनुमान होता है। सन्निपात 
ज्वर के साथ तथाकथित पित्त ज्वर को मिलाना कठिन है; क्योंकि यदि रोग 


पित्त प्रधान हो और मछ में मी पिच रहे) केवल रोग जैसा चेहरा और उसके 
साथ भयकर पग्रादाहिक ज्वर देखने पर हमें यक्धत-प्रदाद या तरुण कंबल रोग 
की चिकित्सा के लिए प्रेरित होना पढ़ता है, किन्तु यक्वत में योढ़ा दद रहे 
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किन्तु ज्वर का ताप अल्स हो; साथ में पाकाशय के भीतर दबाव और मरापन 
और सबसे विशेष लक्षण है कि मुख से प्रचुर वमन तथा आँतों से प्रचुर 
मल का निस्तरण यक्षत-प्रदाह और कवल रोग में नहीं मिलते जिनमें 
फब्जियत है और कड़ा, भूरा या कीचढ़-सा मल निकलता है। किन्तु पित्त 
ज्वर में मल प्रचुर, पीछा या मरा है; ऐसे लक्षणों को देखकर जाना जाता है 
कि पाकाशय और उदर में कुछ दाजमे की गढ़वड़ियाँ उतनन्न हो गयी हैं । 
किसी खास अग में कोई स्थानीय रोग नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में में अपने 
सम-स्विकित्सकों को विश्वास दिलाता हूँ कि पिच के उपसर्ग न रहने पर 
केवछ पाकाशय का ज्वर देखकर एकोन का प्रयोग न करें, किन्तु इस पुस्तक 
के अध्याय ११ में लिखित पाकाशयिक शिकायतें प्रकरण में इसके विशेष 
निर्देशक लक्षण मिलेंगे, जैसे कि पल्‍्स, नकस वाम, इपि और भासे; 
यद्यपि एण्ट क्र, ब्रायों, देरेव्स, टार्ट एमेट और सीपिया कभी-कभी 
उपकारी प्रमाणित हुए, हैं और यदि वात का दर्द मोजूद रहे तो ब्रायो, 
फसो, नवेस वाम, पल्स । किन्तु पित्त-ज्वर में, ऐसा नहीं होता । यदि रोगी 
के शरीर में ज्वर का पता अधिक हो तो एकोन बहुत ही उपकारी औषध है; 
इसी तरह कंमो, ज्रायो, नक््त वाम, वेल, मर्क, चायना ओर वबेरेट्र । 
यदि किसी खास रोगी के सिर में चक्कर रहे तो नवस वाम, ब्रायो, की मो, 
बेल; भयंकर सिरदर्द के लिए, ब्रायो, नवप्त वाम, बहुत अधिक वमन, इपि, 
टार्ट एमेट, नकस वाम, आस; पाकाशय में तेज दर्द; ब्रायो, आसं, नक्स 
वाम, वेरेट्र, कव्जियत; कड़ा मल--्नायो, आस, नवस वाम, वेरेट, बार- 
बार पतले दस्त पल्स, कोमो, मर्क, आसं, शूलदर्द कैमो, मे, चेरेटर; 
खराब नींद या अनिद्रा में चेल, नवस वाम, कैमो, शार्स, ठढक का बोध, 
पल्स, नवस वाम, मर्क, ज्ञायो, जलाने वाली सूखी गरमी का बोध एकोन, 
ब्रायो, कमो; प्यास का अमाव पल्स, तीत्र पिपासा एकोन, फास, कौंशो; 
हताश भाव कैमो, वेरेटू, एकोन, वायुरोग वाछा भाव नवेस वाम, क्रायो, 
वेरेट्र, अन्त में यदि क्रोध के कारण ज्वर हुआ हो तो कमो, ब्रायो । 
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७--कृमि-जनित ज्वर ( फ०णा) फ७ए९' )--आधुनिक फ्रासीसी 
निदानशास्री इस प्रकार के ज्वरों फे अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं और 
मल्तिष्क के प्रदाद ऊे कारण उत्पन्न ज्वर या सम्निषात ज्वर को मस्तिष्क 
रोग कहते हैं । टॉ० मेल ( हिजे, खण्ड १, प्रष्ठ ४०० ) कहते हैं कि कृमि- 
ज्वर और उसी तरह मस्तिष्क के सन्निपात ज्वर के सम्बन्ध में मेरी पूर्ण 
सम्मतति है; क्योंकि मुझे निश्चित है कि उस ग्रन्थ के सख्या २ में जो मस्तिष्क 
सम्बन्धी एवरों के विषय में लिखा गया ६ वे आर्तों के कृमियों के दाह से 
उत्पन्न होते हैं, किन्तु में यह भी विश्वास नहीं करता कि उसी तरह के प्रदाह 
से सारे मत्तिष्क य्वर पैदा होते हैं क्योंकि मेने पदले ही कद्दा है कि बच्चों 
में ऐसे ज्वर कृमि के कारण नहीं होते | मैंने फिर अन्य रोगियों में देखा है 
कि दाने निकलने में विलम्प होने से या उनके दब जाने से भी ऐसे ज्वर 
ऐोते हैं। मेंने ऐसा भी देसा है जहाँ सदी के उपसर्गों सहित ऐसे कृमि 
ज्वर होते हैं । डॉ० मेलि निश्चय ही मेरे साथ सहमत होंगे कि ऐसे मस्तिष्क 
ज्वर हैं जो कृमि के कारण होते हैं यहाँ तक कि बच्चों के मध्तिष्क-झिल्ली 
प्रदाह के साय असली सन्निपात ज्वर प्रायः होते हैं, जो हो वेसे 
मस्तिष्-ज्वर बदल भी जायें तो उससे उसके कारण का आविष्कार करने 
के लिए हमारा विशेष ध्यान आइष्ट होता है । डॉ० मेलि एको और मर्क से 


इस प्रकार के ज्वरों की चिकित्सा करते हैं. जिससे उन्हें अच्छी सफलता मिली 
है | भने भी कृमि के प्रदाह से उत्पन्त रोग मस्तिष्क-ज्वरों की बेल से 


चिकित्सा करके आराम किया है। ऐसे ज्वरों के लिए में औषघ का घोल 
बनाकर देता हैं, वह भी दिन भर में कई मात्रायें | इसी से मुझे यथेष्ट सुफल 
मिलता है ) जिन ज्वरों के मूल में कृमि हो। वहाँ में २४ घण्टों के अन्दर 
इसी औपघ से रोगी को आराम करता हूँ, किन्ठु अन्य उपसर्ग कुछ अधिक 
दिनों तक रह सकते हैं ) यदि ज्वर के साथ बहुत उबकाई रद्दे और बच्चों 
की आँखों के चारों ओर काली घारियाँ दिखायी पढ़ें तो मैं इपिकाक से 
सफल चिकित्सा करता हूँ। इसके साथ सिना भी - उपयोगी है-- बमन के 
साथ साफ जीमः इसका खास लक्षण है। कृमि ज्वरों में साइक्यूटा और 
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साइलिशिया बहुत ही अधिक मूल्यवान औषधियों हैं, साइकयूटा ऐंठन के 
लिए तथा सिना उसका उत्तम सद्दायक दे) साइलीशिया विशेष रूप से 
गण्डमाला वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। साधारण ज्वर्रों की अपेक्षा 
कृमि ज्वर अधिक हानिकारक है, खासकर यदि उसके साथ मस्तिष्क-प्रदाह 
रहे | औपघ-कोश ( णिक्राणाक्षाए70 06 (6९१0०॥७ ) प्रथम संस्करण, 
भाग २१ पृष्ठ २४४ में डॉ० गासंन्त ने एक बालक का उदाहरण दिया है । 
उसके पेट में थोड़ा दर्द था। एकाएक उसके शरीर में ऐंठन होने छगी 
और अन्त में वह मर गया। शव-परीक्षा से दिमाग, छाती या पेट में 
किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखायी पड़ा | आँतों के निचले भाग में दो 
लम्बे केंचुये की तरह कीड़े मिले और उससे पित्त बहने वाली नली रुक गयी 
थी | डॉ० मानदीर ने एक दूसरे बच्चे का हवाला दिया। उसे रक्तार्श के 
साथ उदरामय भी था। चिकित्सा के ६ व॑ दिन उसकी आँतों से खून जाने 
लगा और वह २४ घग्टो के अन्दर मर गया। शव परीक्षा से मलान्धत्र के 
भीतर कोई घाव नहीं दिखाई पड़ा । अरईतों को चीरने से पता लगा कि खून 
१२ अगुल गमाँत से आता था, वहाँ खून के कुछु थक्के मिले जिससे रक्त- 
प्रवाह दक गया फलस्वरूप रक्त बहाने वाली नाड़ी फट गयी | वहीं कीड़ों की 
एक गाँठ दिखाई पड़ी जिससे १२ अंगुर आँत फूल गयी थी। छोटी भाँत 
में भी कीढ़ों कौ ऐसी-ऐसी गाँठ थीं। छोटी आँत की श्लेष्मिक पिल्ली में 
कोई खराबी नजर न आयी। निश्चय किया गया कि इन कीड़ों ने आँतोी 
की दीवालों को छेद डाछा था; कभी-कभी ऐसा भी दिखायी पड़ा कि 
श्वासनलियों में भी ऐसे छोटे-छोटे कीड़े पहुँच जाते थे । ऐसा भी दिखायी 
पढ़ा कि इन कीडे के कारण गला मी बन्द हो जाता था। सभी जानते हैं 
कि इन्हीं कीड़े के कारण बच्चों के शरीर में एंठटन होती है। स्वरयन्त्र की 
एंठन होती है। स्वस्यन्त्र की ऐंठन को में अक्सर एकोन से आराम करता 
हूँ और इससे कीड़ों के सिद्धांत का खण्डन हो जाता है। सबसे पहले 
देखना चाहिये कि बच्चों के गले में श्वासकष्ट है या नहीं अथवा वह कृमि 
के या अन्य किसी कारण से है इसका निर्णय करना आवश्यक है। यदि 
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वहाँ जलन का कोई लक्षण न॒मिल्ते ्ए # 
झना चाहिए कि इसका कारण कृमि ० अं कआ कर जज 

८-पीत ज्वर ( शेशी०फ़ 76ए०/ )--मैं ऐसी जगह रहता हैं जहाँ 
पीत-ज्वर का प्रकोप नहीं है, इस कारण बैंसे रोग की चिकित्सा मुझे नहीं 
करनी पढ़ी | होमियोपैथी का अच्छा ज्ञान रखने वाछे एक जहाज के कप्तान 
ने मुझे बताया था कि वेसे ज्वर में क्या-क्या लक्षण होते हैं? उसी का 
विवरण मे नीचे देता हूँ । साथ-साथ चिकित्सा भी बताता हँ--([ १) पीत- 
उबर में पहले ठण्ढ छगती है, चेहरा पीला पढ़ जाता है और साँस दुपघने 
लगती है--वेरेट्रम एल्वम । (२) यदि इंस ज्वर के शुरू में गरमी चढे, 
सिर और हाथ-पैरों में चीरने या फाढ़ने की तरह तेज सर्द हो तो एकोन 
सर्वोत्तम औपघ है और यदि ६ घण्टों के अन्दर उन्नति न दिखाई पढ़े तो 
झायो, किन्तु यदि प्रलाप हो तो वेंहल। (३१) साधारण बमन के लिए 
डइ पकाक, काली कै हो तो आर्स और पतस । (४ ) यदि शरीर की शक्ति 
चहुत घट गयी हो, साथ में अनिद्रा और श्वासकष्ट रहे, अन्ननली में सिक्ुढ़न 
दो तथा पाकाशय में जलन रहे तो आर्सेनिक औौर कार्वो वेज । (५ ) प्यास 
अधिक है, किन्तु तरल वस्तु से घरणा-वेल | (६ ) णीम और होठों पर 
काली-काली पपड़ियाँ, साथ में रक्तताव--रस, आसे। ४ साल बाद 
वद्द कप्तान मुझसे आकर मिला | उसने बताया कि वेराक्रूज़ के स्थान में 
वीतज्वर की मद्दामारी फैली थी और दूसरी बार वार्बडोज स्थान में भी वेसी 
ही मद्दामारी फैल गयी। दोनों स्थानों में उसने एकोन, बेल और ब्रायो 
देकर वहुतों को बचाया | जहाँ के अधिक दिखाई पड़ी वहाँ शुरू में इपि 
और आर्स से सुकछ मिला | कमी-कमी फास मी काले वमन को अच्छा 
करता भा। इसी तरह्द उसने सैकड़ों रोगियों को बचा लिया था| कहीं-कहीं 
ऐसा भी देखा गया कि क्रोटेलस देने से पीतज्वर के सभी उपसर्ग गायब 
हो गये । यदि शुरू में अधिक गरमी मालूम हो तो एकोन या ज्ञायो दिया 
गया जिससे सभी उपसर्ग जाते रहे | कुछ कफ की शिकायत इपिकाक से 
दूर हो गयी, इसके बाद फिर रोग का कोई कष्ट नहीं रद गया। कुछ दिलों 
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के बाद खाने-पीने की वदपरहेंजी के कारण उस रोग का फिर से आक्रमण 
हुआ और वह बहुत ही तेज हुआ | यदि तुरन्त एकोन न॒दिया द्वोता तो 
रोगी को बचाना मुश्किल था। आर्स ने भी कुछ रोगियों को बचाया। कतान 
सदा ही ३० वीं शक्ति की हे गोलियों का घोल बनाकर कर दिया करता था । 


२---रोगजनित पसीना 

(४४07776 5२०25 ) 
१--साधारण पसीना ( 9०॥७/७) 5फ९०/8 )--यदि किसी रोगी में 
बिना किसी ज्ञात कारण के पसीना होने छगे तो कोई चिन्ता की बात नहीं 
है। भीतरी कष्ट से एकापक अधिक पसीना निकलने लगे तो अन्य उपसगों 
को देखकर औषध चुननी पढ़ती दे । पसीने से यदि कष्ट न घटे तो मर्क 
और चायना। रोग-भोग से जिनका शरीर वहुत कृश हो गया दे और 
पसीना आने के कारण जो कमजोर हो पड़ा हे उसके लिए चायना, कार्बो 
बेज, सल्फर या वेरेट््‌ एल्ब | जो मामूली परिश्रम से थक जाय और कमजोर 
हो पड़े उसके लिए, हीपर, सीपि, सल्फर उपयोगी हैं। मोटे पेट वालों 
के लिए फैल्के । यदि मानसिक परिश्रम के कारण या मन के आवेग से 
पसीना निकले तो सल्फर, हिपर | खट्टा गन्घ वाला पसीना; सैंट्फर, सीपि, 
साइली, लाइको । पसीना चिकना प्रतीत द्वो तो ब्रायो, मकं | पसीने से 

बर्त्रों पर पीला दाग पड़े तो मक, कार्वो एन, ग्रैफा | 
२--आशिक पसीना ( ?०7०) 8फृ८र्शा5 )- यदि किसी रोगी के 
सिर और चेहरे पर पसीना हो तो वेरेट्‌ एल्व, कैमों, ब्ायो, कार्बो वेज, 
साइईलि उपयोगी औषधियाँ हैं। जननेन्द्रियों पप अधिक पसीना द्ोतों 
सल्फ, सीपि, साइलि, हीपर; बगल में पसीना हो तो हीपर, सीपि, पेट्रो, 
हार्थों पर ण्सीना होने से सल्फ, कैल्के, सीपि, हीपर, खासकर पैर के पर्चो 
में बदबू वाला अधिक पसीना हो तो लाइको, कैल्के, सल्फर, साइलि, कार्बो 
वेज, सीपि, कूप्रम, वेराइ, ग्रंफा, केलिकार्व, यदि इस पसीने से बहुत 


ज्वर के विभिन्‍न प्रकार और अध्वामाविक पसीना ड०्ड्ट! 


बदवू निकले तो साइलि, बेराइटा, केलि काबं, सीपिया, नाइट एसि, 
ग्रेफा, यदि इससे पैर की उँगलियाँ छिल जायेंतो ग्रेफा, कार्बो वेज, 
त्ताइट एसि | 

३--पसीने का दब जाना ( 50977885590 ए90छण'दकाणा )-- 
साधारण पसीने के दव जाने के कारण उत्पन्न उपसर्गों के लिए एकोन, 
कैमो, ज्ञायो, रस, सलफ । पैर के पत्तों का पसीना दब जाने से साइलि: 
कभी-कभी काप्रम, वेराइ, आस, रस, सीपिया भी सहायक हैं । 


अध्याय---३ ६ 
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( & #०ज़ 59००४ (०55 त (09646078 ) 
१--थकावट और कमजोरी की अवस्थायें 
($8६७(६९०५ ०६ ?%752प६०7 20वें 06०॥7:9 ) 


१-- कठिन रोगों के बाद ( 30४ 80४७४७ 08९88९8 )--दुयलता 
ध्यक साधारण अवस्था है जो रोग आराम होने पर अपने-माप गायव हो 
जाती है; किन्तु कमी-कमी ऐसी प्ररिस्थिति होती है जब दुर्घलता दी रोग 
बन णाती है जैसे कि वहुत अधिक शारीरिक या मानसिक परिक्षम के बाद | 
अधिक इन्द्रिय सेवा के अनन्तर, बहुत दर्नों तक रात को जाग़ते रहने से, 
'किसी कठिन रोग-मोग के वाद । ऐसी दुबंलता को दूर करने के लिए 
ओऔषधघ सेवन की आवश्यकता होती है। कठिन रोग के बाद वाली कम- 
जोरी के साथ यदि राधि का पसीना रहे तो चायना और मर्के उपयोगी 
ओऔपषधियाँ हैं । यदि रोगी अनिद्रा के कारण कष्ट मोगता हो तो सल्फ, कास्टि, 
या लेके, वेल; यदि रोगी को रोग आराम होने पर भी भूख न छगे तो 
सल्फ, हिंप, लैके; एण्टि क्रूड, यदि मामूली परिभ्रम से पैरों में निरन्तर 
दर्द हो तो भा, नेट्र म्यूर; यदि मामूली परिश्रम से अवसाद आवे तो 
लैद्र स्यर, कावयूलस | 

२--अधिक शारीरिक परिश्रम के बाद ( &६9/ ९४९८०४७४९४७ 
[0097 ७६७०४०॥8 )--बहुत दूर तक पैदल चलने के कारण थकावट 
के लिए, पेशियों की शक्ति के अधिक क्षय होने पर भी मुख्य औषध है 
आस, यदि पेशियाँ हड्डी तक कुचछ गयी हों तो आनिका मदद देगा, 
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वह भी भीतर सेवन से, बाहरो प्रयोग से नहीं, थकावट से हाय-पैरों के 
भीतर तेज दर्द, खड़े होने पर हुर्वहता का अनुभव होने से नेट्र म्पूर, यदि 
बातचीत करने से थकावट मालूम हो तो काक्यूलस, थकावट यदि अधिक 
होने से वेहोशी आवे वेरेट्र एल्व, काक्कस या कैल्के, यदि जोड़ों में कुचल 
जाने जैसा दर्द हो, साथ में मामूली परिश्रम से आराम मिले तो रस, 
प्लीहा के भीतर सूई चुभने का-सा दर्द तेजी से दोड़ने के बाद हो तो 


शान या ज्रायी, भारी बोज्ष ढोने के बाद पीठ के निचले भाग में दर्द 
हो तो रस, ब्रायो, सल्फ या फील्के, बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद 


यदि साँस छोटी हो जाय तो आस, एकोन, साइलि, परिश्रम के वाद या 
हर काम के अनन्तर अनुभव द्वदय के स्पन्दन के लिए एकोन, आस, नेट्र 
स्यूर, अधिक परिथ्रम से सिरदर्द हो तो आन, ब्रायो, रस, कैल्के, यदि 
गति से आक्रान्त अर्शों में दर्द बढ़े तो ज्रायों, यदि हाथ-पैर ऐसे कड़े हो 
जायें जिससे उन्हे चलाना कठिन हो तो आर्न, सलफ, यदि सामूली परिध्रम 
से थकावट और अवसाद हो तो लेके, आस, नेट स्यूर, पेट्रो | 
३--मानसिक परिश्रम और रात जागने के बाद ( &[७ ग्राछ7कते 
]897प्रा| 870 जध्ंएणगाए्ट 46 ॥९॥ )--मानसिक परिश्रम से थकावट 
आने पर नवस वाम ही मुख्य ओपघ है, यदि यह यथेष्ठ न हो तो सल्फ, 
कैल्के, साइलि, नेट्र कार्य, लँके और पतल्स उत्तम औषधियाँ हैं | हर वार 
के मानसिक परिश्रम के वाद यदि सिरदर्द हो तो नकक्‍्स वाम और सल्फ, 
यदि वे यथेष्ट प्रमाणित न हों तो वोल्के, नेट्र कावं, बेल, पल्स या कभी- 
कभी साइलि से मदद मिलेगी, नशीले भाव के अनुभव या घुमरी होने से 
नवस वाम, लैके, परसत, रस, साइलि, जो लोग बहुत अधिक समय तक 
बैठे रहते हैं. उनके लिए. खासकर नक्स वाम, सतफ, काककस; रात णगने 
के कारण थकावट के लिए मुख्यतया कावकस, उसी तरह चायना, आय, 
कार्वों वेज, पल्स, इंपि, फास एसि, नक्‍स्त वाम, यदि इसी कारण सिरदद 
हो तो कावकस, नवंस वाम, ज्ञायो, पल्स, रात जगने के फलस्वरूप 
मिचली या पाकाशय की गड़बड़ी, कावंकस, इंपि, पल्स, कार्बो वेज, रात 
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जगने के कारण उत्पन्न अनिद्रा या बेचेनी की नींद हों तो कावक्रस, 
चायना, काफि, रूफे, रात को शधिक आमोद-प्रमोद के कारण बकापट हो 
तो नवस वाम, कार्वों वेज, ज्ायों, पल्स, लैके । 


४-शरीर के तररू धातु की हानि के वाद ( णिराच्छेदन, प्रचुर 
पप्तीना आदि ) ( छा 055 ० वीपात॑5, सशाएशटटएी0ा, 70068 
कुणाशुआक्काणा ७०, )--ऐसी अवस्था में मुख्य औपघ है चायना, यद्धि 
यह यथेष्ठ प्रमाणित न हो तो हमें फास एपि, सलल्‍फ, सलल्‍्फ एसि, आस, 
नकत वाम, कार्वो वेज और केल्क्रे का आश्रय लेना चादिए, | बहुत अधिक 
खून वह जाने के बाद मच्छी के लिए चायना से लाम न हो तो इंषि, भा 
और कभी वेरेट एएब दिया जा सकता है । खून बह जाने के बाद हाथ-पैरों 
में कुचल जाने जैसा दर्द हो तो चायना, आर्ने, आर्स, यदि कमजोरी के 
साथ भारी प्यास रहे तो चायना, जार्स | बहुत अधिक छाती का दूध पिलाने 
से कमजोरी हो तो कार्वों वेज, चायना, फाप्त एसि। 


५--बहुत अधिक इन्द्रिय-भोग तथा शुक्र-क्षय आदि के बाद वाली 
कमजोरी ( &#छ' 56४ए  650९88058. ७#०९5च८७. ६0ांपयो 
088९8, ७(७ )--रक्क्षय से उत्पन्न दुबछूता के लिए. चायना जितना 
उपकार कर सकता है, वहुत अधिक हन्द्रिय भोग के कुपरिणाम के सामने 
बह थोड़ा है। ऐसे रोगियों के लिए फास एसि, सलल्‍्फ, कीट्के, कान, नवस 
वाम, कावंकस, कार्वो वेज यथार्थ में ही उपयोगी औपधियाँ हैं। दसरी 
ओर स्वाभाविक क्षय से उतना स्वास्थ्यनाश नहीं होता जितना कि अच्वा- 
भाविक से ज्यादती होता है; प्रथम पक्ष स्वाभाविक वीर्यक्षय की -क सीमा 
है और वह प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है, किन्तु दूसरे पक्ष में 
अस्वामाविक वीयनाश की कोई सीमा नहीं है। स्वाभाविक मेथुन की अपेक्षा 
अस्वाभाविक कुटेव अधिक हानिकारक है। कुछ चिकित्सक तो नवयुवर्कों 
को इस कुठेव से छुड़ाने के लिए, उन्हें डरा देते हैं यह कहकर कि उस 
अभ्यास से तुम्हारे मेरदण्ड की मज्जा का क्षय हो जायगा और अन्त में 
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मृत्यु हो जायगी। किन्तु असली वात यह है कि इस कु-अभ्यास से ग्रस्त 
बालकों और युवर्कों की सख्या सभी देशों में यथेष्ट है, किन्तु यथार्थ में 
मेरुदण्ड की मज्जा का क्षय वहुत अधिक व्यक्तियों में नहीं दिखाई 
पढ़ता, किन्तु यह भी तत्य है कि इस कुटेव में फंसे छोयों में यह रोग वन 
जाता है | मेंने जब अपना चिकित्सा-व्यवसाय शुरू किया था, उन दिनों 
देखा कि ऐसे युवकों के पैर लड़खड़ा जाते हैं । मुझे यह भी पता लगा कि 
ऐसे लोगों में बुद्धि की प्रतिभा घट जाती है यहाँ तक कि किसी-किसी में 
मगी रोग तक होता है । ऐसे लोग एकान्त में छिपे रहना चाहते हें, छोर्गों 
के साथ मिलने में श्मते हैं, ऐसे छोग प्रायः उदास रहा छरते हैं, वे सुस्त 
ओर यके ही मालूम पढ़ते हैं । इस बुरी आदत को छोड़ देने से रोग अपने 
आप अच्छा हो जाता हैं। इस कुटेव का एक परिणाम है फेफड़ों का 
क्षय | उसका प्रधान कारण है हृस्त-मैथुन। पेरिस नगर में मेरे पास २२ 
वर्षों की उमर वाले जितने लड़के या लड़कियाँ फेफड़ों के क्षय रोग की 
चिकित्सा के लिए आये, वे सभी इस कुटेव से ग्रसित थे । उनका चेहरा 
मुर्साया हुआ; नेत्र ज्योति रहित, मामूली सूखी खाँसी से समूचा शरीर 
हिलता था। में सबसे पहले उनके फेफड़ों की जाँच फरता था, उसके 
अनन्दर रोगी के घर वालों ओर मि्नों से उसके रहन-सइन और आचार 
विचार के वारे में पत्ता लगाता था। उस समय की उपयोगी चेतावनी देने 
से रोगियों का बहुत उपकार होता है। मुझे सन्देह नहीं है कि जो नवयुवक 
और नवयुवतियाँ २१ से २५ वर्षों की उमर में फेफड़ों के क्षय रोग से मर 
छाती हैं और उसका प्रधान कारण दे इस्त-मेथुन | यदि रोग बहुत अधिक 
बढ़ न गया हो तो निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए. औषधियाँ इसी क्रम से 
देनी चाहिए--इस पुस्तक के खाँसी और फेफड़ों के क्षय सम्बन्धी अध्यायों 
में देखने से जाना जायगा कि इस रोग के लिए फास्फोरिक एसिड, 
सल्फर, कैल्केरिया, फास्फोरस, हीपर और साइलीशिया का क्रम है। 
जहाँ बुद्धि श्रम, रोग की शंका पैरों में थकावट और दद दिखाई पड़े, वहाँ 
लवस वाम, सल्फ, कैल्के--इसी क्रम से औषध देने पर उपकार होगा। 
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कैल्के के सेवन के बाद भी यदि रोगी अपने स्वास्थ्य के लिए चिन्तित हो 
तो मैं एसिड फास या स्टैफि देकर उसे स्वस्थ कर देता हैँ। यदि अभी 
भी हस्तमैथुन की बुरी आदत न छूटने के कारण औषधियों का प्रभाव नहीं 
होता और पुरुषाग में अत्यन्त अधिक उत्तेजना हो ओर रोगी को बार-बार 
वैसा ही कुकर्म करना पड़े तो नवंस वाम, पल्स, साइलि, प्लैटि और सीपि 
देना चाहिए। यदि कामभाव की प्रवछता रहे तो कार्बो वेज, मर्क और 
चायना | यदि ये औषधियाँ फल न दें तो कैल्के, फास, मेजोरेना सेवन 
कराने की व्यवस्था देनी चाहिए । यदि स्वप्नदोष हो और नवस वाम, 
सल्फर तथा कल्के से लाभ न हो तो एसिड फास, कोनियम, सीपिया, 
पल्स, कार्बो वेज, चायना देना चाहिए (डॉ० हेम्पल के मतानुसार 
डिजिटेलिन २ विचूर्ण भी उपकारी है )। यदि रोगी रोगी से मुक्त होकर 
भी उसके बचे हुए. कुपरिणार्मों के द्वारा कष्ट भोग रहा हो और उसके हाय- 
पैर सुस्त तथा थके हुए हाँ तो कैल्के, काक्युलस या साइली । सिर में बोझ 
का अनुभव हो तो कैल्क्रे। मानसिक क्लान्ति के लिए. सीपि, श्वासकष्ट 
के लिए स्टैफि और साइलि। ऐसे ज्षेत्रों में में ३० शक्ति की श्या १ 
गोलियाँ जीम पर डाल देता हूँ, पहले सप्ताह में २ या ई मात्राें और २ 
या ३ सप्ताहों तक में कोई औषध नहीं देता, बल्कि पहली ओषध के प्रमाद 


का निरीक्षण करता हैँ । ऐसे रोगियों में पानी में घोल कर ओऔषध वेने से 
कोई लाभ नहीं दोता। 


६--थकावट, गरमी के प्रभाव से अवसाद ( ४राधफ्आाकतत, ए970- 
8४00 ए0ए0 ७&ह708प77७ 00 6४ )--अत्यधिक गरमी लगने से 
सिग्दर्द हो तो बायो, कार्बो वेज और वेल, उसी तरह की गरमी के कारण 
उत्पन्न उबकाई तथा पाकाशयिक विश्टखल्ा के लिए, ब्रायो, कार्बो वेज, 
एण्टि क्रूड, साइलि और लाइको। उदरामय के लिए, ब्रायो, फास एसि 
० सलल्‍्फर । आँघी-पानी के प्रमाव से थकावट हो तो ब्रायो, सार्डल, 
सीपि, फास, पेट्रोल और नेट्र कार्ब की बहुत जाँच हो चुकी है । 
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२---ठण्ठडक 
( (०465 ) 

१-विभिन्‍त कारणो से बहुत अधिक ठढ छूगने के अनुसार 
( 8000०वागएड़ ॥0 ४6 कर्शिशिश+ ०७78०५ )--निम्नलिखित औषधियाँ 
इस श्रकार के रोगों में उपकारी प्रमाणित हुई हैं, केवल मेरे अपने चिकित्सा- 
व्यवसाव में ही नहीं, वल्कि अन्य उत्तम चिकित्सकों के द्वारा मी। 
पानी में भींगने से ठण्ढ लगने पर रस, पल्स, डल्का, एकोन, कैल्के, नदी 
में नहाने के बाद रस, कल्के, कास्टि, एण्टि क्रूड, सल्फ, पानी में काम 
करने के बाद कैल्के, पत्स, रस, सलफ; सिर में एकाएक ठण्ढ' लगने से 
वेल, पल्‍्स, एकोन, सीपि, पैर के पत्तों के भींग जाने से पल्स, साइलि, 
डल्का, वेरेट एल्ब, कैल्के, सल्‍्फ, रस; पाकाशय में बर्फ; मलाई बर्फ, कच्चा 
फ्ल, सिरका आदि खाने से ठण्ढ लग जाने पर आस, पल्स, कार्बो वेज, 
ब्रायो, पसीने के दव जाने के बाद कमो, रस, ज्रायो, डल्का, चायना | 

२--ठण्ड लग जाने के कुपरिणामों के अनुसार ( &60००ाग्ट 0 
799 ९०07क्‍8९पुप७॥०८४ ०एऑ- (०एान्‍॒ ००) )-ठण्ढ रूम जाने से यदि 
पक भी उद्मेद दब गया तो थार्स, क्रायो, इपि और डल्का; यदि ठण्ढक 
से सिरदर्द हो तो एकोन, एण्टिक्रूड, बेल, कैमी, डल्का, आँखों में कष्ट 
हो तो बेल, हिप, सल्‍्फ, डल्का, कान में दर्द हो तो कैमो, मर, पल्स, 
सल्फ; कार्नों में भनमनाइट का शब्द एकोन, डल्का, चेहरे का स्नायु- 
शुरू एकोन, कैमो, काफि, दन्तवेदना एकोन, कमो, डल्का, हिंप, मर्के, 
रस, सलहफ, गल्क्षत वेल, डहका, मर्के, पाकाशयिक शिकायत, मिचली, 
बमन में एण्टि क्रूड, णार्स, वेल, ब्रायो, कार्बो वेज, कावकस, डल्का, इपि, 
हृदय में दर्द आर्स, शूछ, कैमो, मर्क, सल्फ; उदरामय ब्रायो, कैमो, 
डह्का, मके, नवस वाम, पल्स, सल्फ; सर्दी का दव जाना बेल, चायना 
डपि, पलस, सल्फ, खाँसी ज्नायो, कार्बो वेज, कौमो, डल्का, इपि, नवस, 
वाम, फास एसि, पल्स, सल्फ, श्वासकष्ट में आस, कार्बो वेज, इंपि, छाती 
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में दर्द फार्वो बेज, एकोन, ब्ायो; एसनरों में दर्श एल, आओविका। 
ब्ायो, कैल्के, कमों, काकि, उल्का, दीप, समी पास एमिं, रस दा, 
साइलि, सटफ, उयर ऐकॉन, बेल फमो, “ला, पत्ता; फद का हुये हामोा 


५ 


एकोन, पढ्स, कामों, उल्का, सीपिया, बेल, चायना, से हुछि। 


३--सर्दी लग जाने की जीदत (]/309॥09 0. नौ गत )5 
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्‍्दे अनायास ठाद लग जाती है। उनकी सझूद चिहित्टी 
के लिए एक थीपध का पूरा प्रभाव शुरीस्यस्त्रों पर होने दक वई संताई 
पर्यन्त प्रतीक्षा के नी पढ़दी ६६ इसी उपाय समय रोशियों दी ठण्ठक 9 
मुक्त कर सका हैं । अन्य विपयों में उनका स्वास्थ भमच्छा ही था। ईह 
कारण मेरी औपधिरयाँ अच्छी तरइ उनके मीतर प्रभाव ढएठ सयी दे । पुराने 
रोगियों के लि! जिनका मेरी सिकरित्सा पर पूर्ण विश्वात था) में उपयोगी 
औपध चु-फर उन्हें लम्बी अअघि के बाद सेवन कराकर ठण्ढक से डरते 
मुक कर सका हैं। मेरी प्रधान औपधियाँ ये थीं फंल्के, नेट्रम एमिंड, 
सार्वालि, क.्वों विज, डल्का; पल्स, रस टाकम, बैठ, का फि, नेवेस वी; 
चायना; मामूली हवा लगने से छी ठण्ढ लगने के लिए. कार्वो वेज, रसे; 
चेरेट एल्व, ब्रायो, कैल्के, बोमो, मके; दवा विल्कुछ सहन न होना लाइकों, 
सलफ, कार्वो वेज, सीपिया, केमो, लेके; खासकर पश्चिमी हवा सींपि; 
हवा का झोका लगने से बेल, साइलि, सल्फ, कैल्के, कैमों; शाम की ठण्डी 
वायु लगने से मर्क, सल्फ, कार्वो वेज, नाइट एसि; आँघी-पानी फी सी: 
हवा से ब्रायो, साइलि, तर और ठण्ढी आवइवा से कौल्के, वेरेंट्र एल) 
कार्बो वेज, रस, आबद्वा के इर बार बढल्ने से साइलि, कार्बो वेज, मे 
सलफ, कील्के, रस, वेरेटू एल्व । 

४--मौसम के अनुसार ( ४०००० ागछ्ठ 70 #9 ६७४४०॥8 जा 
वसन्त ऋतु में ठण्ढ छग जाने पर उत्तम औपधियाँ ई-रस, लैके, वेरेट्र 
एल्व, कार्बो वेज, ग्रीष्म ऋछ पें ब्रायो, फास एसि, कार्वों वेज, डल्ता, 
सीपि, साइलि, पतझढ़ के समय रस, वेरेद्र एल्ब, डल्का, मे बोलते 
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ज्ञायो, चायना, शीत ऋतु की सूखी ठण्ढी आवहवा से न्नायो, एकोन, 
बेल, डल्का, कमो, नकस वाम, सल्फ | 


३-- दानो, घावों तथा अन्य स्वाभाविक नि.स्रावो का 
दब जाना 


६ 5पए776595707 6 छ#पएछ६075, ए0878 496 0667 
स०्ा०६एव 86076६४०07७ ) 

१--साघारण मन्तव्य ( ७४7०७) स्थित )--नये या पुराने 
दानों, घावों; खावों फे दव जाने या दक जाने के कारण जुकाम, प्रदर, झर्श 
या ऋतठ विकार हो तो उस रोग की विशेषता पर ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं है | प्रायः देखा गया है कि चमड़े पर के दाने या मासिक खाव के 
दव जाने से शरीर में कोई नया उपसर्ग पैदा हो गया है। कभी-कमी 
साल-दो-साल के वाद भी वेसे उपसर्ग एकाएक प्रकट होते हैं । ऐसे उपसर्ग 
कब प्रदट होंगे, उसके विपय में बताना कठिन है। कमी-कभी ऐसा भी 
देखा गया दे कि चिकित्सा आरम्म करते ही पुरानी सर्दी नाक से बहने 
लग गयी या प्रदर का स्ताव एकाएक होने छगा जिससे रोगी और रोगिणी 
को आराम मिल जाता है। फलस्वरूप रोग का प्रकोप भी घट जाता है | 
मैं कई सालों से रोगियों फा इतिहास लिखता चल रहा हूँ. और मुझे प्रमाण 
मिला है कि मेरी औषध ने दवे हुए रोग को उभाड़ कर नये उपद्रवों के 
सहित उन्हें दूर कर दिया है | यहाँ मैं उन्हीं बातों को बताता हूँ। 

२--विभिन्‍न कारणों से उत्पस्न रोग ( /780988९8 8000/077९8 (0 
476 877 रणा8 ०७789 )--यदि पुराने दानों या घार्वों के दव जाने के 
कारण रोग पैदा हुआ हो तो निम्नलिखित ओऔषधियाँ अत्यन्त उपकारी 
होंगी--आसे, कास्टि, ग्रँफा, सल्फ, कंल्के, लाइको, साइलि, लैके, कृप्रम, 
तथ्ण दानों के दब जाने के बाद कूत्रम, ब्लायो, फास, आस, एपिस, 
पल्स, सल्फ, वेल, इपि, खास कर लालबुखार के दारनों के लिए ब्रायो, सल्फ, 
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कैल्के, फास, फास एसि; शीतला की गोटियों के ज्रायो, फास, पत्स, 
सल्फ, आस; विसर्प के कुँश्रम, क्ायो, एपिस, वेल, रस; शीतफ्त्ति के 
एपिस, आर्स, इंपि, कैल्के, लाइको; मामूली दानों के ब्रॉयो, इंपि, कैल्के, 
लाइको, सर्दी के वहाव के रुक जाने से चायना, बेल, पल्स, संल्फ, 
क्षायो, पत्स, नकक्‍्स वाम; पैर के पत्तों का पसीना दब णाने के वाद साइलि, 
कृप्रम, वैराइ, आसें; रस, सीपि, प्लम, साधारण पसीने के दब जाने से 
एकोव, कैमो, रस, कायो, सल्फ, अर्श के रक्तज्ाव फे दव जाने से एकोन, 
सल्फ, नक्स वाम, चागचा, पारस, कैल्के, कार्वो वेज, पल्स, ऋतुस्ताव 
के दव णाने से ब्ाबो, पल्स, संत्फ, लाइको एकोन, सिपि, साइलि; 
प्रसवोत्तर खाव के दव जाने से रस टात्रस, कालो, हायोस, नवस वाम; 
प्लैट, वेरेट्र एल्ब, बृजाक के स्ाव के दब जाने से पत्स, मर्को, आरम; 
उपदंश के घाव को जलाने के वाद ( मेरे द्वारा लिखित 'एत्तिज रोग' ग्रन्ध 
देखिए ) । 


३--दानो के दब जाने के कुपरिणाम ( 0०7६९९ए७१०९४ 800) 
500.765807 )-- यदि मानसिक उन्माद के बाद दव गये हाँ तो वेंल, 
कृप्रम, आस, कास्टि, ग्रैफा, यदि भस्तिष्क-झिल्ली-प्रदाह के कारण दचे 
हों दो कृप्रम, बेल, ज्ञायो, सिर में पुराने चक्कर के द्वारा दब गये हों 
तो सल्फ, बौल्के, कास्टि, फास; सिरदर्द के द्वारा सल्‍्फ, बेल, ब्रायो, 
कलके, आस, तकस वाम, लेके, नेषरोगों के ढवारा सल्फ, कैल्के, मे, 
हिए, रस, आस, वेल, युफ्रे, पत्स, लैंके, नाइट एसि; पराकाशयिक 
गढ़वढ़ियों के द्वारा सलल्‍फ, पर्स, नक्‍स धाम, लैके, शक्षार्स, हिप, 
साइलि, कार्बो वेज, उदर के पुराने ददों के द्वारा सल्फ, आसें, कौल्के, 
फास, कालो, बेल, यक्ृत की शिकायत के द्वारा लाइको, लैके, ज्ञायो, बेल; 
पतले दर्स्तों के द्वारा सल्फ, पल्क्रे, रस, जासें, फास, ब्रायो, फास 
एसि, नाइट एसि, पेट्रोल, मूृत्रयन्त्र के कर्षटो के द्वारा पल्स, नवेंस 
वास, एकोन, छाइको, डल्का, आर्स; श्वासकष्ट के द्वारा आर्स, इंपि, 
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लेके, सल्‍फ, साइलि, कृप्रम, पल्स, फास; फेफड़ों के रोगों के हारा 
न्रायो, फास, सल्फ, कैल्के, मर्क, चाइट एसि, हिप, साइलि, 
आास; पश्चाप्रत की अवस्थाओं के द्वारा कास्टि, डल्का, सलल्‍्फ, रस, 
एलुम, एकोन, कैल्के, वैराइ, मूज्छा के द्वारा सल्फ, कौल्के, अस्टि, 
आस, ध्ाइलि | 
्ध 
४--मानसिक आवग 
( &7708&079 ) 


२-- साधारण मच्तव्य ( (४७798) ४०7०7 )--यद्द स्वंविदित 
है कि प्रकाएक भय खाने; अचिन्तित उल्लास, शोक, दुःख, क्रोध आदि 
कारणों से भयकर तरुण रोग तथा पुराने रोग उमड़ गाते हैं | इसी कारण 
किसी रोगी के रोग का इतिहास जानने के लिए या उसकी मानसिक अवस्था 
समझने के लिए में सदा ही प्रयत्न करता हूँ । में पूछता हैँ कि रोगी को 
कभी क्रोघ, चिन्ता, संताप, दुःख या शोक से कष्ट भोगना पढ़ा है ! युराने 
रोग बहुत दिनों तक चलते रहते हैं. इस कारण हम अमोध औषध प्रयोग 
कर रोगियों के भीतरी शह्ुुरओ का रुफाया करने की चेष्टा फरते हैं जिससे 
रोगी अपने स्मासुमण्डर को दृढ़ करके बाहरी दुनिया से छड़ सके। मैंने 
इस पुस्तक के प्रथमाश में मानसिक आवेग से जो उपसर्ग उत्नन्न होते हैं, 
उनके निवारण के लिए. ओषधियों फा विवरण लिख दिया दे किन्ठु इस 
समय में मनोमार्वो के मेर्दों के अनुसार जो रोग उत्तन्न दोते हैं, उनके लिए 
विशेष औषधियों फा विवरण देता हूँ । 

२--विभिन्‍्ल प्रकार के मनोवेगी के अनुस्यर ( &०८०/१पष्ट $0 प8 
ताीछशा शित्तताणा8 )--भय खाने के कारण उस्नन्‍न मानसिक कष्ट 
के लिए मैं सदा ही एकोन, इस्ने, बेल, थ्लोषि, वेरेट्र एल्ब, हायोस, लेके; 
एकाएक वहुत अधिक जाननन्‍द के कारण काफि; एकोन, क्राकस, ओपि, 
अत्यन्त क्रोध के कारण, कमी, स्टैफि, इसमे, ज्ञायो, कावक्स, कालो, 
नकक्‍स वास; फास, भयंकर क्रोध के आवेग के साथ बोयो, एकोन, क्मो, 
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नवस वाम, फास, बहुत अधिक घृगा के आवेग से स्टेंफि, कासशी, मीतर 
मास के क्षय होने पर इस्ते, पल्स, प्लेट, दुख या फ्रोघ के परिणाम से 
फास एसि, कास्टि, इग्ने, ले, ग्रेफा, आस, छाइको, अपमानित ने 
पर पल्स, प्लैटि, स्टैफि, काछो, प्रेम में इताश होने पर फास एसि, उस्ते, 
हायोस, स्टैफि, आरम, पल्स और उसक साथ यदि ईप्या रहे तो हायोत्त, 


लेके, पल्स, निरन्तर घर में रहने के कारण केप्स, मर्क, फास एसि, ड्रोस । 
३--तीतन्न भावेग के परिणाम के अतुसार ( 8००/ता॥8 40 (8 


0०0गा5०पृए००१7०७४ ए ७7०॥0०78 )-मन के विज्ञेप के कारण उत्तन्‍्न 
तीत्र आवेग के लिए बेल, हायोस, लेके, ओपि, स्ट्र मो, बेरेट्र एल, बहुत 
जोर से लगातार चिल्लाने के साथ वेल, ओपि, साथ में निरन्तर घवढ़ाइट 
और भय क कारण बेल, एकोन, मर्क, कमी, प्लट, वेरेट्र एल्व; साथ में 
बहुत तेज चिढड़चिढ़ापन और अधघीरता से, स्टेफि, कालों, साथ में दुःख 
भौर उदासी आरम, इसने, पल्पत, फास एसि, प्लेट, क्ावकस, कास्टि, 
लाध्को, लगातार रोने से पल, वेल, प्लैटि, हिप, नेट म्यूर, सत्क, वेहोशी 
के बाद होने से ओपि, हायोस, वे, नक्स वाम, गहरी नोंद या उँघाई 
ओपि, पल्स, क्रोक, बेल, सेम, फास एसि, यदि अनिद्रा के कारण हो 
साल्फ, काफि, एकोन, स्टेफि, मर्क, कालो, कैप्स, स्नायविक उत्तेजना से 
एकोन, काफि, नकत्त धाम, म्के, खून के प्रवाह के फारण सिरदर्द से बेल, 
ओपि, मक, नवस वाम, एकान, फकार्फि, इसने, सल्फ, पाझाशयिक गड- 
बढ़ियों से ( भूख का अमाव, मिचली, के आदि ), क्षेमो, पल्स, ज्ायो, इस्ने 
कालो, नकक्‍स वाम, पित्त की गढ़बड़ियाँ केमो, ब्रायों, एकोन, काछो, 
स्टैफि, इसने, पाकाशय में ददं, कमो, नक्स वास, पल्स, इस्ते, शूल 
ओर उदरामय कौमो, पल्स, वेरेटू एलब, कालो, फास, फास एपि, अपने- 
आप पाखाना हो जाने से वेरेट एल्व, हायोस, ओपि, श्वासकष्ट से सैम, 
कोषि, बेल, नवस वाम, कौमो, आसे, दिल की घड़कन से एकोन, पल्स, 
हिप; ओभोषि, कमो, आस, खून के प्रवाह से एकोन, कार्कि, मर्क, कवल 
रोग से मर्क, चायना, कैमो, एकोन, कमजोरी के साथ कम्पन से वेरेट्र 


रोगाक्रात विशेष अवम्धायें ४१४ 


एल्ब, काफि, ओपि, इस्ते; ऐंठन से इस्ले, कमो, बेल, हायोस, ओपि; 
मगी से इग्ते, कास्टि, वे, लेके, भोषि; ज्वर से एकोन, ब्रायों, कैमो, 
मर्क, पत्स, नवस वाम, इसने, फास एसि, स्टेफि; ठण्ठक के साथ 
क्पफेंरी से पत्स, मर्क, ज्ञायो, शरीर और द्वाथ-पैरों में ठप्ढक के बोघ के 
साथ वेरेट्र एल्ब, पत्स, ओपि, सैम्बु, गरमी के साथ एकोन, ब्रायो, कँमो, 
नंवस वाम; गालों में लाली की झलक एकोन, कप्स, इसने; प्रचुर रात्रि के 
पसीने के साथ फास एसि, म्क, यक्ष्मा ज्व के साथ फास एसि, इस्ने 
काककस, स्टंफि, कँप्स । 

४--मच मे अत्यन्त स्पर्शासहिष्णुता, मामूली कारण से उत्तेजित हो 
जाना ( ४5४९९5५४० एशाशीरएशा65३ ए[ 08 #लाग85, ०्वणा078 
278 ६00 ९३७)४ ७5०60 )--मामूली कारण से एकारक चौंक उठना 
लक्षण के लिए उत्तम ओऔषधियाँ ई इग्ने, वे, सवस वाम, वीर॑वस, 
कास्टि, लैके, सल्फ, सीपि, चिड़चिड़ा मिजाज और हर एक चीज का 
चुरा अंग्र ही दखना एकोन, ब्रायों, वौल्के, क्षास्टि, कार्वो वेज, स्टेफि, 
आर्स, लाइकी, कैप्स, नाइट स्यूर, नकक्‍स वाम, फास, सल्फ, चिड़चिड़े 
मिज्ञाज के लिए ब्रायो, आसे, इपि, कमी, कास्टि, आरम, कार्बों वेज, 
नवस वाम, पेट्रोल, फास, सहफ, झगड़ाछ। हनुकमिजाज, क्रोधी, हर 
आदमी की निन्‍दा करने वाला आस, कास्टि, वे, कैमो, चायना; 
हायोंस, लंके, लाइकों, मकक, बेरेट्र एल्ब, नक्स वाम, भाने, सीपि; 
चेदना एकदम सहन न होना ऐकोन, कमी, काफि, नक्‍स वास, पल्स, 
बेरेट्र एल्व, इसने, लाइकों, फास, फास ऐसि, साइलि, ग्रेका, आस, मे, 
उायता, यदि किसी रोगी में पुराना कष्ट हो और ऊूपरलिखित ओषधियों में 
में किसी का लक्षण समान हो तो उसे वही भौषध बहुत दिनों तक सेवन 
बरराना आवश्यक है। इसकी अवधि हम्बी हो; पहली मात्रा देकर उसके 
कल के लिए कई दिनों तक यहाँ तक कि कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । बीच में कोई नयी मौषघ नहीं देनी चाहिर उससे पूर्वोक्त औषघ 
की शक्ति घट जाययी और रोगी मामूली कारण से चिढ़ जायगा और उसका 
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शरीर बहुत कमणोर दो जायगा | डॉ० देनिमेन फे अनुसार रोगी के स्वभाव 
प्रकृति तथा रहन-सहन आदि पर ध्यान रखकर जो चिकित्सक चिकित्सा 
करता है वह रोगी को आराम करने में सफल होता 


५--श्रौषध सेवन से उत्पन्‍्त रोग 
( ९०८7४ 307823328 ) 


१--पारा सेवन से उत्पन्च रोग ( ४धिण०्पराण एथएा०5ॉ४ )-- 
आजकछ एलोपैथ डाक्टर्रों ने भी उपदश रोग की चिकित्सा में पारे का 
व्यवद्वार छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है। फलस्वरूप पारे के विष 
से विषाक्त रोगी भी घट गये हैं। जिन्हे अभी भी उसी के कारण वसा रोग 
होता है उनके लिए मेरे विचार से निम्नलिखित औपधियाँ लाभदायक दें । 
एक रोगी उसी तरह पारे के विप से आक्रान्त हो गया था । उसकी अवस्था 
बहुत ही दयनीय थी। उसको आराम करने के लिए, मुझे नीचे लिखी 
ओऔषधियाँ सफल सिद्ध हो गयी थीं-मुख और मयूड़े में घार्वों के लिए 
कार्बो वेज, हीपर, डल्का, स्टेफि, नाइंट्रि एसि, थूजा, लगातार लार 
बहने के लिए डल्का, काली हायड़ा, पारा सेवन के कारण गछक्षत के लिए, 
आसे, लेके, लाइको, कार्वो वेज, हीपर, नाइट ऐसि, थजा, नाक की 
श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव आरम, पारा सेवन जनित घाव, आरम, हीपर, 
फास ऐसि, कार्बो वेज, साइलि, लेके, सारसा, लाइको, फेर, नाइट 
ऐसि, बाघी ग्रन्थियों में सूजन में आरम, डल्का, कार्वो वेज, साइलि; अस्थि- 
रोग, अस्थि-अबुद, अस्थि-क्षय आदि भारम, केलि हाइडा, फास एसि 
कैलके, स्टैफि, साइलि, ऐसाफीटिड।॥ हाय-पैरों में दर्द, कार्बो वेज; 
चायना हीपर, सारसाये, म्युएकम, थूजा, नाइट एसि, स्नायविक दुर्बलता 
के लिए, केलि हाइड्रा, आरम, कार्बो वेज, फेरम, हीपर, नाइट ऐसि 
पारे का घाव, केलि हायड़ायड, शोक साथ में अवर्णनीय शारीरिक और 
मानसिक दुःख आरम, हिप, बहुत तेज सर्दी लग जाने की आदत, आबहवा 
का परिववन सहन न होना कार्बो वेज, डल्का, साइलि, चायना | साल 
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भर पहले पारा सेवन रोक देने पर मैंने आरम, हिप, केलि हायड़ा से 
उसे आराम किया था, जिन्हें मैं अन्य सभी औषधियों से अच्छा समझता हूँ । 
इनकी दूसरी शक्ति का विचूर्ण मैं देता हैं, अन्य औषधियों की तीसरी शक्ति 
की २ गोलियों को जल में घोल कर देता हैँ । यदि पारा सेवन १ वर्ष से 
अधिक समय पूर्व बन्द कर दिया गया हो तो में अन्य औषधियों की तरह 
ऊपर लिखित तीन औषधियों को जल में घोल कर देता हैँ | यहाँ तक कि 
अत्यन्त सराब रोगी भी मेरे हाथ में केलि हायड्रायड, आरम और हिपर 
की रे या४ मात्रा से अल्य समय में आराम हो गये हैं। रोगी को 
पूर्णया आराम करने तथा पारे की विप से सुरक्षित करने के लिए कई 
सालों तक अऔपध सेवन फरानी पढ़ती है। जिसस जश्थियों का दर्द, हाथ- 
पेरों तथा णोड़ों के दर्द, चमड़े पर के दाने और छाले पुनः उत्पन्न न हों | 
२--क्विनीन सेवन जनित रोग ( 0ा78-०४९०॥०ह७ )“अधिक 
दिनों तक क्विनीन का सेवन करने से शरीर में विषक्रिया उत्पन्न होती है । 
एलोपैयिक डाक्टर ज्वर आराम फरने के लिए रोगी को अधिक परिमाण 
में क्विनीन सेवन कराते हैं। ऐसी ह्वालत में हम इपिकाक ३० की २ 
गोलियाँ पानी में घोछ कर रोगी को पिला देते हैं। यदि इससे भी ज्वर का 
कुछ अश रह जाय तो में इपिकाक के अतिरिक्त अवश्याओं के अनुसार 
आनिका, आर्स, कार्बो वेज, वेरेट्र एल्ब, फेर, लेके, पल्स, नेट्र स्यूर, 
जहाँ इपिकाक से यथेष्ट फ नहीं मिलता, वहाँ में खासतौर पर भार देता 
हैं-“यदि भारी अवसाद, अस्थियों में दर्द, गति, बातचीत या हल्ला-गुल्ला 
सुनने से रोगी के अगों में स्रशंकातरता बढ़ जाय और रोगी उसकी शिकायत 
करे। सिरदर्द के लिए मैं बेल, कौल्के, नक्स वाम, नेट्र म्यूरः देता हैं; 
चेहरे के दर्द के लिए बेल, नकस वाम, मर्क, कर्णशूछ के लिए. पल्स, 
मर्क, कैल्के, दनन्‍्तवेदना के लिए. बेल, पल्स, कैल्के, नकल वाम, प्डीहा 
में चिछक, आनिका, आार्स, केप्स, फेर, कार्बो वेज, वेरेट्र, बेल, पाका- 
शयिक विश्टखला, इपि, पल्ख, कार्बो वेज, यकृत की शिकायत, आर्स, 
केर, बेल, मर्क, लाइको, नक्य वाम, कवर रोग, भर्क, बेल; पुरानी 
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>> 
शार्स, वेरेट्र एल्ब; श्वास कष्ट, 5पि, आर्स, कार्वो बेज, लेके; गर्मी इपि, 
शार्स, द्ाय-पैरों में दर्द, वात फा दर्द आने, पह्स, दील्नों; बेर के पत्तों में 
सूजन फेर, आस; शोथ फेर, आस, रसे टावस, द्वायोस; शरीर फा 
टढापन और ठढा पसीना 5, वेगेट्र एल्च, आर्स; निद्रा में व्प्नि वेल, 
लेके, नेट्र म्यूर | 
३--अन्य औपधो के द्वारा उत्तन्त शिकायतें ( 0०8 
९४०६९०१ 9ए ०0७7 तपठठ8 )-- फ्रांसीसी तथा जमन द्ोमियोपैयथ चिकित्सक 
ऐसी परिस्थिति में प्रायः सर्वत्र ही विभिन्‍न रझुर्पो में आायोटाइन का ही व्यवह्र 
करते हैं। उसके क्ुपरिणार्मो को 'प्रशमित करने के लिए इमारे पास फास, 
हीपर, आस या मर्क तथा उसी तरह सल्फ उपयोगी औपधियाँ हैं | इसकी 
३० वीं शक्ति की २ गोलियों को पानी में घोलफर छोटी-छोटी मात्रायें पर्याप्त 
है। अगरेजों के परिवारों के लिए. झूबर्व तथा मेग्नेशिया के कुपरिणार्मो को 
आराम करने के लिए. पल्स, फैमी या मर्क, बाद में पल्स या आस | गन्घक 
सेवन के बाद यदि शरीर में दाने उत्पन्न द्वों या जगरेजी तरीके से गन्घक 
के पानी में नहाने से चमड़े पर णहद्दा-तदाँ उदमेद निकल आयें तो मर्क या 
पल्स और फभी-कभी आस या सीपि उपयोगी हैं | युवती लड़कियों ने यदि 
अधिक परिमाण में लोदे का सेवन किया हो, फलस्वरूप हरित्रांडु रोग तथा 
यक्ष्मा रोग होने की शका हो तो चायना और पल्स कभी-फमी, प्लस और 
भर्स से सहायता मिलेगी। हृदय के रोग के लिए यदि डिजिटेलिस बहुत 
अधिक परिमताण में खा लिया हो ओर रोग असाध्य हो गया हो भीर 
आस, फास या रलोनायन से उपकार न हो तो मुझे अन्य कोई औषघ 
जात नहीं है। अफीम के सम्बन्ध में भी यही वात है। यदि अफीम खाने के 
पुराने उपसरगों को वेल, मक, नक्स वाम दूर न कर सके तो प्लम्बम या 
शास सहायक सिद्ध होगा। सीसे के मलहम फे प्रयोग से जो उपसर्ग उत्पन्न 


होते हैं उनके लिए. एल्म्रुमिना अत्यन्त उपकारी औषघ है। बेल, नक्‍स 
वाम, ओपि और प्लेटि उपशासक समझे जाते हैं । 


कब्जियत, बेरेट्र एस्ब, लफे, मेट्र म्यूर, नवस वाम, उदरामस £प, फेर, 
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४- खाद्यों मे जड़ी-बूरी का कुपरिणाम (89056 रण ज्रञछ्ताल 
प्रथे 80000९७8 | 0० )--तम्बाकू, चाय, काफी आदि खानेनपीने की 
चीर्जों में मौषध के गुण भी हैं, तिस पर भी उन चीजों के अधिक व्यवहार 
से शरीर में हानिकारक प्रमाव पढ़ता है। काफी पीने से अनिद्रा रोग होता 
है। उसके लिए, औषधियाँ हैं एकोन या नक्स वाम ( डॉ० हेम्पल के मता- 
नुसार ओोवियम भी ), यदि इससे घब्रड़।इट बढे एकोन, इस्मे, कैमो, तक्‍्स 
वाम; यदि सिर में चक्कर हो तो केमो, नकस वास, सिरदर्द इसने, नक्स वास 
या थाने, दन्‍्त वेदना इस्ते, कावकस, नवस चाम, मर्क, बेल, हृदयशूल 
इस्ते, नकपत वाम, कावकस, ऊबकाई नवस वाम, केसो, ऊरुसन्धि में माँत 
उतरने से दर्द, काइकस, नवस वाम, शूलदद फौमो, इससे, मं, बेल, 
कालो, नवस वाम, हरी चाय पीने से अनिद्रा कॉफी, उसी कारण यकावट- 
का अनुभव चायना, फेर; पाकाशय सें दर्द फेर, धूम्रमान से उत्पन्न मिचली 
या के इंपि, फास, इसमे, पल्स, नक्‍स वास या कादकस; उसी तरह के 
कारण से सिर में चक्कर नक्‍्स वाम, काकक्रस, साइलि, हृदय की जलन 
पल्स, स्टेफि, हिचकी पल्स, इग्ने, दिल की घड़कन फास, पल्स, मसूढे में 
दर्द ब्रायो, चायना, इग्ते । 


६--विषाक्तत। 
( 2ए04507 77०४ ) 


साघारण मम्तव्य ( ७७7०७)! ७7४०८ )--सड़ी मछुलियाँ आदि: 
खाने से शरीर में विवक्रिया उत्पन्न होती है। शहरों के शिक्षित छोग प्रायः 
सर्वत्र ही शुरू और ताजा पदार्थ खाते-पीते हैं किन्तु गरीब बस्तियों में 
गरीब लोग बासी रोटी, वासी मछा आदि खाते-पीते हैं जिनसे उनके शरीर 
विपाक्त हो णाते हैं । फ्रास के सबसे उत्तम शइर पेरिस का एक समूचा 
परिवार इस प्रकार खांद्य से विषाक्त होकर रे४ घण्टों में मर गया या ! 
पिता, माता और तीन वर्च्चों को विषक्रिया के परिणाम से पेट में भयकर 
दर्व और लगातार बमन होने छगा था। जाँच से पता छगा कि वाँवे के 
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अर्तन में खटाई पेयार की गयी थी। चित्त वुकानवार से पढ़ शटाई संगायी 
गयी थी उसे सजा हो गयी । एक बार मेरा धश्वान सथा ठसकी एड्डकी 
इसी तरह गनदा गाय खाने से बीमार पढने थे । उनके पेट में संयंकर 
शल्दर्द और वमन ऐने लगा था। मांस गरीद कर उस दरस्यान ने धर 
में रण लिया और किसी काम से याधर निकल गया। छड़की छोटी थी 
चद मांत पकाना नएीं जानती थी। ४ंए घण्टों के बाद उसने घर लोट 
पार उस मास को पकाया और दोनों ने साया। बह गांस सड़ गया था 
यानी उसमें कीठढ़े पड़ गये थे । उसे याने से दोनों मरणासन्न ऐ गये ये | 
मैंने उन दोनों को काली चाय पिलायी। फलस्वरूप उनकी मूच्छी; पेट में 
दर्द ओर वमन रुक गए। तब मैंने उसी क्रीपं् की ३ गोलियों फो पानी 
में घोलकर आधे-आधे घण्टे के बाद १-१ चम्मच पिलाने की व्यवस्था दी 
जिससे वे दोनों दूसरे दिन सुबह एकदम अच्छी शो गये | 

एक वार एक व्यक्ति ने बहुत अधिक झराब पी ली, फलत्वरूप वह बेहोश 
डो गया। उसके पेट में शराब सड़कर विपैली गेस पैदा हो गयी थी। मैंने 
उसे इपिकाक का घोल बनाकर आधघे घण्टे के अन्तर पर पिलाने की व्यवस्था 
<) जिससे दूसरे दिन वह अच्छा हो गया । 
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हर चीज खाने की आकाक्षा २२६ द्वदयावरण-प्रदाद, वातजनित २१२ 
हरित्पांड रोग २१० होठों का शोथ श्ग्प्‌ 


हमारे अन्य महत्वपूर्ण :काशुन 
डॉ० सुरेशप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित पुरतकें--- 
एलोप॑धिक पुस्तकें-- 


१--इंजेवशन--इसमें सूई लगाने फे तरीके और इसके सम्बन्ध में 
जानने योग्य सभी बातों के अतिरिक्क सभी प्रकार के इन्जेक्शनों जैसे--पेनि- 
सिलिन, स्ट्रेप्टोमायसिन, औरियोमायसिन, डाइक्रिस्टेसिन आदि का वर्णन 
धघरल दर से दिया गया है| सजिल्द मूल्य २००० मात्र । 


२--एलोप॑थिक चिकित्सा--पुस्तक नौ अध्यायों में लिखी गयी है। 
प्रथम चार अध्यायों में (विषय-प्रवेश', 'शरीर-विशान!, रोग निदान” सम्बन्धी 
आवश्यक बाती और नवीनतम आविष्कृत औषधियों का वर्णन क्रमशः दिया 
गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत | मू० ९५००० मात्र | 


३-- भिवश्चर- मिक्श्चर बनाने की विधि और १८४ रोगों पर परी- 
द्वित १५० नुस्खों का वणन दिया गया है। साथ ही साथ पेटेण्ट दवाओं 


और विभिन्‍न रोगों पर चलने वाले इन्जेबशनों फे नाम भी दिये गये हैं | 
म्‌० ४ ०० मात्र | 


डॉ० शिवदयाल गुप्त, ए० एम० एस० द्वारा लिखित पुस्तकें-- 


४--एलोप॑थिक मेटेरिया मेडिका--हिन्दी और देशी माषाओं में 
सर्वप्रथम प्रामाणिक पुस्तक । मू० ३०९०० मात्र | 


५ 


(२) 


५--सचित्नर नेत्र रोग-विज्ञान ( एलोप॑थिक )--प्रयम नेश्र-रचना॥ 
उसकी कार्यक्मता आदि विपयों पर सुन्दर विवेचन किया गया है, जेसे 
निकट-दृष्टि जान; दुर-दृष्टिननान आदि | मु० ६०० मात्र । 


६--मॉडनं ट्रीट्मेण्ट दो भाग मुृ० ४० ०० मात्र | 


७--स्त्रियों के रोग तथा उनकी आघुनिक चिकित्सा-मू० २२ ००मात्र | 
प--वृद्धावस्था के रोग तथा उनका प्रतिकार-- मू० १२,०० मात्र | 


९--एलोप॑थिक सफल ओऔपधियाँ -इस पुस्तक में सल्फा ग्रूप की सभी 
आओपधियाँ सीवाजाल, एम० बी० ६६३, सल्फा ट्रायड आदि, कालाजार- 
नाशक; मत्तेरिया-नाशक, कुष्ठनाशक, कृमि-नाशक आदि औषधियों का प्रयोग 
तथा पी० ए्‌० एस०, वेतीटरेसिन, आयलोटायसिन और अब तक फी निकली 
हुई जीवाणशुरोघक औषधियों का बृहद्‌ वर्णन सरल ढंग से दिया गया है | 
मू० ६*०० मात्र । 
१०--मल, मूत्र, रक्तादि परीक्षा एलोप॑ैथिक मू० ४७५ मात्र | ११- 
घात्री विज्ञान--मू० ४ ०० मात्र | १२-एलोपैथिक पेटेण्ट भेडिसिन्स-- 
ज्ञे०--छा० अ० ना० पाण्ढेय--मू० १९९०० मात्र | १३२--एलोपैथिक पेटेण्ट 
चिकित्सा--ल्े०--डॉ ० अ० ना० पाण्णेय--मू० ४५० मात्र | १४-ज्वर 
चिकित्सा--ल्ले ०"--डॉ० अ० ना० पाण्डेय--मू* ३०० मात्र | १५-माडन 
एलोप॑थिक मेटेरिया मेडिका--ले० डॉ० रामनारायण सक्सेना-मू० १५४०० 
आघ्र | १६-अभिनव शवच्छेद-विज्ञान-प्रोफेसर श्री हरित्वरूप कुलपरेष्ठ द्वारा 
लिखित--दो भाग-मू० २२"०० मात्र | १७--सरल दन्त-विज्ञान--मू० 
३'४.० मात्र | १८--सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा)-मू० १४९०० माज | 


मी, 


९९--वाल रोग चिकित्सा-मू० १००० मात्र | २०--एलोप॑थिक पाकेट 
गाइड--मू ० ६९०० माघ | २१--साडर्न डायर्तोसिस--मू० १८०० मात्र | 
३२--माडर्न सिलेक्टेड मेडिसिन--मू० ६*०० मात्र | २३--ब्लड-प्रेशर--- 
ले० डॉ० नौटियाल-मू० ३०५० मात्र। २४ -स्टेथोस्कोप परीक्षा--ह्ले० 
डॉ० फेशवानन्द नौटियाल,ए-एम-एस- फाशी हिन्दू विश्वविद्यालय-सू? ४"०० | 

२४--मेडिकल सांटफिकेट--[ हि" अ० ) मू० २०० मात्र | 

२६--लेबुल बुक-- मूठ २०० मात्र | 

२७--चर्म रोग चिकित्सा--मू० ४ ४० मात्र २८--विटासिन-मू० 
३०० मात्र | २६--सल्फोनामायड और एण्टीवायोटिक्स-मू० २७५। 
३०--मासिक विकार--मू० १*४० | ३१--जननेन्द्रिय रोग चिकित्सा-- 
मू० ३७५४५ | ३२--नासा, गला एवं कर्ण योग चिकित्सा-घू० ७०० मात्र । 
३३--संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा-मू० ६ ०० मात्र | श१४--सफल: 
आधुनिक शौषधियाँ----मूल्य ५ ५० मात्र । 

होमियोप॑थिक प्रुस्तकें-- 

१- होमियोपैथिक मेठेरिया मेडिका रेपटेरी सहित--मूल लेखक- 
डॉक्टर विलियम वोरिक--केलिफोर्निया के यशस्वी डाक्टर विलियम थोरिक- 
की होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका जगत प्रसिद्ध चिकित्सा-ग्रथ है जो लगभग 
एक शताब्दी से दुनियाभर में प्रचालत एवं समाहत है | मेडिकल पुस्तक मवन 
का इसी पुस्तक का प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर अत्यन्त सावधानीपूर्वक अविकछ 
रूप में छापा गया है और इसे पाठकों का व्यापक समर्यन प्राप्त है। 


रिपर्टरी सहित मूल्य ३० ०० मात्र 
केवल रिपर्टरी १० ०० मात्र 


( ४ ) 


२-फॉरिंगठन की कम्परेटिव मेंटेरिया मेडिका--मू० १०*०० मात्र । 
लेखक--डॉ० सुरेश प्रसाद शर्मा 

३--होमियो पारिवारिक चिकित्सा--मू" २५१०० मात्र | ४ ->होमि- 
थोपयिक मेटेरिया मेडिका-मू० ७४० मात्र | ४-होमियो गृह-चिकित्सा- 
मू० ६:०० मात्र । ५--होमियो वाल चिकित्सा--मृ० ४४० भाव । ७-- 
डहोमियो पशु चिकित्सा --मू० २७४ मात्र | प-होमियों शिशु चिकित्सा- 
सू० १०० मात्र | ९--पुरानों बोमारियाँ--मू# ६*०१ मात्र | १००८ 
होमियो भेषज सम्बस्बन्तत्व एवं क्रिया स्थितिकाल--मू? ३९३० मात्र । 


११-हामियोपैथिक औषघतत्व के प्ुुझय निर्देशक लक्षण 
ले० डॉ० ई० बी० नश एम० डी०--होमियोपैथिक-चि कित्साज्च्षेश्न में 
ढॉ० नैश का नाम विशेष प्रशंसा पा चुका है | 


विख्यात लेखक ने प्रत्येक रोग फे लिए एक-एक विशेष प्रकृतिगत 
औषधि निर्दिष्ट कर दी है । इससे प्रत्येक चिकित्सक को परीक्षा के लिए अनेक 
ओषधियाँ देने की आवश्यकता नहीं होगी । मू० ६०० मात्र । 


१२--रोगी को सेवा और पण्य-मू० ४४० केवल | १३-वायोकेमिक 
चिकित्सा मू० ८ ०० मात्र | (४--आर्गेनन-मरू० ७०० मात्र | १४-स्त्रा-रोग 
चिकित्सा सचित्र -मू०८ ४० फेवल | १६-होमियो मेबज-सार--सू० ३ ०० 
फेवल | १७-होमियो इस्जेक्शन चिकित्सा--मू० ३ ४० मात्र । १८--भार- 
तोय ओषघावली तथा होमियो पेठेन्ट मेडिसिन्स-मू० ३ ०० केवल । १९- 
होमियो पाकेट याइड-मू० २०० | २०-बायोकेमिक पाकेट गाइड --मू० 


७ 2 


२"०० मात्र | २१--वायोकेमिक रेपर्टरी--मू० ५*०० । २२--नैश रीजनल 
लीडर्स--मू० ३०० । २३--होमियो टायफायड चिकित्सा -मू० ११०० | 
२४--होमियो न्‍्यूमोनिया चिकित्सा मू० १०० | २५--होमियो थायसिस 
चिकित्सा--मू० १*०० | २६--थर्मामीटर-मू० ०५० | २७-एनीमा और 
फैयेटर--मू० ०६० | २८--रोग लक्षण संग्रहु--मू० "४० । २९--बायी- 
क्रेमिक रहस्य--मू० ४०० | ३०--तुलनात्मक होमियो औषधिचुनाव -- 
मू० १५० | ३१--एलेस्स की नोट्स--मू० १०*००। ३२-जार फोर्टी ईयर्स 
प्रेविटस मू०. २ ००। ३३ -सफल होमियो प्रेस्क्रिप्शन--मू० १९०० । ३४- 
पीयर्स का तुलनामूलक मेटेरिया मेडिका-मू ० २५०० । 


आयुर्वेदिक पुस्तकें-- 
१--आयुर्वेद विज्ञान--मू० ४”०० मात्र । 


२--नाड़ो रहस्य-मू० १२४ मात्र । 


३--आधुनिक आहार-विह्ार द्रव्यमुण-विज्ञान एवं विक्त्सि-- 
मू० ८:०० | 


ग्राम सीरीज प्रकाशन-- 
१--नीम चिकित्सा विधान--मू* १९०० मात्र । 
विकित्सा विधान-मू० १०० मात्र | ३-आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा- 
घू० ३०० मात्र। ४-वबूल चिकित्सा विधान--मू*» *० मात्र । 
४--मधु चिकित्सा विधान- मृं० १२४ मात्र। ६-फब्ज या कोष्ठ- 
बद्धता मू० १००० मात्र । ७--सुलभ देहाती नुस्खें--मू० १६४० 


२--तुलसी 


7352) 


मात्र। ८+प्लीहा रोग चिकित्सा--मू* '४४ मात्र | जूक 
विज्ञान चिकित्सा--मू* ३०० मात्र।  १०--मवेशियो की घरेलू 
चिकित्सा--मू० २०० मात्र । ११--जनस्वास्थ्य विशोन--सू० 
७०० मात्र। १२-जल-चिकित्सा विधान-मृ० हे००। (१छेल्‍जल 
चिकित्सा--म्‌० ७५ पैसे मात्र। १४--नीयू चिकित्सा-विधान--मू* “०० 
मात्र । १४--छाछ चिकित्सा-विधान--मू० १ ०० मात्र | 


विशेष जानकारी के लिए सूचीपन्न मुफ्त मँगावें- 
सेडिकल्न पुस्तक शबन, 
गोलादीनानाथ, वाराणसी । 


